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“ योग-वासिष्ठ 2 भारतीय व्शंन शास्त्र मौर अध्यात्म विचा क्त 
एक सा प्रन्यहि नो वहत उच्वकोटिकी प्रभावशाली रचना होने पर 
भी बहुत कम प्रचलित है! इसके कई कारण हो सक्ते ह सवि पला 
तो हमरो यहु जान पडताहैकि यह ग्रन्थ बहत विशालदहै। पुरानी 
छगी हई एक प्रति का वोज्ला सात-आवठ्सेरके लगभग हौगा। ठेसे 
महाग्रन्य को पट्ना--अ्ययन भौर मनन कर सकना कुच द्ने-गिने 
व्यक्तियों कै लिये ही सम्मव हो सकूता दै! हसको मुख्यतया मरतं 
वेदान्त शिद्धान्त कां प्रतिपादक मानाजाता दहै। उप विषयके श्रौरमी 
वहुतसे्ठोटे ग्रन्थ पाये नति, लोग उन्दीसे इष सिद्धन्तका ममं 
समक्ष लेते है, मौर योगवासिष्ठ" के अध्ययन जंसे समय-पाध्य मीर श्रम- 
साध्य कार्यो से चचते ही रहते हं 

दूसरी बात यह्‌भी दै क्रि जन प्ताघ्षारणमन यह ख्याल फेला 
हिज्ि “योग वासिष्ठः वराग्यकी प्रफाण्ड प्रेरणा देने वाला ग्रन्थे, 
जिषके पदटुने से वहूत घै व्किति घर वारकोत्यागदेने फी बात सोचने 
लगते 1 भोर वास्तवमें कुं साधु वेषधारी ढोगौ व्यक्ति गिं जोर 
कस्वों मे “योग वासिष्ठ केनाम पर लोगौंको टेर ऊटषर्टाग वात 
सुनते मी र्ते ह जिससे लोगोष्ी उक्त घारणमभौरभी पक्कोदहौी 
जातीहै! रेपेदो चार उदाहूरणों एो सुनकर लोगोंके चित्तम एक 
पंख भ्रम उत्पन्न हो जाता है मौर वे उसि गृहस्य आश्रम के लिवे हानि" 
फारफ सप्तमे लगते ह जव कि वास्तवमें उसे रोई एषी वात नदीं हे। 
निस्तन्देह्‌ उपमे संसार को निस्ार योर मायामय दहा है, पर एसे 
फोर ेती वात नष्टौ जिते गृहष्य माश्रम सयवा सांसारिक व्यव्ह्यरके 


( ४ ) 


व्यि बुराकहाजास्के।योतोनलोग सत्य, अहिसा, न्याय, क्षमा मादि 
फो भी सावारिक साभकीटष्टिसे हानिकार कते हु] पर एषी मनो- 
वृत्ति उन्दीलःगोकौ होती है जिनको दृष्टि सदेव स्वाथे पर हौ रहती ह 
सोर जिनका संसार दस-वीस गज लम्बे-चीडे मपने घर तक ही सीमित 
रहता है 1 अन्यथा संसार में वही मनुष्य जीवित रौर जाग्रत समफेजा 
सक्ते है, जो अपने साय दूपर्येकेदहितिकामी पूराष्यान रखतेष। स 
मनोवृत्ति के व्यवित ही सवके ताय सहेयोगश्रोर प्रेम क्ता सम्बन्ध रखते 
ह्ये सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते | निपट स्वार्थोजनतो कभी उस 
सुघको पारी नहीं प्तकते। दसल्िये ("योग वाप्िष्टक्नार'' ते प्रत्येक 
ध्रवेसर्‌ पर यही उपदेश दियारहै किसांतारिक र्मा को व्यागनेकी 
पावयकना नदीं, उनमें मास्व्त न होनादही ज्ञानी का लक्षणहै। 
इक विद्रैचना करते हये “निर्वाण प्रकरण? मे कहा गया दै- 

"वे ज्ञानी नही मूख, जोदेदके कायम रटने तक समचित्त 
होकर दे की मवस्थार्मो के प्रनुार कर्मेन्द्ियोका व्यपहार नहीं 
करते । जो मूख तत्तव को नदीं जानते वेदी अपने गन्ञानके कारण 
रवाभाविक अवस्थाञो से दूर भागते रहते ह| जब तक तिल है, तब 
तकरतेल दै, वषे दो जव तक यह्‌ शरीर है, तव तक इसकी स्वाभाविक 
दणये भी रहणी जो शरीरकी गदस्याङ गनु्ार व्यवहार नहीं करता 
वह्‌ तलवार से माकाश को काटता है । देहु-दशा के अनुसार होने वाते 
दुःख युषो रा व्याग करना ठोक नही । चित्तकी शान्ति भोर प्तमत्व- 
भावनाः तोयोगसेहीमप्राप्तदोतीदटै, नकि कर्मन्द्रिो फो स्थागित कर 
चैने मालि जबतक फरोर्‌ है तव तक ज्ञान पूर्वक, सदाचार के धनु- 
शार वर्मेन्दरयो दारा देद्‌ कौ आदश्यकता पूरो करनौ चाह्यि--मन 
५ न्दी । जव तक धृष्टि है तव तक स्वाभाविक कामो को करते 
ते किसी ५ रई दोप नही लगता --"प्रकतं कुवेतः छाये दोषः फ 
शव मयत 1 सपरत दर्मं प्ररृत्िही करती ह, उसमे पोपद्धोक्या 
सत्त? 


( ५ ) 


इस तरह लेखक ने केवल स्वाभाविक कर्मों को दोष रदित ही 
नहीं बताया वरन्‌ पुरुषाथं अथवा कमंवीरता को ही सद प्रकार की उक्ति 
भोर सफलता का मूल मी कठा दहै- 


"दस संसारमे सवदुःखोंकाक्षय करनेके लिये पृरुषाथेके 
घतिरिक्त मन्य मागं नहींहै। प्रस संसार रूपी धनागार में एेसा कोई 
हुमूल्य पदां नहीं है जो शुद्ध परुषाथं द्वारा पप्तन सके। हे महाः 
बुद्धिमान राम ! तीनो लोकोमे जो कछ श्रेष्ठ वस्तुं ह वे स्च निर्चिन्त 
भावस कयि गये पुरषाथं द्वारा प्राप्तकौ जासकतीहु। जो जिस पदाथं 
फे पाने की सच्चे मनसे आकांक्षा करतादै मौर उप्तको पानके लिये 
लगातार प्रयत्न भी करता रहता है, वह उपे प्रवय पाजतिाहै। दप 
दुनियां म चुपचाप वे रहने से कुछ नहीं मिलता, जो जतत प्रयत्न मौर 
पुरुषे करत। है व॑सा ही फल प्राप्त करता है--“यो यो यथा प्रयतते 
सप्र तप्तत्फलंकपाक्‌ ।” 


छाने चलकर "कर्मं की अनिवायेंता के विषय मे कदा है-- 


“जैसे पूल मौर उसके प्रायसे कोर्दमेद नहींहै वैते ही कमं 
भौर मनर्मे कोई मेदनहींदै। जंघे अग्नि मोर उस्तकी उष्णता अलग 
नहीं रह सक्ते वैसे ही मन, कमे मोर स्मा अलग नहीं| कर्मदही 
पुरुषहि मौर पुरूषदी कमं है। येटोनों इस प्रकार भभिन्न ह जंते- 
वरफ भौर उसकी रएीत्तलता--"“ एते ह्यभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुहिन 
शीतते ।" हसलिएु यहु समभलेना चाये किदेव, कमे, पुरुप भादि 
सव एक ही त्थ्वके पयवाची एव्दर्हु 1 


हष प्रकार धयोगवासिष्ठकारः ने संकड़ो युस्ति्था देकर यह घोषित 
फर दिया ह भद्रन सिद्धान्त का यह अथं कदापि नहीं कि मनुष्य 
संप्र तथा उपक कार्यको माया कहू फर लिकम्मा वन जायमोर 
स्यं पुरुपायं त्याग फर समाजपर भार वनकर रहै! ईश्वर 


( ६ ) 


मनूष्यो को केन्द्रं लौर ज्ञानिनि समुचित कमं करने के त्थि ही 
दीह । उनको निष्क्रिप रखना खया उनके दारा कोई उपयोगी कायं त 
करे दूषरो के पश्रम के फन का उपभोग करना प्राकृतिक इष्टि से एक 
स्वाभाविक कृत्य ही नहीं वरन्‌ समाज की दृष्टि से एक मपराध भह) 
कोई सन्ञदार व्यक्ति सर्वसाधारण को एता विपरीत उपदेश नदीं दे सकता 
हम जानते हं कि वतमान कालम मौखकछा पेया करने वाले ^ साधु ८1 
नामष्ठारी लोगोते एनी भी उक्तियां बना रणोर्है-- 


सजगर करे न चाकरी, पी कर्राहु ते काम । 

दसं मलका यों कटं सवके दाता राम॥ 

हम नही जानते कि यह्‌ तुकवन्दी वास्तव मे मलूकृदास कोटिया 
किसी भिक्षाजीवी ने मद्‌ कर प्रचलित कष्दीहै, पर इसमे जो वुछ 
“शिक्षा दी गई है वह्‌ विलकुन नासमज्ञी कौ धौर ऊलजलूल है । यदं 
मान लिया जाय कि अजगर भौर पटो काम नहीं करते, तो भौ इसके 
याधार पर यह्‌ कैप कहा जा सकताहि कि उनकी देखा देली मनुष्य भी 
कापर न करे । भगर कामक्ररने का आणयकेवल नौकरी, ध्ापार,+ मज 
दूरीक्रनेसेदीरै, तर मी उपयुक्त कथने कोई सार नहीं । कृ 
हजार वपं पले संसार में माजकल जं नोकरी, व्यापार, मजदूरी क्रा 
नामभौनया। सव लोग वनो, पवंतों अयवा द्धीटी-छोटी वत्तियोंें 
स्वतच्त्र षखूपसे रहतेये भौर परिश्रम द्वारा जो कुछ जंगली फल-पून, 
फन्द-मून या शिकार प्राप्तकर सक्तेये उसी से चिवो करते ये । जंगर्लो 
मै रहे वाले अन्य पद्यु-पक्षी मी घरपने आहारको खोजने मौर प्राप्त 
करने मंदेभाद्री परिश्रम करते । दपलिये यह्‌ कहना छि "साघु-षन्त? 
वनने के लिये मवा “नाह रिमिक जीवनः' व्यतीत करने के लिए मक- 
मेण्य वने रहना उचिप है, एक्त बिल्कुल गलत भौर मूदृता की वात द) 
पमी वात ल्फ वेदौ कह सक्तेहै निन्दने “दरामखोरी फो 


सपना निय। द, मौर ठगविद्य( अथव वेद्रमी से अपना वेट भरना 
चाहते है। 


> 


{ ७ ) 
पमे मे आसक्त होना ही चंधनग्रस्त करना है-- 


कमं करते रहना तो मनुष्य के लिये स्वाभाविक भौर जावश्यक 
है, पर जब वहु उनमें धापक्तदहो जातारहै, प्रत्येक कमं से तरह-तरह 
फी वासनओं की पत्ति की इच्छा करताहै, तवबवेदुःख भौर परतनके 
करर वन सकते ह । मनुष्य की वं।सनाशों भौर कामनाओकातो कदी 
छन्त नहींहै, एकक पर्वा दूषरी का उत्पन्न होना स्वाधादिक है। 
उन सवक्ती पूतिहो सकनी कभी संभव नदीं, चाहे हम कितना भौ परि- 
श्रम शौर उद्योग क्यों न करे | परिस्वि्तियों के कारण दष कामना पुणं 
होगी तो दस अपणं भी रह जायगी । जो कामनाः अषूणो रहौ वह 
चित्त मे असंतोष उत्पन्न करेगी ओर उसके फल से एक के वाद एक 
` अनेक दुष्परिणाम सामने भायेगे । इस तथ्यो “भवतु गीता” में 
बहुन स्पष्ट रूप ते समन्ना दिया है-- 


ध्यायतो विषयान्पु सः संगस्तेषूष जायते । 
संगात्संजायत्ते कामः कामाक्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः संमोहारस्मृति विश्नमः। 
स्मृतिश्च शाद्‌ बुद्धिनाशो वुद्धिनाल्ञाखपणश्यति । 
“तरह-तरह के विपयो को वासना रखने से उन्म मासक्तिका 
फा भाष उत्पस्न होताहै मौर तव उनको पुति को मावना पङ्क्ती दहै । 
जव चदं कामना पूरी नहीं होतीतो केष उत्पन्न होतादै। क्रोधसे 
मोह, मोप स्मरण शन्त फा धात मोर उप्ते बुद्ध काना होता 
-दै। मानव-जोवन निर्वाह का मुख्य साव वुद्धिदही दै, इप्लिये जव 
वुद्धिनष्टहोजातीदहैतो मनुष्यका अस्तित्व भी मिट जाता &'" 


योगवासिषठ" मे मी दसी मतका समर्थेन क्रिया गया है कि कमं 
करने मे स्वयं कोद्र दोप नदौ पर उपे श्रासत्तहोनातो हानिकारक है । 
(निर्वाण प्रकरण मे कहा गया है- 


( = ) 


जानी कयो जयने उद कमो का फन इमलिये मोगना पड़ता द 
व्यो कि दद्‌ दासन के आवार पर कम कूरतादं 1 पर त्तानी कौ वाघ्रना 


कीटो वा्तीद्रैहो उ्ञेज्िमी कमे का एन नहीं भौगना पड़ता 
वायन ॐ अपाव से मव किधर फल रदित हो जातीर्दैः जपे क्रि सचि 


तवेप क्ञा स्वभाव यह रैक उस षर्‌ फलत 


† पड़ना, परजिस मुखं ने मन से करामनाना ४६ 
त्याग नदीं शियाहै, वहु विना क्रिया क्रि भी ख्देव घप्वार सामगिर्‌म 

क्रिनी ल्ल्य फएन-प्राप्तिकी इच्छा दै जव मनुष्य 
पक! जसा प्रयत्न होवा दै उसके अनुपा 
काये काक््चादहोनेके कारण दौ जीव उका फरल 


दोगवामिष्ठ का रिदधान्त है क्ति मनुष्य अपनी मानसिक भाव 


नार्वा ङ्ङ्नारणर दी नुद-दुःख, स्वर्गे-नकं अदिके वन्धनं पड़ता 
चाट वदेप्रद्यन्न क्तििक्रेया नक्रे। द्लिये पर्तानी विना क्या 
त्यि मी “रताः वन जेष जोर ज्ञानो म्व कर करते हए भी 
“वक्ता रवते ह जोर कर्म-उन्धनये वच उतिह] मनसेजोकायं 
शिः नाद्र व्री कमेष्द्रै ओरमनकेिञो नहीं क्रिया चता वद्‌ 
चकम नरो होत्रा 1 इसका उदाहरण हम ्ानयानमें प्रावः देखा करते 
दै । गर मनृध्यङ्ो चतत नमयवह्‌ नद्धा दौ जातीदै क्रि हमने रोद 
साद्य पराय खरः लिणाहै, तो दात्तवर्मे वेनाम होने पर भी उप्तका 


क उवमरीं पर वमन~उल्टो नादि 
मे कोट अम्ञ्य पदार्यब्धामी चि 
नही दित्वाद्‌ देता । धसलिये मनी 
1 का, सच नोकोक्त, सव 
स्माका त्यलन हौजाता 
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है, सव दुःत क्षीण होजति हँ । इपलिये मनुष्य को विवेक हाया शुभ 
भोर अणुन दोनों प्रकारके र्मोका नाल करना चाहिये भौर यह तभी 
हो सकता दै जय ज्ञानपू्वंक हदय मे यह्‌ हद नावना होजाय कि कमं 
कुछ है ही नदीं । ्सीलिये कहा गय! है-- 
“गेहमेवोपशान्तस्थ विजनं दरकाननं | 
भशान्तस्याप्यरण्याति विजना सजना परी ॥" 


स्थात्‌ जिसका मन शान्ति अवस्था को प्राप्त हो चुका है उसके 
लिये घरमे रहते हृए भी निर्जन वन कै समान अनुभव होता है मोर 
भकान्त मन वाला जनशृन्य अरण्यम मी मनुष्यो ते भरी नगरीकीसी 
व्यस्तता अनुभव करता रहता है ॥" 


"गीवा! ओर योगवासिष्ड का अनासक्तवाद-- 


गीता" मौर “"योगवाशिष्ठ" दोनों ने ही मनुष्य को अनासक्त 
भषसे कायं करने कौ सम्भरति दौ है जिसते कम-वन्धनमे प्ड्नान 
१३ । प्र दोनों मे इतना भन्तर अवश्य है कि जहां "गोता" ने सब कर्मो 
का मूलस्रोत ईश्वर को मानकर कमं करते रहने को श्रेष्ठ वतलाया है, 
वहां "योगवासिष्ठः मेज्ञानीके लिये कर्म भौर अकम एक समान बतला 
कर अन्तिम निणंय मनुष्य की इच्छा पर छोड़ दिया है- 


ज्ञस्य नार्थः कमे व्यागैः ताथः कमसमान्रयैः 1 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तथैव कयोत्यस ॥ 


सरणात्‌ - तानी पृर्को कमंष्ठोडनेयाकरेसे कोष्लाभ 
उठाना नही होता । धतए्व वहे जब जषा संयोग जाप व॑सा ही 
क्रिया करता है] 


\ 
पर “गीताम ज्ञानीके लिये कमं मौर अकमं को एक 


समाने मानने परपरी अन्ते कमंकरनेको दो ष्रेऽऽ मौर अनिवार्यं 
षतायादै- 
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यस्खाटरतिनेव स्याद्ात्मतूप्रश्च मानवः। 
ध्ा-मन्येव च सनुष्टम्तस्य कायं न विदत ॥ 


करनेनाया नाह्कृततह्‌ कदचनः। 


1 द्याचरन्क्म परमाल्तोत्ति वूर्‌षः॥ 
( ० ३-!३, ६८, १६) 


र्यान्‌ ^ परन्तु डो मनूप्य क्ेवनप्रल्मामें ही स्त, बरत्मा 
तदी नृ बौर वान्नाे दी बन्ुधहो चानादर, किर ठक निवे कुष्ट 


दर जाना । तवद्मयंप्रारमे कोईक्ताम क्ररनेया 
नक्रग्नेते मी उमकाकोटं द्याम नहीं होना यौर सव्रप्रागिर्योष मी 
मनन्त उ्टक्ानद्री रदरनाद्रे जानौ पृच्यकी इम स्विति 
चको मदय उायन्ति रदित दवोकर कराये करते रना 

ड 


क्म करने वाने मनुय्य को परम गति 


>= = ६ मयो क्‌ परि ध्र (थ दनं = = 
ग्ट द्‌ "फम्‌ कां दध्म | हमक मृङ्धाचने म अन्य 


र्ट्‌ दो व्नोक का दवाना 


रचय पद्‌ (पदं रने का चदा ङ्किया कदत ह क्रि नानो क निधय क्म > 


< वोगवापिष्ठ”” यं नक स्वानो परे सपार्‌ 


ष्मा नायषन्पी चनाकः तकरा तप्यनज्िपाह्वै, ता मी डतका नून 
सनद ^ कनगान "न न्दिताद्ुगाद्रौद् ] ब्रौराप क्ता कमं घ्यामकी 
च्नरना र $= --- = ~=, >~ ~~ 

मदना दा गनराक्रण क्ते द्‌ वमिष्ठतीने ठर ममस्राठा या-- 


( ११) 


यथैवं कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम्‌ । 
तभव क्मंसंव्यागे कामना तास्ति धीमताम्‌ ॥ 
अतः सुपुप्तोपमया धिया निष्कामया तया । 
सुपुपतवुद्धपतमया कुस कायं यथागतम्‌ ॥ 
धर्थात्‌ “जव तक शरीर कायम है तव तक करने योग्य कमा 
कफो, सव इनच्छाभो, कामनाभों ङा त्याग करते हुए भत्मभाव से स्थित 
होकर करते रहना चादिये । हे राम [ कामोंकोकरतेहुएषीः रागरह्ति 
. अत्यन्त विरत, श्रात्मा मे स्थित मौर वास्रनाभों से रहित होकर अपने 
मनको आक्राशके समान शरुन्यरखो 1 बुद्धिमान लोगों मे लते कर्मं 
करने फी कामना नहीं होती, ववे दौ कमं त्यागने क्तौ मौ कामना नहीं 
रहती 1 इपलिये निष्काम बुद्धि पे सोते हृए पुरुष को तरह यथा प्राप्त 
कामों को बवक्य करते रही ॥ 
हस तरद्‌ के स्पष्ट कथनो के होति हए भी लेखक अथवा नाचायं 
"गीता ” भौर ^ योगवासिष्ठ'* ऊ धयं को निषकमं संन्यास की तरफ 
खीचते है, तो य उनकी हटधर्मी या साम्प्रदायिक पक्षपात ही कहा 
जायगा । यहं मनोवृत्ति विरेष दप शद्धुराचाय # अनुयायी दशा- 
सामो संन्यासियों मँ पाद जतीहै | एद्भुराचाय के '"गीता-माष्यग रम 
भरो लोको का मर्थं करनेमे एेषीदही खीचातानीकी गरईह। जव कि 
“गीता'' मँ वहतत असंदिश्ध खूप मे कहु दिया गय है-- 
संन्यासः कपेयोगश्च निःश्रयसकरावुभौ | 
तयोस्तु कमं संन्यासात्‌ कमं योगो विशिष्यते । 
र्थातु--“"संस्पास जीर कमयोग दोनों निःश्रेषस्कर (मोक्षदायक) 
ह, परन्तु दोनों मे भी क्म संन्यासको म्पेत्ना कमयोग मघिक् घरेष्ठ दै 1" 
पर दम परभी " शद्धुरमाष्य ?? में सपना पक्त सिद्ध करने के लिए निम्न 
युक्तिपेषए की गई टै- 
"“यद्यनाहमविदः कमम॑संन्यासस्तत्प्रतिङ्रुलश्च कमनुष्ठान लक्षणः । 
कमयोगः संभवेतां, तदा त्वयोनिःश्रेभसक्रर त्वोक्तिः 1" | 


( १२९ ) 


(भौ सोप भालानिद्‌ क्स विद भादा गीं 0 उनी 
पमि पमं रम्याय का पाल सम्पवमद्र पी सकता उनी फो तपरे 
ग पर कपय फो प्रेष्ठ फद्वा मषा ¢ ॥ ) 

प्र्‌ जद कू समान श्रोर्‌ सोकनप्ट्यण कौ एष्ट तै प्रण समस्या 
पर विप्र कसो तो व्फपोग का श्रतिवापन पी मुमु बतीत 
हीषा | यष्ठुतो मरहम पी नि जनता दष यदुत बहा मागन 
तो ' प्(-संनयाय य को (द्यन्त पय मापरण फर तकता ¢ भोर नगरा 
रम्मषद्। महि दुषयदु मततं [फसव भोणमा धि। 
पाति फा संयाद्यपो पष्ट मारोद स पर पको क, फो प्रय 
८ श्रएन उता कि उनका तिर्वि पयो प्ीमा 7 यदि समाज फा पक 
धट पापरता, कारये, प्री परादि षो छया द तौ प्रतते 
स्मे संस्थात' यानीं क ल सोन फन को प्यधरया मतै द परग? 
पर्दमर्म पाद्ये क स ज्ानो फ गमुदाद्कि मिग भाप पडी 
परेव जनक किये फा ते संल जल प्ाप्रर्म की (लञ्चाती' पैर 
८८ {ाह्वं गे प्रत्त" कद्ते द भरर रथम उम पर मधत प्रीते [ष 
श्रा को दधा परते ह| पाद री कारण दनो कि विरमे व दी 
पते दनद जमतोप्ारण कठो श्रद्वा सम्यासतीर-पर्म पर्‌ चै प्टती णापी 


£ भौर स्यि वादी कवित उनफी सधम पहता पटलता फर्मो णम 
भै ¢| 


( १) 


जव तके जीव्तिहै उसे संपारमें लिप्त नहते हए भौ अपना कर्तञ्य 
कमं प्रालन करते रहना चाहिए । यही "गीताः का भी समस्य 
सन्देश है। 


“ज्ञानवन्धु" फे रक्तण-- 

"योगवासिष्ठः" मे निष्कम संन्यास के मुकाबले जीवनके अंत्तिम 
क्षण तक सांसारिक कतव्यो को अन।सवत भराव से पूर्णं करने कारी 
प्रतिपादन नहीं किया है, वरन्‌ उन ज्ञानी कहलाते वालोंकी भो भल्संना 
फीटै जो केवल पुस्तकीयज्ञानतो प्राप्त करर लेते है, पर उप्तके घनुसार 
अ।चरण नही करते । ` एसे व्यक्तियों को लेखक ने ज्ञाती न फहूकर 
"्ञानवन्धु' के नामे पुकारादहै। एसे लोगों कां परिचय देते हृए 
“योगवाहिष्ठ" मे कहा गया है-- 


व्याचष्टेयः परञ्तिच शास्ं भोगाय शिल्पिवत्‌ 1 

यत्त तेनत्वनुष्ठाने जानवर स उच्यते ॥ 

कमं स्पंदेषु नो वोघः फलितोयस्य दश्यते । 

बोध डिहपोपजीवित्वाजज्ञानवंधु स उच्यते ॥ 

वस्तनाणएन मान्न ण तुष्टाः शास्त्रा फलातिये । 

जानंति ज्ञानवंधु स्तान्विद्याच्छास्त्रार्थ शिल्पिनः 1 

प्रवृत्ति लच्तणे धमं वतते यः श्रू.तोचिते । 

उदुर्वति ज्ञनत्वाञ्ज्ञाववंघु स उच्यते 1 

आत्मज्ञानं वि दुनि ज्ञानन्यन्या नियानितरु | 

तानि ज्ञानविमास्तानि सारस्या नैव बोधनात्‌ ॥ 

भात्म ज्ञानमनासाद्य ज्ञानांतरलवेन मे ।- 

संतुष्टाः कष्ट चेष्टते ते स्मृता ज्ञान वांघवः॥ 

घर्थातू-ज॑घे शिस्पकार जीवि के लिये ित्पकल। फो सीखता 

है, उसौ प्रकार जो मनुष्य देवल पोगोपःर्जन फे लिये शास्त्र फो पटृता 
है मौर एसकी व्याष्या फरता दै, परन्तु स्वयं लास्तर के फएथनानुस।र उषे 
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रमे नहीं नात, वह्‌ नानवन्वु' है । शास्तरौके न्यासय जि 
णाक धोः तो प्राप्त होगया है, परन्तु सांषारिकि व्य्वहूरमे उस्न 
सोध का कोई फन दिङाई नहीं देना, तो उसका 'वोष्ठः शिल्प है स्थति 
शस्प्रोय चर्चा दरमर्योको ठगने को क्लापात्रहै। उप्त कलासे केवल 
जीवन निर्वह्‌ मात्र करने वाना होने के कारणा वद्र व्यवित श्लानवन्वु' 
क्हलातादै। जौ कदन मोजन-व्र मात्र से तुष्ट होकर इमीको 
णास्याघ्यन का फन मम्ज्तेर्है, वे लास्यों केषं को क्ञित्पक्ला के खूप 
मं क्षारग करने वान ह, एते पुरषो को न्तानवन्धु कहा जाता दै) ४६ 
वृत्तिना अथवा भौतिक ठफनना फो ही चास्व्छययन का फन सभ्ते 
हैर मव्यज्ञानयेदृगवने रहते । वै न्ञ बन्धुः ही समके जनि 
चाद्ये । तत्त्वज्ञ पर्प परमात्मा-त्तान कोहो ज्ञान मानते है । 
उनके अतिरिक्न जो अन्य-अन्य ज्ञान वे 'जञानामास' मात्र, वर्योकि 
उनके द्वारा मार्‌ तत्तव परमात्माक्ञा वो नहीं हता 1 जो परमात्म-त्तान 
केर जन्य प्रक्ार्तानलेलकी प्राप्तिते दही सन्तुष्ट हौ लौकिक 
न के निए कण्टताव्य प्रवत्न क्रिया करते हुवे श्ानवन्धुण माने 


.314 


कहना पड़तादहै क्ति प्राज्न के पण्डित शौर विद्धान्‌ 
हे प्रुदि दिदोषलूपसे पाई जाती वहत से पहं 
षने मी सद्धोच नदीं करते कि पावेननिक जीवन की वाते निजी 
जीवन पर ननू नहीं हुमा परी, हमारी भो यदी सम्मति है कि घम, 


नीति, षरित्र सम्बन्धौ उपदेश करने का छधिकारठउयीको जो स्वयम्‌ 


भो उनका पानन करतादै) यदि वहु स्दयं विपरीत कमं करता हुआ 


दसरा फो मचाई, न्याय, नीति दया मादि क्ता उपदे देता दे: तो उसका 

कपी पर प्रमाव नरह पडता 

ज्ञान प्राप्ति कृ यार्‌ त्ाधरन- 
मच्वान्नेननतो व्दति रन्यो के पठन-पाठन से प्राप्त होता 


{ सौरन उपदे तया प्रदच्न दादि सुनने हो सक्ताहै। “योग 
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न्‌ 


वासिष्ठ" के मतानुार ससारसे पार ठेतरने काः एकमात्र उपाय योग , 
है गोर उस्कै दोरूप ह-एक ब्मात्मन्ञान ओर दुपरा भण-निरोघ। 
सामान्य रीति से पहले मार्गको नज्ञान-मार्ग' ओर दुसरे को ध्योगन्मार्मः 
कहते ह ।ये दोनों हौ अभ्यास द्वारा सिद्ध हो सक्ते है-- 

ताभ्यासेन विता ज्ञाने शिवं विश्रान्तिञानसि। 

अभ्यासेन त्‌ कालेन भृशं विश्वान्तिमेप्यसि ॥ 

भविना बभ्यास कै प्स्चा हितकारी ज्ञान प्राप्त नहींहौ सकता। 
निरन्तर मभ्पास फरने वाले को अन्तमं अव्य शान्ति प्रप्त होतीरै। 
"टस प्रकारके अश्पास के लिये तीन मुख्य उपाय वताये गये ह--१. 
तेच्व का गहरा मभ्पराप्त, २. प्राणो का निरो, ३. मनका निग्रह । 
त्व-मम्यास के लिये पहला कदम “ ब्रह्म-माव "क्ता है। जव 

साधको यहं निश्चय होजाताहै कि यद सपरप्त विष्व ब्रह्मसेरही 
घ्दृभूतहुराहै भोरमे भौ उसीका एक्मंशर्ह तो वह सांारिक 
भेद-पाव मोर माया-मोहसे स्वयं दी ऊंचा उढ जाता ह] इसपि भागे 
चलकर उसे यह मी प्रतीत होने सजगता हैकि हमको संसारफा जो 
स्वरूप दिखलाई पड़ता है वह्‌ वास्तविक नहीं है, इसलिये किसी वस्तुके 
वर्षणस्ते मोह्रघ्त हो जाना एकत प्रकारकी मूखेता ही है! हमको 
जाकाल नीला दिखाई पडता है ओर तारागण उसने जडे हए जान पडते 
ह| प्र बास्तवमें नीला खाश्ाण हमारी आंखो की दिशेषता के कारण 
दिखाई पड़ता है, वंदे न उषका को्ईरङ्खटै नसीमाहै। उसी प्रकार 
प्रधयेक वःतु का सुन्दर या असुन्दर रङ्कु भी सूयं की फिरणो के प्रभाव 
दिखाई पड़ता है, वास्तव भँ कोई स्ङ्खेहैया नहीं इस विषयमे हम कु 
भो नीं कह सक्ते । तीसरा द†-“ दै वली-माव "कहा जाता है । नव 
साधक संत्ार कै वास्तविक स्वरूप को समञ्च कर “म "मौर ५ तुम” 
कौ पावना कोसर्वयास्यागदेताहै गोर उसे स्वेत्र " एक आत्मा" ही 


दिोहदेता है तो उत्को राग. द्वेष को प्रवृत्ति स्वयमेव शान्त हो 
साती रह] 
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घौरक्तरीर भरम नाडयो द्वारा फलतीह) हदय मे प्रविष्ट वायु शरीर 
मे फलकर नानाप्रकार की चेष्ट करती हुई भोर विशेष स्यार्नों मेँ 
रहती हुई प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान नामों से प्रसिद्ध होत्ती है। 
प्राणवायु शरीर के भीतर हृदय में स्थित तीनों यत्रो मे इस प्रकार फंलती 
ह जैसे चन्द्रमास्ते किरणे फलती ह। 


“हृदय-कमल मे रहने वाली वायु प्राण॒ कहलाती है । इसकी एक 
एवित तो वों मे जाकर उन्का संचालन करतीदहै, एक त्वचामें जाती 
है, एक नाक में, एक मोजन को पचाती है, एकत वाणी का संचालन करतो 
हि । शरीरस्य वायुके दूरे घामकानाम अपानः" है 1 कमली नाल 
के एक तन्तुके हजारवें दिस्षेसे सी सूक्ष्म गति प्राण मौर अपानकी 
है। देहके ऊपरी भाग में वाहर ओर भीतर सदव गति मौर स्पन्द 
वाला “प्राण? रहता है सौर इमी प्रकर “अपान “का स्यानदेहुके 
नोचे वाले मागमेदहै। जो योमी राण घौर जपान षी गतिक भली 
प्रकार वशम करलेता ह दहं सद॑व स्वस्थ मौर सुखी रहता है। हदय 
भे स्थित कमल पत्र ( फंफडे } ति “प्राण उदय दहोताहै शौर वारह्‌ 
भंगुल तक बाहर माकर उका घ्न्त हो जाता ह । “उपान” बारह अंगुल 
दूरी पर उदय होकर भीतर हृदयम स्थितं कमलके मध्यमे अन्तहो 
जता है । जहां नासिकासते १२ अगन दूरी पर्‌ प्राण! का मस्त होता है, 
वहीं से तत्काल “अपानका उदय होताहै। प्राणः की गति अग्नि- 
शिखा कौ तरह हृदय से उपर कीभोर वाह्रक्ो होती है, श्रौर मपान 


फी गति जल फी तरह हृदय-आकाश की भोर वाहरसे भीतर नीचेकी 
भोर फी गर है।"" 


"सपन रूपी चन्रमा कौ छला जव गोर जहां प्राणषू्पी षय 
परार प्रस्त हो जाती दै (र्यात्‌ जहाँ मपान मोर प्राणएकहो जाते ह), 
उस स्थान फो प्रात करके फिर णोक्त नदीं होता (र्यात्‌ उस समय ही 
निस्पन्द मवस्वा का श्रनुभव होताहै जोकि घात्मा की गद्या है) 1 
एषी प्रकार जव प्राणकीषूला को मपान प्रस्त छर लेता है, उपस्थान 


( ८ ) 

ङ सप्त क्रक फिर अन्य सही होत्ता! भीतर आर वाहुर रहने बाली 
वायु ही, प्राण ञौरनपःन क्ा+जो कि सरीरक्षो पृष्ट फरतेरङ्प 
घारण करती है \ जव वहर { ९२अगुल प्र र प्राणततो शान्त हौ जाप 
सौर अपन ष्लाञ्दयत रहो, तवष्यान लगने पर शोज नरह होता) 
इष प्रकारं जब हृदय के भीतर उपान सान्त होजाय भौरप्राणेका 
उदयनदहुमाहो, उष सम्यष्यन लगनिस्ते पुनजन्प नहीं होता, कंपोकि 
दही अन्त्माङासधारदहै। पहता स्यान है जिषे प्राण सौर अपान 
उदय ओर अस्त सूये प्रर चन्द्रमादोनोंका स्रमागमष्होताहै। हदयस 
पाने के अस्वहिने परप्राण काउदय होताहै बौर चाहर प्राणका 
अस्त होने पर अपान का उदय होता} इन दोनो उदय ओर अस्तक 
वोच री अदस्व, जिसमे प्राण मौरभपान दोनोंही की गति का परतुभव 
नही होता, ल्ात्मारो निजी सवस्या है। उसमे स्थित हौनादही योगौ 
काष्येयहै] उष्म तवे न्य स्थितह्येतो है जवप्राण की गतिक्ता 
पूर्णतः तिरो ही जाप 


( १६ ) 


मे १५ होती है 1 पर हम कभी तो स्षतिरिक्त परिश्रम से थककर इसी 
भपेक्षा जल्दी * जस्दी श्वास लेने लगते ह, अर्थात्‌ एक मिनटमे बीस 
पच्चीपत वारलेलेते हुं भौर कभी मत्यन्त आलप्तमे पडेकमवारमी 
ण्वाप्लितेहं\ राज योभिधोंषफा पत्तदहै कि हमक्तो इस प्रकारका 
म्पा ड।लना चाहिये शौर सदेव एेगही रहन-सहन स्वना चाद्ये 
लिप्तसे एवांस की गति पँ अन्तरत पडे गौर षह सदव प्रत्येक भिनिटमें 
१५ तथा षण्टैमे ६०० के हिसाब से चलती रहे 1 अगर हूमष्वांघङे 
चले को दस प्रकार नियमित वननेमे सफल दहो सकेंतो अपने शरीरः 
बौर मन पर हषारा पूरा अधिकार रह'सकतादहै भौर हुम उनके टरा 
एते कायं कर सक्ते जो सामान्य मनुष्थोके लिये सम्भव नहींहो 
सक्तेहँ। दसत्थ्यकी विवेचना करते हृएु योगाध्म, ऋषिकेणके 
प्रसिद्ध योगी स्वामी सत्यानन्द ने भपने वंगला ग्रन्थ (मनूमूत योग साघनः 
मे लिखा चा-- 

व््राणमय शरीरसे बाहुरक्तो सौर निकलने वले प्राण-प्रवाह्‌ 
फो विरोध फरने से सवते पहले तो कशषरीरमें प्राणोक्ती पू्णेताहो जाती 
६1 भन्तमुखी प्राण-प्रवादको रोकनेसे शरीर ङी चच्चलता निवृत्तो 
जाती दहै । दस पवर्‌ पर सघ की चनेन शरपने-मपने विषयं 
प्रवृत्त नहीं होतीं, इस फारण उषे शोतोष्ण सादि द्वन्दो का अनुमव भी 
नहीं होता । प्रणमय-क्षे् कौ भ्रघान वृत्ति निद्रा ही इस समय दिखाई 
पटती दै । वैते मासन सिद्धदहोनेसे भौ निद्रा श्राजतिी हु, पर उप 
समय साधक का मन अन्नमयक्षेश्रमे ही रहता, दप्तसे उस समयी 
निद्रा मे फो दिक्ञेषता दैखनेमें नहो भाती} पर प्राणायाम द्रारयानो 
निद्रा प्राप्त होती षहमन्य प्रकारकी होततीदै। निद्रा तीन प्रकार 
फीरही गई । जिसनिद्रामे हम सव वार्तोषौी स्मृति षो भुलाकर 
समित्या में पड़े रहते ई, उसे "“सुपुप्ति निद्रा› कहते ह । जिस निद्रा 
महम ेयल पते अन्नमय शरीर को भुलाकर विकर्मावस्थां (व्यषदे 
पमे) मे प्च जाते हं वहु स्वप्ननिद्रा होती है! नौर जिसनिद्रामें 


„ (1 


भंसे-जव यहं जान लिया जाता हैकि हमने जो कुछ देवा घा वद स्पप्न 
था, तो उष्ठका भपत्य होना स्वयं प्रतीत होने लगतादहै, इसी धकार जव 
वासनाये जाती र्हतोहँतो पह संष्ठार भो अपतत्‌ जान पड़ने लताहै। 
सत वासनओं मोर इच्छो को त्याग देने पर जौवन मुक्ति मोर निल 
स्थिति स्वयम्‌ उपध्वित्त हो जाती है ! इएलिये मनुष्य क्तो चाहिए फि वह्‌ 
इस संसार-पागर से उत्तरये के लिये बन्ध मौर मोक्ष, सुख गौर दुः्व, 
सत्‌ ओर भसतु सब प्रकार की भावनामोको व्याग फर स्थिर चित्तहो 
जाय, फिर उसे स्स वातत का मयनहैं हौ सकता। 


भ्रहड्ूार्‌ का त्याग- 


भरद्धुरपरी मनुष्यकोमायाके बन्धनम डालने वाला सवे 


चा फारणरह। यह्‌ मनुष्य के चित्त को किपस प्रकार रमित करता है) 
हस सम्बन्ध मे लेखक का कथन है-- 


चिज्ज्योटस्ना यावदेववान्तरहुकार घनावृता । 
विकासयति नो तावत्‌ परमाय कूमृद्‌ उतीम्‌ ॥ 
मह्वीजरिचत्त द्रमः साखा फल पट्लवः । 
उन्मूलय समूलं तमाकाश हुदयो भव \। 

५ चित्ति रूपी उदनी जव तक प्रहद्धुार रूपी व।दलसे छिपी 
रहती है, तव तक परमां रूपो इभूद नदीं तलने पाता | वित पी 
णाखा, पत्ते मौर फल वाले वक्ष के सहुंमाव ष्पी बीज फो जड़ से उखाड़ 
कर शून्यहुदय दौ जानो 1 

महुभाव फा मिटना वड़ा दुष्कर दहै) बडे-दडे तपष्दी भौर 
साधू भी सव कु त्याग देने पर्‌ अहमव के कारण पत्तन को प्राप्त हो 
जति है! हस सम्बन्धे पुराणों से विद्वामित्र मौर वस्षटिफा उपाख्धान 
परसिद्ध दहै । तरदह-तरदके श्रम मौर विकारयुक्तं भाव बष्भुारसेद्ठी 
सष्पन्न हेति द! वह्‌ बहूमावपष्टिके आादिसे ही जवस सायलमा 
भोर सीसे जगत्‌ पता विकल दता द \ ए्स्विएु दके वास्तविक 
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का मर्विनीक्ुमासेमें लयकरदे) स्मषटिप्राणक्ावायुरे, वाणीक्ता 
सभ्निमे घोर दृस्तेन्दिप का इन्द्रम लय फरदे।! पदेद्धिथक्ा विष्णुर 
मोर बुद्धि कामब्रह्यामें लयक्तरदे।"" षस प्रकार इद्धिषों कौ तत्वों 
लय क्तर देने कौ वत्ति काल्पनिक नदीःदै वरन्‌ श्रुति के बधार परहौ 
एता उपदे किणा जाता है । इष प्रकार मपनीदेहको उक्के कारणे 
विलीन करके “यै विराट ह'" एवा चिन्तन करे 1" 


लेखक ने न्लय योग छी चो प्रणाली वतलाई है वह निस्वन्देष् 

बड़ी प्रप्रावशाली भौर फनदयकहै। दसपेतो कोई सन्देह नहीं कि 
दमारा शरीर पचतत््रीकाअनादहै मौर हमको क्मेन्धियों तथा ज्ननि- 
न्दिपों द्वारा विविध फार्यकरनेषफीजो क्षमता पराप्त हई हि वह भी प्रा 
तिक रक्तियों कीदी देनहै। जबहम हप तथ्य फो धरच्छी तरह 
हेदयणम करके स पर मनन फरतेहतो हमको स्थभावतः यदु प्रतीत 
होतादै कि दस समय चह हम एक विष्ट व्यवितघ्वके ह्मे उष 
स्थिति, पर दषे एत चिरन्तन सत्प समन्नना ठो हीं है । हमासो पह 
देद भौर इन्द्रि निरन्तर परिवतंनगोल है, प्रतिदिन इनके कुं भोका 
क्षय हो जाता हैभोर उसरी पुति आदद भर एवाँतोच्छवासि दारा 
प्राकृतिक तरस्वोसेष्ीतीहै। यहा तक कतिक वर्षाके भीतर हृमास 
वतमान सम्पूणं भौत्तिक शरीर परिवर्तित दौकर नवीन तत्त्रौ से गठित 
हो जीतादै। फिरमृत्युके उपरान्त तो यद्‌ सवके देते-देलते पञ्च 
तस्त्वो मे विलीनष्ोदहीजतादहै। रेकी स्यित्तिपें यदि हुम ्यानादस्या 
मे यह भावना करे फिष्टुमारे नत्र स्वयमेव दुं भी णिति या वि्ेवता 
नहीं रते, वे केवल सूरं के प्रकाशे क्ता्यक्षम वने ह । हम जो ङ्द 
सुनतेर्ह वद्‌ सव साङ्र तत्वकफी महिमा है, सन्धा हपारेकनती 
चमदेफोएक किित्ली माह | हप्र प्रकार यदि हम अपनी देह्‌ तथा 

षन्द्रिपो फो विणए्वनव्छापौ प्रकृति का एर अस्थायी संश पष फर 

विराट्‌ ष्पी भावना क्सने ल्मे तो निस्छन्देद हमारी मानतिक््‌ तमित 
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"हेष ( नीच द्ओेकी) वस्तुष्ठेखेदनत करो भौर उपात्रेय 
( उच्चकोटिकी) वस्तुषफीकामनानक्रो। हैष पोर उपादेष दोनों 
टृष्टिपोक्ञा व्याप करफे निर्मल भावना मे स्थित रहौ 1 अपे जद त्न 
घादल नदी हृटता तव तक आकाफ ये चारन नही दिख।ई पड़ती, एषे 
ही जेव तक हुदपसे हेय मौर उपदियक्ता भाव नहीं जता तव तक्त 
समत्व का उदय नरी होता } वैराग्य को दशने वाली स्वच्छं सपताका 
उदय उषके चित्त म कंषेहो सकतादरै जिष्के वित्तमे युक्तको 
प्राप्त सौर अमुक्त को त्याग करनी वासनावनी रदतीरहै ॥' एता 
समत्व भाव जिसे प्राप्त होजाताहै उसे हीसंप्ारमे' सच्चा आनन्द प्राप्त 
हो सक्ताहि। फहाहिन्रि "समतताक्ती भावना से ्राप्त होने वलि भान्द 
छी तुलनानतो राज्य प्राप्ति मोर्‌ त भोग~दिलास के विष साधनों 
सेकी नासक्तीह। देक्ठा समत्व षम्पुखं द्रष्य को शान्तिकी चरम 
सीमा सौर सम्पूणं दुः ख्यो प्रातप (धुप ) के तताप बचाने षे लिये 
मेव कै खपरान दोत्ताद। जो स्रत रूपी यपृत्त से ओोत्त-प्रोच ई उनके 
सारे शत्रु भौ मित्र वन जति) वह्‌ यथाथेदर्गी होताहै) रेणा मनुष्य 
तीनों चोज्नोमें दुलेम है 1 समता का अभ्यास करने वाले जीव के क्रोव, 
लोप, मोह्‌ मादि दोप भी शान्ति, उदारता मादि मे प्पिगत होकर गुण 


वेन जति, दुःख पौ निचय सुख वन जति है भौर मृत्यु जीवन वन 
णाती ह} 


इसमे सम्देह्‌ नहीं क्रि सम-टष्टि दह न्दु हैजौ शनुभो कोही 
नदीं जद्धली पशुमरौकोमो भपना वना देती दहै\ जिन महातमालोके 
लिये कहा जाता है हि ष्नमें रते वालेश्षेर, चीते, ्ायौ भो उनके 
सामनेसेदुचप निकल जत्ति ह, वे प्त) ही समताकरौ हृष्टि रखने वानले 
दते है। जवतक किषीरो परायादहीन समद्ेगेतो अ्न्यकेहुदय से 
पौ हमारे प्रति धरता का, हानि पहनने का भाव कंपे आ सक्ता ह । 
६सोलिये सभो शस्त्रं पै उच्चस्वर सेका गया है -्प्रासमवव 
सयभूतेधू 1) पव प्राणोएक दी सोत्त से उतन्न हवे है पतएव अप 


(8 


म सुह्त-पराई- भाई ह। रमा पाव रखने वाला सवका गप 
हठी होगा । 


स॒व॑त्याग जीर उततकी मदिमा-- 

योगवासिष्ठः का फष्नाहै कि (जव तफ सव वस्तुओंक्ता 
त्याग नहीं क्षिया जाता तवतक् आत्मा फी प्राप्ति नहीं दोत्री। नो 
संसार फे सकरी विषयों से उपराम होकर प्रा्ाफो प्राप्त करनेमं 
परयल्नगील हेता दै वही उत पाताहै। जो मन्य किप्ती पस्तु को नदीं 
पाता वहौ परम भमृत स्वल्प आत्मा फो पा लेता । सच्चा सवस्या 
एसा चिन्तामणि द जिसे सव प्रकारके दुमःखोंका भन्तष्ौ जातादै। 
सवंत्यागसे हौ सव कुष्ठ प्राप्त होता दहै ।' 

यष्‌ 'सवैत्याग' छी बात भाजकल के मनुष्यीं को, जौ मधिक प 
अधिक पानेके लये किसी क्म-अकमंमें पंकोच नहीं करते, वित्करुल 
निरर्थक लात प्डेणी । वे ददै छि आजक्लतोविनापैतेके पानीधी 
नहीं मिलता, मिट्टी भौ नदीं (िटती, तव सव कुं त्पाग देने पर हमारा 
शस्तित्व ही कंसे रहेगा ? पर उनकफः समज्ञ लेना चाहिये भरि पद पर 
त्याग कामाकषप घरवार, काममा व्यागकर, सेणोटो लगा कर निर्जन 
स्याने षेठजाेघेनदीं\ दष सम्बन्धमें "पोगवािष्ठः का स्पष्ट मत 
दस प्रकार ६- 

"सर्वं त्याग त शरोर व्यागने घि सिद्धता, नं राज्य नादि 
के व्यागनेमेभोरन ज्लोपडीमें रहकर तप करनेमे 1 वृक्षे बौजष्ो 
भाति सव वस्तुर्जो रा बोज मनहै । सवके वीज फोच्याग हो जातादहै। 
चित्तका त्याग ही सवंत्यापदहै। जो सव कुछ है, लि सव कुछ 
उत्पन्न होता दै, उत्त सवके एक फारण ( परमात्मा ) म सवको त्याग 
(अपंण ) फरने से पवेत्याग होता है 1" 

वास्तवमे त्याग प्रौरग्रहूणका निर्व क्िसीके छन या गरीवौ 
से नहीं छया जा सकता । राजा जनक जंसे घन-वेभव सम्पन् पुस्प को 
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स्व्पापी प्रौर जीवन्मुक्त ना जातादहै, धीरे चिखारी, जिनके 
पासन केवल एक फटौ लद्धोटी हीह भौर्जो पेड फे नीचे पड़े रहते 
तुष्णा मौर वासनामों से मुक्त देखे जति । जो माज करोड़पति हो 
भोरकल ही किष्ठी धघटनावश भिखारी हौ जाय श्र तब भी जिसको 
चित्तवृत्ति पूणं ख्पसे शान्त योर निर्विकार रह, उसे हौ सच्चा त्यागी 
समक्षना चाहिय । जवे घन प्राप्त होता दहै वह्‌ उसे प्रकृतिना वेल 
परयवा परमात्माकी माया सम्‌ फर दषं नहीं मनाता, चरन्‌ मानव- 
जीवन का एक कर्ताव्य मन्न फर श्रेष्ठ कर्णी उप्रका उपभोग फरता 
ह। मौर जप वह्‌ चला जातादहै तव यष समक्न करक्ति मधनक्ती 
रक्षा मोर जिम्मेदारीसे मुक्तही गया किप प्रकार की उदाप्रीनताका 
भाव मत्तम नहीं लाता, रएेषेष्ठौ लक्षण वलिको "‹योगवा्षिष्ठ“ र्मे 
सवेत्यागी माना है। उसका धाक्य यहु नदीं कि देषा क्ति भूखा- 
नद्धा भौर दीन-दुःखी होगा । रनु यहु फा गयाहैकि^"जोकुढषी 
नहीं लेता, उप फो एव कुच दिपा जाता है। जो सव वस्तुप्रोकात्याग 
फरदेतादै उसी की सेवा सव वस्तुं उपस्थित होती ई। 


सामान्य जनतां भी यहु कदहाषत प्रसिद्ध द कि-- 
भविन मागे मोतो सिलहि, मांगी मिल न भीख ।'' 


जिसने मपने मन को भनासक्त वन। लिया, उसे किसी वनी 
फमौ नहीं रती मोर जो तृष्णा, कःमनाभ्रों मे इदा रहता है वह खाने 
फे लिये एकदुडेको तरसता रताद! वतमान कालम स्वामो राम 
तीये ठे हौ मादर त्यागी ये! उन्होने इष तथ्य को बडे नोर के साय 
एटा (4 य 
पागती फिरती यी दुतिया जव तरवे करते ये हम 1 
सव॒ निगाहं फेरलीं वहु वेकरार भनेको है॥ 
जलो दुनि्याको विपा चोजोंका लालच करके उनकी 
तरफ़ दीड्ते है उनकोश्रायः निराशौ होना पढ़तादै। पर जो उनकी 
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योग का सिद्धान्त सी भी हीन पनोवृत्ति के उ्यकति के लिये व्यवहारिक. 
नहीं जान पडेगा मौर व्ह उते सदा असम्मवे घोर केवल आदर्णख्पही 
वतलायेणा, पर समे उप्त सिद्धान्त का कोई दोष नहीं । मगर एक शाक 
वेचने व्राला श्रसलो हीरा मौर माणिक का मुत्य दस-बीस्त पैसा ही वत- 
लवे तो इसके न वहुमूटय रत्नों का महव घट नदीं सकता । महात्‌ 
पुरुष सदा से सिद्धान्त को समङ्षते भये है भोर अधिकांश मेँ दसका 
पालन भौ करते रहै) इसीलिये लेवकों ने उनका एकत वहते वडा 
गुण यह वतलायाहिकिवे सम्पत्ति भौर विपत्ति में समानं भाव रखते 
वाले होते ह । गो० तुलसीदासगी ने श्री रामचन्द्रजी की प्रंा करते हए 
यही कहा है- 
प्रसन्नतां या न गताभिवेकतस्तथा न मम्ले वनवास दुःखतः, 
 मुखाम्बुज घ्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मंजुलमद्धल प्रदा । 
र्थातु-- “जिन श्री रामच्द्रजी को मुख कन्तिन तो राज्या. 
भिपेक कौ वात सुनने पर खिल उठी भौर न वनवास का आदे पाने पर 
म्लान हई वे ही मेया पदा कत्याण करते रहे ।" 


दस तथ्य को सिद्ध रने के लिये बहुत अधिक लिखने या प्रमाण 
देने की माद्यकता सही छि मह्‌ानता कता सच्चा रहस्य सी सिद्धान्त के 
समज्ञ लेने ग्रौर व्यवद्ारसमे लनेमे है! यदि कोर व्यविह राजा का पारं 
भदा करने के लिथे सोमे कै िदाप्तन पर वेता है भौर रत्न-जङत मुकट 
पारण फरतारहि.तोभौ चाहे तोहृ्यसे णे त्यागी भोर विरागी रह्‌ 
सकता दर रेमे व्यवित "योग वासिष्ठ" के मतानुसार इस संप्र के समस्त 
पंच को निरेक समन्ते है, पर यह्‌ सन्न कर कि लिश उद्देश्य से 
भगवान ने हमको मानव-जन्म दिया है, उसकी पुत्ति फे लिये हमको 
भानवोचित कमं जीदन-पर्न्त फस्ते ही रहना चहिये वे कभो अकर्म 
ण्यता को स्वीफार नहीं करते । अकर्मण्य मनुष्य तो पशु से भो वदतर है! 
म प्स वातत षो इस ग्रन्थ की वदत वड़ो विद्ञेपता मानते है कि इसने 
जो उपदेश द्याह षट्‌ मानव्ताको वृद्धि फरने वालादहै,न क मनुष्य 
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भर्यात्‌--“कोन सौ पेषी हृष्टि है जिसमे दोपनदहो? कोनसौ 
देषो दिशा है नि दुःख का दाहनहो? कोन सौ एषी उत्पन्न वस्तु हे 
जो नाषवन्‌ नहो? मौर कोने सी क्रिया भयवा कायं एेसाहै जो माया 
मोर कपट युक्त नहो? मागे चल फर दफौ विवेचना करते हये 
एहते है-- 
भियं यौदनं बाह्यं शरीरं द्रव्य संचयाः । 
भावादूभावान्तरं यान्ति तरद्ध वदनारतम्‌ ॥ 
भायुरप्यन्त चपलं मूर्यु रेकान्त निष्टुरः । 
तार्ण्यं चाति तरलं बात्यं जडतया हृतप्‌ ॥ 
स्थातु “"वास्यावस्था, योवन, मानव देद्‌, समस्त सम्पत्ति भोर 
वभव, बनित्य ह संकारे सपमी पदां जल की तरंगोके एमान एक 
ख्पसे दूसरे रूप मे परिवर्तित होते रहते हँ । अयु धत्यन्त चपल है, 
मृपयु वहृत हौ कठोर है, युवावस्था बत्यन्त चंचले है । 
किश्चियाक्रि च राज्येन क्रि देहेन किमीहः, 
दिनैः कत्तिपयेव रेव कालः सवे निकृन्तति ॥ 
नलक्ष्मौ चेष्या? राज्यसेक्या? शरीरस व्या ? मनोरथो 
पेया? वोडेष्ठी दिनोमें काल इनको काट डालता है 1" 
कि नामेदं वत सुखं मेयं संसार सन्तत्ति। 
जायते मत्तये लोको च्ियत्ते जननाय च॥ 
आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुखाय केवलम्‌ । 
जीवितं मरणां येव बत माय विजभ्सितम्‌ 
हस संसार रूप प्रवादमे सुषखकी क्या वात्तहि? यहा पर 
` भरणी मरनेकेलिपेरषदा होता है श्रौर उत्पन्न होनेके लिये मरताहै। 
यरद की समस्त सम्पर्तियौ प्राप्ति सूप ह, सुख केवल दुःख देने फे लिये 
६, जीवन मरनेके ल्थिहै- दस प्रकार यद्‌ सव मायाषा विस्तार 


द ॥" मानव-ज्ीवन फी पप्तारतता मौर क्षण मंगुरताङे दिपय गौरभी 
॥ 11 ६५ 


{ ९३ ) 


सौ बरसन की आयु रात मे बीतत अघे । 

ताके माषो भाघ बाल वृद्धापन साधे ॥ 

रहे यह दिन शेष भधि-व्याधि गृहकाज सम्हौयौ । 
नाना विध वक्रवषद करत सर्बहिनि क्‌ खोयौ 
जल क्तो तरंग वुद्‌-वुद्‌ सह्य देहं वेह हवै जात है । 
सुख यह कौन इन नरन को जासौ फूलत गात हे \: 
मभ भोग की चाह गयौ गौरव गमान सन । 

मित्र गये सुरलोक अकेले आप रहै अव॥ 
उठत लकरिया टेक तिभिर भंखिन में छायौ । 

दान्द सुनत तहि कान वचन बोलत वहकायो ॥ 

यह दशा भई तन की तऊ चकित होत मरिवो सुनत । 
देखो विचित्र गति जगत की दुःख ह सुख सो लुनत ॥ 


जीयन तवा मायु की प्रस्थिरता सम्बन्धी ये उवितर्यां पठुकर यह्‌ 
उचित नहीं कि हम उदासीन होकर सांसारिक व्यवक्टारोको स्यागने लगं 
ज्ये । एसे तो कोई सन्देह नहीं किं मानव-जीवन महत्त्पूणे होते हए 
मी वड़ा द्री अनिप्चितिहै। विशेषसरू्पसे वतमान समये छतो 
सामयिक परिस्थितियों के कारण भौर कूछ अपने दूपित्त आचरणोंके 
फलस्वरूप अ्रकाल मृत्यु की संख्या बहुत वदु गर्ईहै । हर मायु के हृजासें 
उ्यविति जो प्रकट मँ सव प्रकार से स्वस्य दिखाई पडते ह एक-दो भिनिट 
के भोतर्ी फालके प्रास वेन जति 1 बाजक्तल प्रायः ख.ते-पीते, 
गप-णप करते, चलते-फिरते हुए लोर्गो के मरनेके समाचार आया 
फरते दँ । हसे जीवन को मस्थिरता के तथ्य को समञ्च कर मनुष्यों को 
चा्टियि कि सपना फारनार मौर व्यवहार सदैव टस स्थित्तिमे रें 
जिते कोई एसी घटना हो जाने पर उनको मत्तावधानी सौर लापरवाही 
प्म दोपो न वत्तलाया जासके1 हषी विद्वान्‌ ने सचहौी कदा है क्रि 
भनुप्यफो जपने कर्तष्य-कमं सदव एस प्रकार मुम्तेदो के साथ पूरा व 


रहना चाहिय, मानो कल ही हमको द्रष समार य चना जाना पड़ेगा । 
कबीर घाह्व फा यद्‌ दोदातो घत्यन्त बरषिदड दहै 

काल करे सो याज कर, धाजकरेसो उव 

पलमं परत होय्रमी वहूरि करंगो कव॥ 

दसतिय चतुर थोर कतंग्यनि2 मन्य वदरी कडाजा सक्ता 

जो लोम, लालच, मोहर मुक्त रने ट्ष पो उचित्त कर्माकौ पूणि मं 
कमो पिथिननान करे चौर प्रपना सारा व्यवद्रार दम प्रकार स्पष्ट मौर 
मृनिश्चिन ग्य कनि पगवान्‌ का बुलार घने पर्‌ एक क्षणके न्विमी 
देरन लगाये, न अपनी समराचधानी कें कारण पद्धताये जीर सोच विचार 
करे | यद्री 'यागवामिष्ट' के वैराग्य-बिद्धान्त कासार । 
त्ष्णा सवरस निकृष्ट मनौब्त्ति ह-- 


तृष्णा कै दोषों फो दप्ति ह्ये श्रोसमचद्ध जीतेषटावाक्ि 
"यद्‌ तृष्णा मनप्य को इम प्र्ठार जल्रातीदहि क्रि उसको जलन अमूत से 
भी णान्तनदरीं हो मक्त । कूटित, कोमल स्पणं वाली, विषय रूषी 
टुःखदाथकत विप वानी यदे कलोस्रविगौ दून मलति से काटलेतीदहे। 
यह्‌ चंचल व्रन्दरी श्रलघ्यस्थान पर भीर्पर् र्ती । संसार केसव 
दोपोमेंतुप्णा दही सवते अधिक दुतरदेते वानीद। जरा, मरण, मौर 
दुःख इन ववको पिटरी क्नोर्‌ शारीरक भोर मानसिक दुःखो को नित्य 
ही देने वानौ यह्‌ तृष्णा है। जिच समय चित्तख्यी कराण में, हूय 
येवेरा करने वानी दुरन्त तुप्णाखूपीराध्रिद्धा जाती दहे तमी दोप दष्पी 
उ्लु्ों की पक्तियां दिखाई पटृतीरह। तष्णाक्ता मारा प्नुष्य देखनेमें 
दोन, नष्-हूदय, प्रोज-रदितद्ौजानादह। नीचता कोप्राप्त होता, 
मोदेगरस्त होता है, रोता रौर गिर्‌ जाता) ब्रूढादौने परप्राणी क 
नेत्र तया दति माद्धि ममी अद्ध^प्रत्पद्भु जीर्णं हो जति, केवल एक 
तृष्णा ही जीर्णं नहीं होती +" 

तृप्मा की इय प्रकार निन्दा समी विद्वानों भौर फवि्योनेक्ती 
है । मनुष्य क। पतन जिन कारर्णो सेद्टोता है उने तृष्णा प्रमुख 21 


( ३५ ) 


प्रकट म्र यहु फोई्‌ वडे दोषके समान नहीं जान पडती, प्रर जब 
यह्‌ बद्‌ जाती है त्तो दते प्रन्य अत्तेकों दोष उत्पनहौोते ह) घनकी 
तृष्णा ऊ फलस्वरूप मनुष्य का वेदान हौजाना शौर यवहार तथा तेन 
देन मेँ असत्य फा आश्रय तेना स्वाभाविकिदही है) वत्तंमान समयमे छन 
का भ्रमाव बटु जाते घौर उप्ती ङे द्वारा संप्तार क) समस्त सुख-सामग्रियों 
प्रा्ठहनेके फारण श्रधिकांश लोगो र यह्‌ दोव उत्पन्न होगयाहि शीरं 
वे व्यापार~ग्यवसायमे, सरकारी सीकरी तथान्यं पेशो धनके 
क्तिये सारद भोर ईमानदारीसे बरावर दुर हटते चले जाते हं 1 ष्यपि 
षस प्रफारके आचरण केद्वारा मनुष्य मारम्ममे कु मधि घन 
फमा लेता दै, पर उस्तक्रा भन्तिम परिणाम कमी मच्छ नहीं निकलता । 
इफीलिए फा गया ह कि (त्मा दीपक को एिखा के समन होती ई। 
जपे दौपणिखा दीच म उज्ज्वल भौर भन्तमें कालीष्टेत्तीहि उसी 
प्रकर तृष्णा मी वौच म भोग वरव ते उज्ज्वल भौर मन्त में दुःख एुवं 
मृत्यु देने वाली होतेके कारण काली होती है। इतना ही नहीं हमारा 
विचार तोयहेदै कि तृष्णा वान्ते कौ सच्चा सुख कपौ नहीं मिलता, 
वर्थोकि थोड़-दहत धन वभव प्रप्ते हो जाने पर पी उसका हृदय पदा 
मणान्त रहता ह । प्रथमतो धन के लालच धे वह जो अनुचित 
कत्य करता दै उतरी प्रतिक्रिया उसके अन्तःकरणं मे होती रहती है 
भौर दूसरे उषे धस प्रकार प्राप्त छन छी रक्षा कौ समस्या भी 


पदेव चिन्तित वनाये रतो है हसे उपक्रा मन करभो भुखी नहीं 
हो पाता। 


कामासक्तता का निराकरण ओर नारी निन्दा- 


न्थ भनेक वेराग्य-ग्रन्धो फी तरह क!मासवतता कै निवारख 
लिए ध्योगवाशिष्ठ मरगी नारीके मोदक मौर विपयन्विकार कौ 
सद्काने वति ख्या वादेदपूणे भापामें वणन कथाह) दस तर 
पे तेएकोनेस्यौकोप्रायः हलो नामिनीरषो चपमादीहै नो पुस्प 


कोडषने ङे लिएतंयार रहती । पमवदहै इम प्रकार फी उक्ति वेश्या 
शरेणी क्तौ कुठ स्त्रयो के लिए कुछ अंशौ ठीक मानी जा से परं 
नारी जाति के लिए सामान्य छग से उ्तक्ा प्रयाग कभी यया 
नहीं माना जा स्कृता 1 उदाहरणाय निम्ननिद्धित उद्धरण पर्‌ 
विचार कोज्ि- 

"जसे दिप की लता सुन्दर एनो घै मनोहर लमत, नये-नेये 
पल्लवो ते सुशोित होती, ध्रमरोको क्रीडास्यली वनती, पृष्प-गृच्छ 
धारण करती, फूनौं के केसर सेपीन रद्ध करी प्रतीत होतो, श्रपनां 
सेवन करने वल मनुष्यो को मार उालतीया पागल वना देती दै, उषी 
प्रकार कमनीया कामिनौ पुरोक्ता श्छृद्धार धारण करने केकारण मनो 
हारिणी लगती, करपतनदों से सुगोत होती, श्रमरो के समान चंचल 
निो के कटाक्ष-परिलस क्ता प्रद्णन करती पुध्पगुच्छो के समान स्तनं 
को वक्ष पर घारण करती, फएूनों की केर की भांति सुनहरी मोर-कान्ति 
से प्रजाशित होती, मनुष्ये विनाश के लिए तत्पर रहती दहै भोर काम- 
भाव से यपना हेवन करने बालों को उन्माद एवं मृत्वु के आकतीन कर 
देती है। यदतो कानी क्रिरात ( वदलिवे ) ने मूट्-चित्त मानव स्पी 
पक्षियों को फंषाने के लिएस्त्रो ल्पी जाल को फेना रखादै। यवा 
छन ङ्प पदु म विचरने वले पुरप ङ्गी मत्स्यो के फंप्नाने के क्लिएनारी 
दंधीके कटिमे लगी बटेक्ी गोली केसमानदै भौर दुर्वा्तिनाही 
उष वक्तोकोडोर है) 


जसा हम जारम्परमें उट्‌ चुके ट इत प्रक्नार नारी पा चित्रण 
करके लेगोंक्तो कामाक्षक्तना से वचने का उपदे देना भारतीय निकृत्ति 
मार्गके लेखनो क्तौ एक भेलीहीदै 1 अविकांशच व्यक्ति किसी सुन्दर 
जाकपंकू स्त्री को देखते ही उसको तरफ आक्रपित हो जाति ह । उ्के 
सम्बन्धमे गन्दी-मापाने चर्चा करने लगते है जोर कितने ही कामापक्त 
होकर सचमुच िकारग्रस्नदहो उठते है । लोगोकी इसी दपित मनोवृत्ति 
का निरःकरण करने के उटश्यचेज्ञान श्रौर मक्तिमार्गीप लेखकों ने 


( ६७ ) 


धस प्रकार का नारी-चित्रण क्रिया है । गोस्वामी वुलप्ीदोस मे भी इषो 
मार्ग का अतुषरण करते हुए 'दापचरितूमानस' ते कह है- 
काम क्रोघ लोभादि मद प्र्रल मोह कं धारि! 
तिस्ह्‌ मह अक्ति दारुन दुखद साया रूपी नारि \\ 
सूनु सूनि कहू परान श्र तति संतता । सोह विपिन कहूं नादि वसंता ॥ 
जपत्पं नेम जलश्रय सारी 1 होड प्रीपम सोखर सव नारी । 
कप्‌ न्ने मदे मत्सर भेका। दृर््हहि हष प्रद वरषाएका+ 
दुर्वासना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहं सरद सदा सुखदाई । 
धमं सकल सरसीरह्‌ वृन्दा । होइ हिस तिन्ह दहई सुख मन्दा ॥। 
पाप उलृक निकर सुखकारी । नारि निविड रजनी भेचियारी । 
बुधि बल सील सत्य सव मीना । वनसी सम तिय कर्हि प्रवीना ॥ 
अवगुन मूल सूल प्रद प्रमदा सव दख खानि । 
ताते कीन्ह निवार मुनि मै यह्‌ जिय जानि ॥ 
"नारी-निन्दा' के दस प्रपद्धमे जो दुद्व कहा गा है यह यदि 
फिपीद्टिचेषत्यभौहो, तोभी उमे लिषे स्वयं पुरुषहौ दंपोहै 
न किस्प्री। एक तरफ तो पुष कवियों ने 'नायिका-मेद' सौर (नवरस- 
वणेन के प्रम्य रचकर ्नारी' फो विधाता कौ सृष्टि मै "अनुपमेय! नौर 
व्दशनीथ' वताकर माकाए पर चह दियाहै मीर द्री तरफ वे उसे 
नरक फा दार' फटने लग्ते हं । नारीने स्वयं तो इष विषयपरं कुछ भी 
फहा मुना नहो दष सम्बन्ध में आगरा निदात्ो भैया सगवतीदापका 
यहे फषन पवया उचित ही है- 
मांस की गर्रयि दुव केचन कलश कर्हि, । 
कह मूख-चद्ध जो सलेपमा को घरूहै "1 
एेधी रूठी जुगति वनाव अौ काव कवि ' 
तहु प कर्हि हमे सारदा को वरुरहै॥ 
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भूत दादाय पृतं ताति रीत वसवा 

7मी नारि निर कर्‌ केव (्ट्पिक प्रिया क्री ।। 
प्राने पीक मनर के करे व्यक्ििस्त्रीक्रा द्द 
¡ विवागग्रस्त हतर श्रौर प्रन दक श्रा ही एमी कापोरकत्ता 
द कारण उन) नानं की मन्ति प्रौ रात्र-पाट तक म भवितद्ो च 
रि, दर्दर क ग्र शरोर पागल वनकर्‌ पना दोवन नष्‌ कर चक 
क १ 
ह, द्रम नागी को इमटे स्वि क्मेदोधो क्ट म्क्तेटै? वद्र मनु 
र श्रयवा मयके कारणक 


सं गिर्‌ कर नात्म द्वा करन तो 
दया दमक निवेज््‌्‌ क्त दोषी ननाद ज्यगा ? कुत्रा ती जलं देकर 
नोर्मो क्तौ दीवन-ग््धा के निवे दनाया गया प्रो अपनी वर्धया 
या व्व प्रदर क स्वमाव दे कान्पर उने दुदकट्‌ जानता टट) पट 
पत्मन जयी का उनग्दःवित्छ मनना जायमा। 


[५3 ध 


द्योगर का नागी निषा नयो हम श्ण नावन ब्र क्र 
यकन म॑ इयम त्रिन ग्ग क्रो निन्द्रा र 


ग 


म! 


रा, माना) विनि क स्वरम वर्मस्य 

नदीं, बन्न दूषित आ्राचरव वावी बाजाड् स्रियो दही दै, पर उनको 

वमौ स्थिति तके प्दटरुचाने के मून कान्णेनो प्रायः छानुक) वदमान 

योर गुट प्रकरतिज दृत्पद्राद्रीतेरह 1 छनर्‌ श्राप चेगेवदय प्वन्द्रानो 

वण्ार्थोक्ता योद्‌ कर व्यभिचारे चको अपनाने वानी दातार 

मो च्वियोरो दति केनो वदरी दविदित हीना न्ति किमी न क्रिघौ 
२) 


41 


द्री जनकौ व्दक्रा शर या उवदंस्ती श्चष्र कर्के दुमगातरिनो 


५५ 
नि 


ध्याम जीवन कर लक्षण धार ताथ 


गोववानिष्र दा मृरप उदे ष्य सामारिकः नोर्नो को व्यादहारि 
च्व नका पाग द्िचनाच्र 


| 


्वावन जीन की उास्दपिक कना पित्रचाना 


६1 जानान समार कदु वदूत मानकर द्धुपप्न त्याग करते-संन्याप 


( ३६ ) 


क प्रतिपादन करते ह, वे इस ग्रन्थकेतत्प्येकोयातो समक्त नदीं। 
यादुठ्वश उपे ग्रहण करतेमे य्षमधं हैँ । अष्परमकी महिम्‌ वणन 
फरते हुए इसमे ह है- 


करोतु भुवने राज्यं विशखम्भोदमग्वु वा । 
चात्मल्लामाहते जन्तुविश्रान्तिमधि गच्छति ॥ 
बात्मा वलोकने यत्नः कतेव्यो भूतपिच्छठा 1 
सवे दु.खौठशिरश्च्छेद भात्मालोकेन जापते 1 
"चाह तीनों लोको का राज्य मिल जाय, चाहे कोई अगाघ जल 
म निवाप्त करनेमें भीसफलदहो जाय, पर बात्माकी शान्ति प्राप्तहो 
सक्तनी तव तक सम्भव नहीं जव तक भतम क्षान्त मिल जाय | दपा 
फरपाण चाषे वालि व्यव्ततिफो सदेव आत्म ज्ञान के लिये प्रयलनसील 


होना चाद्ये, क्योकि आत्मा को जाने विना समस्त दुःखों का नाक नहीं 
हो सकता 1, 


संसारम सदासे दो विचार धारये वह्‌ रहो हु--बाधष्यातिमक्ष 
भोर भौतिकवाद अयवा दंवौ मोर सासुरी । नाष्याह्मिक विचार घारा 
वभ्ला अपना जीवन परोपकार ओर परमाथ के लिये समक्ता है भर 
इसस्प्यि अर्हा तक सम्पवदहोतादहै, दूसरोंके कस्याणी चेष्टा करता 
रहता ह । वह भपना दत्त सान मी करतारहै, पर उसमें घी उसका 
लक्ष्य यह्‌ रहार कि समाज तथा न्य व्यक्ितियोंकी सेवा करतेकी 
सामथ्यं प्रप्त हो सके |! इषके विपरीत भोतिकवादी टृष्टिक्तोण वाले 
ग्पपिति फा लक्षय स्वाथं-ताघन होतादहै। यदि दह्‌ दूषरे व्यक्तियों अथवा 
समाजको कुछसेवा करता पीहै तो उसकी आाक्तक्षा यदी रहती ह 
कि वदं जितना घषर ष्ठरता यान देता रै, उसे वदले म उससे अधिक 
प्रप्तष्ठो जाय! जिस कार्येन उसे ययने किषीलाभक्षीयाया दिखाई 
नदी देती, उससे वड वचने की दही चेटा करता द। 

“योगवासिष्ठः मे निस आम-ज्ञान को मनूप्य के लिये परमावश्यक 
मोर सवरि यतलापा ह उत्का माय दंग्यािमो को तरह संष्ठारसे 


( ४० ) 


विरक्त होकर क्म-रहित जीवन व्यतीत करना नदीं › वरनू सवं साधा 
रणकी तरट्‌ पामारिक व्यवहार करते हए परमां पर दृष्टि रखतेपे 
है उनम द्रार-वार यदहीन्द गयाद्रैक्तिजो पन्य इम कमार के वस्त 
विक स्वल्पो ममल तेताद् वद्र ण्ठिर ङ्रिप्ठामो स्थितिं प्टरेउपे 
पे अववा धोक नहीं हो सकता ओर जव कोद भनृष्य इम अवस्या फो 
प्राल क्रलेनादैता फिर वह सप्तारमें क्रिमी जकार चिप्त नीद 
सकेता । येखक का कायन दै क्रि“ तिम महात्मा की अपिद्ा निवृत्त 
हो गई, जिकर परमाट्म-दिषव क्रा बच्छी तरह ज्ानदै तथाजी 
सदाचारे युवद, वहे महात्मा भवादं ख्पसे साारिफ व्यवहार 
फरता हृश्रा मौ पने अन्तरात्मा में प्र्तन्न रताद । उपक शारीरक 
छेदन दति दटृए्‌ मी उमक्ञा छेदन नदीं होना, निस्ते दपु सधरृओं पे युक्त 
हना दवा मी वद रोता नदी, दग्व होता हा खौ दग्ध नदीं हौता; दे्‌ 
का विनाश दोन पर भौ उपका विनाश नदरी दत्ता, क्योकि वह्‌देहपे 
रहित दभा सच्चिदानन्द घन ब्रह्य ङे स्वन््प मे नित्यं त्यितदहै। रेता 
त्रये पृचय चाहे दरिद्र अवस्वामें रट, सद्धुटावस्यामे रहै, सधवा 
उत्तम नगर के मह्नरमे च्या विस्तृन पाद्‌ सयवा वनमेंरदै, वह 
सदा-मवंदा भु्ठ-दुधव के उपद्रवक्ते रदित दी होता है । 

अगे चलक्रर्‌ 'योगवािष्ठकरार' ने एप यनेक महापृक्पो का उदा- 
हरण देकर वतलायाद्रैक्रिजौ व्यक्ति सच्चा शानो भोर अध्यात्मविद्या 
फा नातादोगा वह्‌ प्रकटे पानारिक प्रपच्छ, वमव श्रीर्‌ संघयंमें 
हता दमा मौ उमस मर्देया यत्रमावित्त रदृता है । उने कटरा है- 
"समने राज्य व्यददारमे तत्पर होते हृए्‌ भीराजा जनक सम्पुणं चिन्ता 
ख्पीञ्वरप्ने त्या अन्तःकरण की त्पाकरुनता चे रद होकर ष्ठी सदा- 
सवेदा प्पित रहते धे । ग्मुक्रुल कै महाराज दिलीपे अनेक तरहक 
उचित सारिक्त कमोंकोसुवाठखूसे करते हर्‌ भो अपक्ति रदित 
होकरदही दीन तक एका पालन क्या राय वादि दोर्णो 
च रदित टकर दी श्रल्मज्ञान को प्रास्ठ तथा जीवन्मुक्त स्वल्प महाराज 


( ४१ ) 


मनुने रका तक प्रजां का संरक्षण करते हये राज्य का पालन 
करिया. विचिष्र सन्य तथा बाहुबल के प्रयोग से युक्त युद्धो तथा नेक 
व्प्वहारो को निष्कामं भाव से दीर्घंङाल तक करते हए महाराजा 
माधतापरमपदको प्राप्त हए । पाताल के राज - त्तिहूसिन पर खासीन, 
सदात्थागौ, सद। अनासक्तं दत्यो के राज वलि यया्थुल्प से व्यवहौर 
फोक्रते हुये सी जीवन्मुक्त खूपसे स्थि ह 1 पाताल तल का परि- 
पालन करते समय दानत्रोचित कर्मो का अनाक्क्त भावे से अनुष्ठान करते 


टये भक्त प्रवर प्रहसाद अविनाशी अनिवंचनीय परमानन्द स्वशूप परम- 
पद को प्राप्त हुये । 


तना ही नहीं ्राङृत्तिक ततय को धचत्‌ देव णवितियोको 
भो अपना कतंभ्य पालन करते हुए्‌ जीवन्मुक्त बतलाया याहि) दस 
सम्बन्ध मेवे फहते हँ जि--"समस्त देवताभों के मुखस्वरूप श्रग्तिदेव 
्रिपा-पमूह मेँ तत्पर होते हये यज्ञीय णोधा का चिरकाल तक उपमो 
करते है, तथापि वे मुक्त होकर ही इस वरिभुवन में निवास फरते दै। 
जगतत के प्रागिमूदीं के गङ्गका चिरकाल संचरण करतेह्ये भी 
वायु, जो सदा-सवदा सवत्र गमनषौल दै, मदत दो स्थित्त दै । ज्ञान ङ्प 
रत्नो के एकमात्र समुद्र, ठीकष्ण वुद्धि वीरवर स्वामी फात्िकेय ने मुक्त 
हेतेह्ये भौ तारकादि भुरोंसे युद्ध क्रिया। महामुनि नारद मुक्त- 
स्वभाव होति हये भौ इस जगत्‌ प्र कायश मोर शान्त वुद्धि ठे विचरण 
क्या कस्तेरह। जीवन्मु्वत होकर ही सूयं यनास्वत भाव स्ते दिवक्त- 
परम्परामों फा निर्माण करते ह भौर यमराज धर्माध्मं विच।र पुरक 
लोगों का नियमन करते हं ! हन पूरवाक्ति महानुभावो के मतिरिवत्त अन्य 
भौ सेको पहार्मा यज्ञ, राक्षस, मनुष्य घोर देव्ता दत तिभुषन 
युवत स्वरूप हुए हौ मनाव भाव से विचरण करते है| विचित्र घाचार- 
ग्पवहारो त स्थित कितने ही पुरुष भोतर शान्ति ते युत्त ह| जव कि 
38 तामसी, मूढ पुष मोहे मग्न टये पत्यर के सद्य वने रहते ह । 
कठ मदृत्माओं ने परमज्ञान का सम्पादन कर्के तपोवन फा भाश्य - 


( ४४ ) 


ह 1 "पोगवामिष्ठः मे एक “पयु नोषाद्यानः' भीहि जिषे पाक्त सघ्यार्पा 
में महाभारत के युद का अरम्प पोर गोता री क्या वर्णन की गई है 1 
उपक वहुनरेण्नोर ज्योऊटो "गोता से विर्‌ गद्‌ रहै ओरवहृनस 
गीता के एलोको के भावाय पर स्वयंरने गये उदाहरण के लिए 
हुछ श्लोक, ओ विल्कुन मिलते दै नीचे विवि जाते । प्रत्येक कं नी 
यहु वता दिया गया हैकिवे "नोता" के क्सि भध्यायमक्हांपररमो 
भ्योगवा्िष्ठ के क्सि प्रररणके ङ्घ पगमे किमि सन्या परर्है- 
न जायते निके वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वानः भूयः। 
सजो निव्यो श,हवतोयं पुराणो ने हन्यते हन्यमाने रारीरे\। 
( गोत्ता २-५५ योण० €&।५२।२६ ) 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते टतम्‌ । 
उभोतौन विजानीतो नायं हन्यत हन्यत ॥ 
{ गीता २।६{६ योव ६।५२।३८)} 
नासतो विद्यते भावो नामादौ विदयते सत; । 
उमयोरपि दहृष्टोन्तःत्वनयोस्तत्वदरथिमिः ॥ 
( गोत्ता २-१६ योग० ६।५५- २) 
अविनारितुतदचिद्धि येन सवे मिदम्‌ ततम्‌ । 
विता मग्यय यस्यास्य त कडिचित्‌ कतु मर्हति ॥ 
( गता० २११९८ योग० ६।५५।१६ ) 
अंतवन्त इमे देहौ नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
भनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्‌ वुद्धयस्प भारत 11 
[ गोता० २-१८ योग ६।५५।१४ ) 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्तेमनसा स्मरत्‌ ] 
इन्द्रियार्यान्‌ विमूढत्मा सिथ्गाचार स्त उच्यते 
( गीता० इ-९ योग० ६।५४।३६ ) 
यस्त्वन्द्रियाणि मनत्ता निवस्ारमतेचुं त 1 
कमन्य कमयोगमतसतक्तः स विशिष्यते ॥ 
{ सोता० ३-उ योग८ ६१५४१३७ ) 


८५ ५, 4 


( ४५ }) 


भपू॑माणमवलं प्रतिष्ठे समूद्रमापः परविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्ोत्तिन काम कामी ॥ 
( पोता० २-७ यो० ६।५४।६८) 


हमारा सालय यह्‌ तहं कि दस प्रकार के एलोकों के मिलने 
"योगवासिष्ठ' की किषी प्रकार भ्यूनतारिद्धहोती है! भाज क्लतो 
सभो लेखक अपने मत के समथंन में बीियों अन्य देखकों के उद्धरण देते 
है, भौर हसते उनकी रचना का महत्व घटने के बजाय वदता दही ६ै। 
इसलिए यदि योगवाक्सष्डकारने भी भपने दिचारों से भितते हुये एक 
महत्छपूणे प्रसिद्ध ग्रन्थ के दसपच छउद्धरणदे दियेतो यह्‌ ग्रन्थकी 
उपयोगिता को वदृ बाली बातदहीरहै। 


>< >< >< > 


ध्योगवासिष्ठः के प्रतिपादिते विषयो का यद्व विश्लेषण क्षौर 
उसका वर्णन-लंली का संक्षिप्त परिचय यहु वतलाता है शिष्‌ ञानं 
भौर कमं को समन्वय फर वाली एक महान्‌ रचना है) समे तनिक 
भी सन्देह नदी किञ्ञान गौर कमं एक द्रे फे विरोधी नही वरनु 
धूरकर्ह। मानवजीवने उक्कपे के लिए जिस प्रकारं ज्ञान श्रावश्यक 
है, चसौ प्रफार सुख मौर सन्तोष युक्त जीवन व्यतीत करने छे लिए सम- 
योचित कमं पी प्रनिवायंरह। यह कायं मनुष्यो को किस भकार सम्पन्न 
फरना चाहिए) यह्‌ वात दस ग्रन्थ में वहुत भच्छी तरह समक्लाई गर्‌ ३1 
यद्यपि से जगत्‌ के सव पदार्थोके मिथ्या होने प्र बहुत भधिक जोरं 
दिया णण, लिषरे सामान्य पाठक घ्रमर्मेषड जतेरहःतो भौ दसमें 
पु बरावर फहा ण्या कि दसै मिध्याहोने परमौ जबतक दुम 
सं्तारमं जीवितु, सांसारिक कतंन्यों का पालन सनासक्तप्राव से श्रवश्य 
फएग्ते रहना चाहिए । यह्‌ श्र्पाल्मवादका सारद । 


--ध्रीरामप शमी आचर्य 


॥ विवय-प्ची ॥ 
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योगवारिष्ट 
( रथम खंड / 
वेशुभ्य प्रकरण 
र 


प्रथम सगं 


यतः सर्वणिभूतानि प्रतिभाति स्थितानिच । 
सत्रेवोपशमंयांति तमे सत्यात्मनेनमः ॥१ 
लाता ज्ञानं तथान्यं द्रष्टा दोन दृदयभूः 1 
कर्ता हेतुः क्रिया यस्मा्तस्मेज्प्त्याल्मनेनमः ॥२ 
रफ पति सीकराय स्मादानंदस्यांवरे वनौ । 
स्वंषां जीवनं तस्म ब्रहयान॑दात्मनेनमः ॥३ 
सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः करच्संशयाङृष्ट मानसः । 
अगस्तेराश्रमं गत्वा मूनिपप्रच्छ सादरम्‌ ।1४ 
भगवन घर्म तत्वज्ञ सवं शास्त्र विनिरचित्त । 
संशयोस्ति महानेकस्तय मेतं कपया वद "1 
मोक्तस्य कारणं कमं ज्ञानं वा मोक्त साधनम्‌ । 
उनयं वा विनिरहिचत्यं एक कथय कारणम ६ 
जिपसे भाक्नाशतादि सम्पूण मह.भूत प्रकट हते हु बर्थात्‌ प्रतीत 
दोर सको दिखलाद दिया क्रते ह मोर स्थितिके समयमे विकी 
शतारे सवित रहापरते ह तपा प्रलय षाल मे वित्त एत्तामाध्रतं सः 


त [ योौगदानिष्ठ 


(देखने वाना); दमन दय देने का दविधरय)--तमस्न प्रामनन्दरियादि 
का प्रह करर कर्न वरव करने वादा--दतु योर्‌ दिणा-- इने नमी का 
॥ स्वस्य परमाःमाको 


सानन्द के महानागर्‌ परद्र उग्मेजर को नमन््ारद्रै 131 पुरातन 
नमवे नुनौल्य नामवानो ब्राह्यण के हदय मे संधय समुत्पन्न दो मया 
या खैर वदे ठ्गन्व्य मूलज दाश्चममं ग्वा य्ौर्‌ दहां जाकर उसने 
वदरत द्री उदर्‌ दः नात मुनि 


समस्त गान्वराक् नुनिदधिन डान ञे नुनन्यन्नद्। मुम पक्त दट्ा मारं 
णयो गवाह । छाव मूज्ञ वन वनृग्रद करके उमका नुन्दर सनाघ्रान 
फर्‌ दोजिप्‌ 11 ५॥ परनन पृन्पःवं स्मेल द्धा नात्रन क्म होनादहै अन्वा 
नाने दैयाक्म ओर नान द इनके कारण टृष्ाकएतेदै? ठ रीन पन्न 
मर्‌ विचारक विपयव्ने हृष्‌ इनमे क्मोपी एकन चिद्य 
क्के ज) मा उम्नुनः मोक्न प्त नाने दोतताद मुख मन्दीषांति वता 


दौरिप 


उमान्यामिव पक्ताभ्यां यया ेप्निणां गति; ! 
तयेत्ल्नान कमन्यां जाय्ते परमं पदम्‌ 1८ 
कनात्कमंणोजन्ानाननहि मोक्नोनिजायते । 

ति पां मडन्मक्षः नाधनंतुनयविदूः ;, 
वस्मिन्नथंयुगदृत्त मितिहासं वदामिते । 
कटिचदुत्राहुमणो घी व्रेदकः ।६ 


1 

[न 

। 

[4 
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सग्निवेशस्य पुत्रोभदुवेद वेदांग पारगः। 
गुरोर धतत विदयः सता जयाम गुहप्रति ॥१० 
तस्थाव कर्मं कृत्तूष्णीं सशयानौ गृहेततदा । 
अग्निवेदयो विलोक्याय पृं कमं पिवेजितम्‌ ॥११ 
प्राहुएतद्रचोनियंगुरः पले हितायच । 
किमेदत्पत्र कुसवेपालनं न स्व कर्मणः ॥१२ 
अकर्म॑निरतः ।सद्धि कथं प्राप्यस्यसितद्वद 1 
कर्म॑णो स्मान्निवृत्तःकि कारणं तन्तिवेद्यताम्‌ ॥ १३ 
सगस्त्य मुनि ते सुतीक्ष्ण के इस महा जटिलि प्रश्न को सुनक्षर 
कहा--रे ब्रह्मन्‌ | जिस प्रकार से भाकाश्च म उडुने ङे लिये पक्षीगण 
भप दोनों ही पहं मे काम लिया करता है भौर तभी उसका उड्ना 
सम्भष होता है, एक पद्ध से यह सम्भव नहीं होता है, टक्‌ उसी भांति 
जान भीर निष्डोम कम्मं दोनींहीसे इस परम पदमोक्षष़्ी प्राप्तिभी 
हमा करती) ततोग्दलक्मेसे जोर न केवल ज्ञानसे मोक्ष हमा 
फरता हि किन्तु षस मोक्षकोप्राप्तके ज्ञानत्तयाकतम्मं दोनोंही साधन 
हमा करते हु ।॥७,८॥) इस विषय मै एऽ परम प्राचीन इतिहास ह 
वसे मवर्भ अपरौ वत्तच्लाता हं । परात्तिन समयमे कारण्यं नाम वाला 
व्रहणयः जो सननिदेष्यका पत्र था! वृहूद्राहाण परम विहा वेदों 
एव वेदाद्धो फा पारषमी था | अपने गुरसे व्दाध्पयन समाप्त दरद 
चह भवने घर दापि सैट स्माग्त हो ग्याथा) धरन अनिके 
पष्चत्‌ दह ब्रहमएोचित एक घी स्स्घ्योपासनादिषमं न करते हए 
# एष्दम लान्ति होकर दटने लगा धा उत्करे मन मे वडा संशय 
होना स्ट्रा पस्ताया। उस दशाम सुपचाप व हए पपत पुत्रको 
देपप्रर गोक्िशमी र्मासे रहित रहा करता घा अग्निषेदय ते 
उन घा्प्रौद्त्‌ फर्मो का स्याम कर निन्दा कै योग्य एत्र से उपक हितके 
र नये पहु पचनपहाया। प्रर्निेष्य ने फषहा--हे पूर ! तुम अपने 
पिहित ममृत पर्मोषा पावने व्यो नहींकर म्टे दो?) &। 
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यतिगणा केवल इन सबको व्याग करके हौ दस अमूत स्वरूप मोक्ष का 
नन्द प्राप्त किया करते । इन दोनों शरुतियों मे मुके किस श्रुति. के 
कदे षा पालन करना चादिए -यहीमेरे मनप महन्‌ सशयवठ 
गयाहैगौर सभी करमानृष्ठानों से ठदासीनसाष्ठो गया] (४, १४, 
१६॥ महद अगस्त्य जी ने कदहा-हे तात्र | यह कहकर वह कारुण्य 
चुपष्ोगयाथा। इप्प्रफारकी विचारघारा वाले धपते पृत को देख 
कर फिर उतत क्षस्नविर्य ने. अपने पुत्रस कहा था 1 १७॥ भरिन्वेश्य 
ने कहा-हे बेटा { सके लिथे मव तुम मुस एक छयाका श्रदण 
फरलो । सके पक्वात्‌ भपने हृदये जो भी कुं निश्चय करके चाहो 
सो करना ॥ १८॥ एक सुरुचि नाम वाली.कोर स्प्रौ थी जो भप्ठरानों 
मं सवप शरेष्ठथो 1 यह्‌ एक मयूरे से संवृत हिमालय के लि्वर पर वेग 
हृ थौ , जदह पर महान्‌ भघोंके समुदायके विनाण कसे याते पद्ध 
ऊ भरव्टुते सस्पणं करते वाते उस हिमवान्‌ कै शिखर पर किन्नर ग्ण 
फामसे संतप्त होकर क्िननरियों ऊ साथ रमणा किया कस्ते ।। १८६४ 
२०॥ उष ब्रा ते आकाण मां मेँ गमन करते हूए हन्द्रके दूत फो 
, देखा या उस जस्रा पँ परम श्रेष्ठ महाभागा सुरुचि ने उपसे कदा 
था।२१॥ 

देवदूत्तमहामागनरुत आगम्यते या} 

अघुनाकुनगंतासितत्सवं 'कृपयावद ॥ ०२ 

साधु पृष्टं त्वया सुश्रयथादत्कथयामिते । 

अरष्टनेमो राजिर्दत्वा राज्य मुतायवं ५२३ 

वीतरागः सघर्मत्मानियंयोत्तप सेवनम्‌ 1 

तपश्च रत्यसो राजापवतेगंधमादने ॥ २४ 

कार्यः कृत्वामयातत्र तत आगम्पतेधुना । 

गं नास्मि पाश्वेशक्स्यतं वृत्तांतनिवेदितुम्‌ ।*२५ 

वृत्ततः फो भवत्तत्रकथययस्व ममप्रमो 


वंराग्य भकरण--१ 1: ६५ 


लानावृक्षसमाकर्णेगत्वातस्मिनभिरौ शुभे ॥३० 

भरिष्टनेमि राजानंदूतारोप्यविमानके । 

आनय स्वर्गभोगायनगरीममरावतीम्‌ ३१ 

इत्याज्ञाप्राप्यश्शक्रस्य गहील्वातद्धिमानकष्‌ । 

सर्वपस्कर संयुक्तं तस्मिन्नद्रावहेययौ ॥३२ 

ागच्यपवेततेतस्मिन्‌ राज्ञो गत्वाश्चमंमया ) 

निवेदिता महेन्द्रस्य सर्वज्ञा रिष्टनेमये ॥२३ 

इतिमद्ववचनं अ त्वा संशया नो वदच्छुमे । 

परष्टूमिच्छामि द्त्वां तन्मेत्वं वक्तुमहंसि ॥३४ 

गुणादोषाश्चकेतत्रस्वर्गेवदमस ग्रतः । 

जञात्वास्थितितु तत्रव्यांकरिष्येह्‌ यथा रुचि ॥३५ 

यह अनेक यप्सराभों से युक्तं है--अनेक प्रकारके वादित्रोसे 

षोभा घाता है--जिस पर गन्धवं, सिद्ध, यक्ष-किन्नर भादि समी सम्थितं 
है। तुम उष परम शुभ यन्धमादन ण्वंत्त पर जागो, जहां ताल-वेणु सौर 
मृदद्ध आदि की शोभा-सम्पन्नताहैत्तया नाना भति केवृक्षो सेजो 
घुम गिरि शोमसितदहै। वहां भरिष्टनेमि राजा तपस्याकर रष्षहै 
उसको दस विमाने विठाकर य्ह इस लमरवती नगरीमें सुदोपभोग 
फरनेके लिये णौघ्रही लेञाभो। दूतने कहा-र्मै देवराज की इसं 
मा्ञा षो प्राप्त कर उतत गनेकोत्तम उपस्करो से संयुत उस विपानको 
लेकर उस भिरि पर ग्याया॥ २६, ६०, ३१,३६९॥ उप्त पवत पर 
पने महा महेन््फीजोग्राज्ञा मुभे प्राप्त हृईयी वहु राजा अरिष्टनेमि 
फो फह सुनाई यो ।1 ३1) एसमेरे द्चनक्ाश्रवण करये हेषुभे | 
संगय वाला होते हुए उसने मुह्लसे कहा या । राजाने कहा दूतत! 
म तुते कुछ पृद्धना चाहता हँ उसे तुम मूके वत्लादो1३४॥ मेरे 
सामने तुब पिले यह वलाश फि उस स्वगं में जहां पर हुममुभेते 
अनेको प्रमाग्तदृएदह्यो हापर क्यातो गृण गौर कोन-कौन पे 
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केप सुखी देखकर मनमें सन्तोष हुभा करतादै 1 इत तरहु ब्तहिष्णुता 
स्पर्घां मौर सन्तोष रखने वाले पूरुष वहू पर तभी तक निवाप किया 
फरते ह जव तक उनक। पृण्य भोग क्षय नहीं होता दै 1, ३८1] जव पुष्य 
काक्षयदहौ जाया करतादहैतोवे मनुष्य इसी मत्येलोक में पूनः भाकर 
प्रवेश प्राप्य किया करतें) हे राजन्‌ { इसी प्रकारके गुण दोष स्वगं 
मेमीरत्मी करतेर्हु1३द६॥ है मद्रे | मेरे इस कयन को सुनकर उस 
राजा ने मुङ्ञपे कहा घा 1 राना अरिष्टनेमि ते उत्तर दिया चा--रे दूत | 
म दसप्रकारके गुएदोपोँसे युक्तस्वगं मे निवास नष्टं करना चाहता 
ह जिसका कि दस प्रकार कार्परिणाम हज करता । ४०1) मव यहा 
से मागे भविष्ये म मत्यन्त उग्रतपकलगा मौर दस कलेवर फात्याग 
करदगा जोकि परम मशुदढदहै जिक्तप्रकारसे सपं सपनी जोर्णं त्वचा 
सर्यात्‌ केचूली फा त्यागकर दियाकरताहै। ह देवदूत | भाप जिष 
मागंसे यह पर सपागतदहृए उठी भांति वापिषचन्ने जाद्रये भौर ष 
विमानकोमभीलौटाल्े जानो तवा मदैष्को ले जाकरदेदो। तुमको 
मेया नमस्कारै 1४१, ४२) 


इत्युक्तोहंगतोभद्रं हक्रप्याग्रनिवरेदित्‌ 1 
ययावृत्त निवेद्याथमह्‌ दाश्चरयतांगतः ॥४३ 

पुनः प्राहुमहेन्द्रोमां इलक्ष्णं मधुर यागिरा। 
दतगन्ठ पनस्तत्र तं राजानंनयाश्रमम्‌ 1प्र४ 
वाटमीके ज्ञात तत्वस्यस्ववोधार्ण विरागिणम्‌ 1 
संदेशंममवा्मीके मंटुर्पस्तवंनिवेदथ 1 1५५ 
महूरपेत्वं विनीताय सान्तेस्मे वीत रागिणे 1 

न स्वगे मिच्छ ते तत्वप्रवोधय महामूने 1.४६ 
तेन संसार दु खात मोक्षमेण्यत्िचक्रमात्‌ । 
द्र्युक्ट्व।दवेरःजन प्रेपित्तोहृतदं तिके ।**७ 


(र 
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कम सुखी देखकर मन म सन्तोष हुमा करतादै। हमर तरह बसदिष्ठुता 
स्पर्घां मौर सन्तोष रखने वाले पुरुष वहू पर तमी तक्र निवास किया 
करते ह जव तक उनक। पण्य मोग क्षय नही होता दै ।'३८ ॥ जव पुण्य 
फाक्षयदहो जाया करतादैतो वे मनुष्य दसी मत्यलोक्त में पुनः भाकर 
प्रवेश प्राप्ं किया करतेदैँ। ह राजन्‌ { इसी प्रकारके गुणदोष स्वगं 
ममीरदी करतेर्हु11३६॥। हि भद्रे ] मेरे इस कथनको सुनकर उस 
` राजा ने मुक्ते कदा था] राजा भरिष्टनेमि ने उत्तर दिया धा--हे हूत | 
म दस प्रकारके गूणदोपोँसे युक्त स्वगं मे निवासत नष्टं करना बाहूता 
ह जिक्षका कि दस प्रकार का पर्टिणाम हभ करता हि ।1*०।। भव यह 
से भागे भविष्यर्मे वै अत्यन्त उग्रतपकलगा मौर इस कलेवरका त्याग 
करदूगा जो कि परम अशुददै जिस प्रकारसे सपं अपनी जीर्णं त्वचा 
अर्यात्‌ कंचरूली फा त्याग कर दिया करतादहै। हि देषदत { भाप जिस 
मागंसे यहां पर समागत हुए उक्ती भांति वापिक् चले जाये मौर हस 
विमानो पौलोटालेजानो तया महैन््रक्ो ले जाकरदेदो। तुमको 
मेरानमस्कारदहै 1४१, ४२॥। 


इ्युक्तोहुगतोभद्रं शक्रप्याग्रेनित्रेदित्‌' 1 
यथावृत्त निवेद्याथमह्‌ दाइचर्यतागतः ॥४३ 

पुनः प्राहमहेन्द्रोमां इलक्ष्णं मधुर यागिरा। 
दुतगच्छ पनस्तत्र तं राजानंनयाश्रमम्‌ 1 ग्ट 
वाल्मीके ज्ञाति तत्वस्यस्वबोधार्भः विरागिणम्‌ । 
संदेणंममवात्मोके मह्‌ पंस्तवें निवेदय 1 1४५ 
महर्षत्वं विनीततायराज्ञेस्मे वीतरागिणे । 

न स्वर्गं मिच्छ ते तत्वंप्रबोधय महामूने 1.४६ 
तेन संसार दुं खार्ता मोक्षमेण्यतिचक्रमात्‌ 1 
द्प्युकत्वादेव रजेन प्रेपितोहतदेत्तिके ।**७ 
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श्र स्वाव धायं यत्नेन जीवन्मुक्तो भदिष्यसि ॥५२ 

वसिष्ठ राम खंवादं मोक्षोपाय कथां जुभाम्‌ । 

सातस्व भावोराजेन््रवदामि श्रयतावुध ।।५३ 

को रामः कीदृशः कस्य वद्धोवा मक्त एव वा । 

एतन्मे निरिचतं ब्रूहि ज्ञानं त्त्व विदांवर ॥५४ 

शाप व्याज वशा देव राजवेष धरोह्रिः 1 

आहूता चान संपन्नः किचिऽन्नो सौ पवत्प्रभुः ॥५४ 

चिदानंद स्वरूपेहिरामे चैतन्यविग्रहे । 

शापस्य कारणंबूहि कः शप्ता चेतिमेवद्‌ ।,५६& 

सनत्कुमारो निऽ्काम अवसदुब्रह्यसदनि । 

वकु ठादागतो विष्णु स्ौलोक्याधिपतिः प्रभुः ॥५७ 

इसके उपरान्त महि वाह्मीक्ति ने परम प्रसन्नता फे साय स्तवे 

भरयमकषेम-कूषशल कौ वात को मारम्भ फरते दुष्‌ राजा से उनका आरोग्य 
का समाचार पृह्ाथा 1४४} राजाने कहा-हे भगवन्‌ ] बापत्तो 
धम्मे के तत्व को भलो भांति जानते है मोर जाननेकेयोग्यजो भौ कुच 
द षट समी भपक्तो पूणं रूप सेक्ञात है। हि महा मनीपि्यौ मँ परम 
ध्रेषठ महपि प्रवर | यतो धापके दर्शन प्राप्त करके दौ कतां होगमा ह| 
ही मेरा परम कुशलदै ।५७॥ हे भगवन्‌ | ओजपस कुछ एना 
चाहता हुं । माप कृपया विना फिप्ती विघ्न वाधाक्ते मेरे प्रन का समाधान 
फर दीजिए | इम सांपारिक बन्धन दुवसे मूके वदो पीड़ा होती है 1 
धसे मेरा छुटकारा करिप्त तरद्‌ पे होगः-पद भाष मे व्तला दीजिए्‌ । 
प्री वात्पीकि जीने कदा राजन्‌ | अषपको्च सम्पूर्णे रामायण ङी 
कथा टा । घाप उपरा श्रपण कर यलपूदर उशते अपने हुद्यमें 
भवधारण केर सने पर साप लीवन्मुक्त हो जायगे ॥५।।।५२।) हे 
रेन } याप तो एक परम विदान्‌ नरे ह। यह्‌ रामायण मदि 
पस्ठि पोर धोरामके सम्पद उ स्वस्यपें ह भोर यद्‌ पोक्षको बराह 
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था क्रिन्तु केवल सनत्कुमार ही-एकु वहां पर एेप्रे ये जिन्दनि विष्णु भ 
वनिके पूजने भागन लेकर चुपरचाप रवे रहे थे । उनकी भोर देखकर 
सरवेरवर भावान ने उनसे कहा था ॥५८॥ है सनत्कुमार | आप घपने 
पको निष्काम समन्ते दए बहुत्र भदेद्धुरो हो गये हो मौर दसी लिये 
एक जड़ पदार्थं की घाति स्तच्छ होकर दच्ूपदाप वंठेदी रहगयेष्ो) 
गवे से समन्वित द चेष्टाके कारण तुम दण्डके पाने के योग्य हौ मत- 
एव मँ शापदेताहूंकि तुम परम कामार्तं होते दहृए्‌ शरजन्मा नामस 
विख्यात दूसरा शरीर धारणं करो । दस पर सनत्कुमार ने भी भगवान्‌ 
विष्ठुकोशापदेदिपायाकि प्रापे जो प्ता द उसको कुछ समय 
के लिये त्याग.करकरे आप सन्ञानीष्ो जायेगे भौर साषारण॒ जीवात्मा के 
ही तुल्य बन जायेगे । ५६, ६० ॥ 
भगमा दिता रेष्ट्त्ात्द््‌.वाच क्रोधर्मूछितः । 
ह वष्णो तवापिभार्यायावियोगो हि भविष्यत्ति ॥६१ 
वृ रया शापितो पिष्णुक्षठलन यत या कतम्‌ । 
अतस्च्वं स्वरी वियोमं तु उचकनान्ममयाहयसि ।६२ 
भां हि देवदत्तस्य पयोष्णी तीर संस्थिता । 
नृसिह्‌ वेधधूग्विष्णुहष्टवा पंचत्वमागता ॥६३ 
तेन शप्तो हि नृहरिदुं खात्तः स्वौ वियोगः । 
तवापिभार्याया सार्धं वियोगो धविष्यति 11६४ 
भृगुखैवंकुमारेण शापितो देव लर्मणा । 
` वृन्दया ह्ापितोविष्णस्तेन मानुष्यतांगत्तः । ६५ 
एतत्ते कथितं संवेश पण्याजस्यकारणम्‌ । 
दानीं वन्िमि तत्सर्वं सावधघधानमत्ति श्रुणु ।1६६ 
एरु समयी वातदै रि महि भृगुकी पल्नी श्रहुरिके चक्र 
से निहत होगई यो-- यहं देख भृगु कफो वड़ा भायै श्रोध्र उत्पन्न हो गया 
पा 1 उन्होने श्रीहूरि कने क्रोध.वेरामे एाप देते दए कह' था--हे विष्णो! 
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शिष्यायास्मिविनीत्ताये चरद्ाजायधघ्ीमते 

एकाश्रोद॑त्त वास्तस्मं मणिमन्धिरि्वाथिने ॥॥५ 

ततएते केथोपाया चरहाजेनधीमता । 

कस्मिदिवस्मेरागहूने ब्रह्मणो ग्रउदात्टताः ॥६ 

सथास्यतुष्टोम्‌गवान ब्रह्यालोक पितामहः । 

वरप गृहाणेतित मुवाच महाशयः ७ 

भगवृचरभूतभव्येशवरोयं मे्यरोचते । 

येनयंजनतादुःखान्मुच्यतेतदुदाहुर ॥८ 

आराम्मिकं मद्धुलाचरण करते हुए कहते ह कि जो सदेव्यापी 

शान स्वरूप प्रकाप्रा परमेश्वर स्वगं लोक मे-~मूतल मेँ - धन्तरिक्षमें तथा 
हम सवक वाहिर मौर भीतर सवत्र प्रकाशिगे हो रहै ह उन सर्वात्मा के 
लिये नमस्कारहि॥ ¶॥ महाषि वात्मीञ्जी ने कहा- दहे राजन्‌ | जो 
पनुष्य र सांसारिक वन्धने वेधा हमा ह किन्तु उपाय भोर साघनके 
हारा म इत्ते युक्त हौ सकता हं । एसा जिसके मन्म निश्चय होता है 
तथाजो नतो अत्यधिक न्ञानी है नौरनतत्वोका ज्ञाताहीहै वही 
मनुष्य षप णास्त्र के श्रवण करने का एवं पृते का अधिक्रार होता है 
॥ 41) जो स्वं प्रयम कया ष्पी उपायो से वालकाण्ड--लयोध्या काण्ड 
भादि सम्पूणं कण्डं का धली घाति परिकीलन करके मोक्ष के उपाय 
भूत हन वैराग्य श्रादि छं ्रफरणों का अनुफीलन कर्ता है वह विन्‌ 
पप फिर दस संसारम रनम ग्रहृण तहीं किया करता है बरत दह्‌ 
सांसारिके जन्म-मरणके दुःवसे सर्वदा ङे ल्यि छुटकारा पाकर मुक्त 
रौ बाताहि॥६३॥ हे शवरुमोके मर्दन करने दले | यह रामायणदो 
पण्टोमेंह-एक पका पूर्वं ठण्ड दह गोर दूप्तरा उत्तर बण्डदहै| दष 
शमायणमेरगद्वेषादिदोपोषफो निराकरण पएरनेके लिये श्रोरामकी 
प्या रूपो पटन्‌ प्रवन वताय ग्येरहं। दसके सातो काण्डो की रचना 
परे पदति एफाप्र नित्त वाला दोकर ने उपने परम विनवरीः 


वराग्य प्रकरण--र { ९४ 
कूरलोकहितार्थत्वं शास्वमित्युक्तवानजः ॥१५ 
ममपृण्याश्रपात्तस्मात्क्षणादेवद्धिमागतः। 
सह्‌ तम्युत्ित प्रोच्चंस्त रगइववारिणः । ५६ 

श्री प्रह्याजो ते कहा--हे पत्र] इसत विषय में तुम बहुत णीच् 
जोकरर प्रयत्न पुवेक भपने गुरुदेव वाठ गकि मर्हषि से हीप्रार्थनाकरो 
जिन्होंने इस निर्दोष र्मायणकीरचनाकीरहै। इस रामाया काश्रवण 
करने माच्रसे ही मनुष्य समस्त मोहपसेपारहौरजाँयगे । यहु तो अपार 
गुणज्ञाली सागरकेसेतुके ही समानसंसार ल्प समृष्टसे पारकरदेने 
वालारहि ॥६।८९०॥) श्री बात्मीक्ति महपिने कदा-समस्त मूतोंके 
सुजन करने पाले प्रह्याजी भगाजसे इस प्रकार कहु कर उषीके साय 
मेरे आश्रम मे समपत्तहौ गये ये ६१} उस्र सम्य में यने अध्य-पा्य 
दिके हारा भगवान ब्रहा।जी का पुजन क्रिया था। समस्त प्राणियों 
के सम्पादन करने में तत्पर मह्‌ःन्‌ सत्त्व बाले ब्रह्माजीने मूज्ञसे काया 

॥१२॥॥ हे परमश्र्ठ म्पे [श्री राम के स्वल्प एवं स्वधावकापरम 

न्दर वणेन करने वाले इपत दोप रदति रामायण महान्‌ ग्न्य क्री रचना 
का भारम्म करके जवतक इस ग्रन्यकी समाप्ति नहो जावे तव तक 
चादै.गापके हृदय मे कितनाही उद्रगव्यों नहो, भापदसम्रन्यङा 

-परित्याग मत करना ।॥९३}। यह एक ेसा सुन्दरं ग्रन्थ कि इसके 

परिणीलन करते गहने से यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ दस पगम घोर सांारिक 

वलेश ते वहूत हौ शीघ्र जलयानसे सगर की भत्तिपार हौ जतादहै। 
भप लोहित के लिषए्‌ स रामायण शाप्त को रचना अवस्य करो-~ 
षम समययहीञपसेकषने के लिये यह पर समागतदट्म्रा हं 
यद्‌ ब्रह्याजौ ने महूपि बाल्मीकि से कहा धा ॥१४।।६५।। इसके पषनातु 
ये भेरेउस पवित्र योश्रम समे उ्मीक्षण मे अन्तर्हितो गयेये, शौर 
अली तग्ड्.की भाति महुते मार्मे ही ठ्पर षी प्रौर ढश्युत्पिति हौ 
गय पे | १६.। 
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का बनुशरण करते वाले परम मतिमान्‌ मन्त्रय के पुद-इनसवने 
दस ससार रूपी घोर संकट में पडकर कृपा व्यवहार किया था--यही 
आपमूफे स्पष्टसू्प से बततलाद्ये 1 इस मद्टापुषू्पों के व्यव्हारका 
श्रवण करकेर्ग मौ जन समुदाये साय वसा ही च््वद़ार करूगा 
।\२०।॥२१।।२२॥1 है रजेन्द्र { जिन्न सम्य में भरद्वाजने पूर्वोक्त विषय 
का प्रतिपादन करते के सिए मृज्ञसे श्रत्यघिक भादर के साथ मनुरोव 
कियाथातो उप्त समयमेब्रह्याजीके भदेश का परिपालन रने के 
लिदँ उक्त विषयक वणन करते मे प्रवृत्त दोषा घा -३) मैने उसी 
समयमे कहाथा--ह वत्स भरटान { तुमनेजो भी मृङ्षते पृषठाहम 
स्व उसे कहता हुं तुम समाहित होकर श्रवण करो । मेरे हारा वणित 


उपदेश से तुम उसक्षाश्रवण कर अपना सम्पूणं मोह दूर कर सकोगे 
॥ २४ ॥ 


तथाग्यवहुरप्राज्ञंययाव्व्रवत्हतः सुखी । 
सवरसिंसक्तयावुद्यारामो राजीव लोचनः ॥२५ 
लक्ष्मणोमरतश्चेव दात्र. घ्नश्च महामनाः । 
कौसत्या च सुमित्रा च सीता दणरथस्तथा २६ 
करतास्तरश्चावि रोच वोध पारमूुपागताः । 
वस्सिष्टोवामदेवङ्च मन्त्रिणोष्टीतथेतरे : २७ 
धुषिजियंतोभासश्च सत्यौ विजय एवच । 
विभीषणः सूपेणदचहनुमानिद्रजित्तथा ॥+ ८ 
एतेष्टौमस्त्रिणः प्रोक्ताः समनीरागचेत्तसः। 
जीदन्मुवता महात्मानो यथा प्राप्तानु- तिनः ।२६ 
एते यंथाहुतदत्तं गृहीतम्‌ !पतस्मृतम्‌ । 
तथ्राचेद्रत्तसेपूत्रमुवत एवासि सङद्धुटात्‌ :॥३० 
जपारसंसार समृद्रपाती 
लव्ध्वापनगांयुक्तमुदःसलवरः; 
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का अनुशस्णं करने वाले परम मत्तिमाच्‌ मन्तियो के पुद्र-इन सवते 
इस संसार रूपी घोर संकट में पड्कर कंसा व्यवहार किथा था--यही 
भापमुके स्पष्टख्प से वततलादये । इस मद्रापुषटषों के व्यउ्हारका 
श्रवण करकेर्मै मी जन समुदाये साथ वसा ही व्यवहार करूगा 
.।\२०॥२१।२२)। हि रजेन्दर { जिस सम्य में रद्वा ने पूर्वोक्तं विपय 
का प्रतिपादन कस्ते के लिए मृक्षसे श्रत्यधिक आदर के साय अनुरोध 
कियाथातो उस समयमे ब्रह्मा जीक्ते अदेश का परिपालन क्षरते के 
लिर्‌ भँ उक्तविषय के वणन करमे मे प्रवृत्त दोषपा चा॥-३।। मेने उसी 
समयमे कदाथा--है वत्स भरदान ¡ तुमनेनजो भी मक्षे एृषछठाहैरमै 
.भव उसे कहता हूं 1 तुम समाहित होकर श्रवण करो । मेरे हारा वणित 


उपदेश से तुम उसका श्रवण कर अपना सम्पूणं मोहं दूर कर सकोगे 
॥ २४॥ 


तथाव्यवहुरपाज्ञंयथा>प वर्तः सुखीं 
सर्वासंसक्तयाबुदयारामो राजीव लोचनः ॥२५ 
लक्ष्मणोमरतद्चेव रात्र. घ्तश्च महामनाः । 
कौसल्या च सुमित्रा च सीता दशरथस्तथा {२६ 
करतास्व्रश्चाविरोधक्च बोध पारमूपागताः । 
व्िष्ठोवामदेवङ्च मन्त्रिणोष्टौतथेतरे : २७ 
धृष्टिजयंततोभासद्च सत्योविजर्एवच । 
विभीषणः सूवेणज्चहनुमानिद्रजत्तथा ॥।प ८ 
एतेष्टौमन्त्रिणः प्रोक्ताः समनी रागचेत्तसः। 
जीवन्मुवता महात्मानो थाप्राप्नानु- तिन 11२६ 
एते यथराहुतदत्तं गृहौतम्‌'पतस्मृतम्‌ ¦ 
तथाचेटक्तसेपूत्रमुवत्त एवासि स द्धुटाद्‌ 4३० 
अपारसंसोर समुद्रपात्ती, . 
लव्ध्वापरांयुकनमुदःसत्वरः; 


९८ [ योगवार्् 


न शोक्तं मायाति न दैन्यमेति, 
गत ज्वरस्तिष्ठतिनित्यतृ्तः ३१ 
हे महा मतिमन्‌ धराज } तुम क्के खाय वैता दी सुखौ 
॥ र करोजेदा क्रि जानन्द स्वस्य वाले कमल नयन 
श्रीराम ने घमस्त सतार मे आपक्ति को भावना क्ञा सवघा परस्त्य 
फरङे रहते हए स्यददार किया धा 1२५} महान्‌ मन दाल दसक्ष्मण~ 
नरत-शवरध्न-क रस्या --सुमिश्ा-हीत्ता--महाराज दशर्य -श्रौराम ऊ 
सल्ला छता सौर अविरो-परोष्टि् वाकिष्ट--वामदेव तया सन्यान्य 
आठ मन्त्रिगणये सभो परम दान को प्राप्तं डौ यये वे 1२६।२९॥ 
धृशि~नरन्त-नार~-पत्यवाद्ौ विजय~-विभो ६ण-सूपेण-हनुमात लोर इन्द्र 
वित--वे श्रीरामचन्द्र भगदान के लठ मन्री दाये गये ह।ये तव 
के सव समती थे) इन समी का चित्त विषयों में असक्त नही चा जौर 
३ 


व॒ जीदन्भु्त महन्‌ बाना वाति षे | इनको प्राख्धानूष्ारजोमी 
कछ प्राप्त होता चाद्मी मेँ परम सन्तुष्ट रक्ते हए उसी के रुकू 
व्यदहार क्िया करते वे \1२८।।०६॥ ह प्र ! इन उपर्युबत महापृ्ो 


ने जिच रीति से होम-दात श्रादान-रदान ज्ञियाधा तया इन्दा इत 
ज र ॥ कयाधा लौर जिस विश्चिसे ईन्दोने 
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स्मरण-किः का परिपालन क्िएा था उसी 
भत्ति वदितुम "री स्नाव कर्ते दो तो समन्ततो क्ति इय सांरार्क्ति घौर 
संन्टतते तुम ।वत्छृलद्ुटे हुए दहीहो 1२०॥ उरार एवं सत्वगुण 
सुसम्परन परप इस अपार ससार रूपी सागर मे गिरङ्र धी यददिरूपर 
मे व्तलाए हृष्‌ उत्कृढ सानो को जवना लेने ते उप्र मनुष्य को शोक 
देन्य कुछ नी कनी नहीं दोततादैजौर न व कभीदुख मेही पड़ता 
है} पमो तरह कीचिन्तमों दे मुन्त होकर उडु परमानन्द रप्र सुषा 
के पाते करके स्वदाके लिए सुतृततहो जाया करता है! ३१॥ 
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तृतीय स्म 


जी वन्पुक्तस्थिति ब्रह्मन्कृत्व राघवम।दितः 
कमत्कथ मेनित्यं घविष्यामि सुखी यथा ।1१ 
श्रमस्य जागतस्यास्य जातस्याका रावणं वत्‌ । 
अपुनः स्मरणं मन्ये सादो विस्मरणं वरम्‌ ॥1र्‌ 
रत्यात्यताभादवोधं विनातन्तानु भूपते 1 
कदाचित्केन विन्नामस्वबोघोच्विष्यतापतः ॥३ 
सचेह्‌ संवसत्येव तदथं मिदमाततम । 
शास्वमाकर्णयस्ि चेत्तत्वमाप्स्यसिनान्यथा ।४ 
जगद्श्रमोयं हृश्योपिन।स्व्येवेत्यनुभूथते । 
वर्णेव्पिोम्नइवारवेदाद्विच।रेण मुनानघ ॥१५ 
दुश्य॑नास्तीतिवोधेन मनसो दूरय मज्जनम्‌ । 
संपरलं चेत्तदुत्पन्तापरानिर्वाण निवृ तिः ।1६ 
अन्यथाशास्तर गर्तेषुलृठतं भ वतामिह्‌ 1 
भवत्यकृत्रिमाज्ञानकल्पेरपिन निवृ तिः ॥७ 
अशेषेणपरित्यागोवासनानोयउत्तमः। 
मोक्षइत्युच्यतेब्रह्यन्सएव विमलकमः 11८ 
मरद्वाज सुनि ने कहा -है ब्रह्मन्‌ } आप भव घववानश्रीराम 
फी फथा फो भरमम करके फरमणः जीवन्मुक्त की स्थिति का वर्णेन 
फरक मुभे सुनाध्ये जिस्धेमे सदाके लिये परम सुष-सम्पन्न हो जाड 
पषा श्री बात्पाकि जीने कहा-है परम सु पुष्प मरटाज्! जि 
परकर पष्प रद्वित हप प्राक्तागमें तीन-पीत आदि रंगौँको देखने 
प्ध्रपद्धो जाया कप्ताहि ठो उमरी माति इम्‌ निर्गृण एवं माकार 
रिति ब्रह्मे प्रान करे कारण जगत्‌ फो सत्ता का भ्रम हुमा करता 
५1 पस पुतपन्न दृग्‌ जगत्‌ सम्बन्धी श्रम फो एत रीति भुला दिषा 


वैराग्य प्रकरण--ः } ७१ 

क्षीणायांवासनायां तु चेतोगलति सत्वरम । 

क्धोणा्ां शीतस्ं॑तत्या ब्रहन्हिमकणोयया 1६ 

भयंदास॒नयादहौधिधते भरूतपंजरः । 

तनुनांतनिविष्टेन मुक्तौघस्तंतुनयया ॥। १० 

वासनाह्िविघाप्रोक्ता च मलिना तथा । 

सलिनाजन्मनोहेतु। शुद्धाजन्म विनाशिनी १६१ 

भक्ञानमुघनाकादाघनाहुंकारणालिनो । 

पुनज्जंन्म करी भोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥१९ 

पुनर्जन्म रत्यक्ट्वस्थितासंभुष्टवीजवत्‌ । 

देहांधंत्रिपतेज्ञातज्ञेया चुद्ध ति चो्ध्यते \*१३ 

अपुनजन्म करणीजी वन्मुवतेषुदेहिषु । 

चासनाविचतेशुद्धादेहैचकइव श्रमः ॥ १४ 

ये शुद्धवा्तनाभूयोनजन्माऽनथं भाजनप्‌ । 

ज्ञातज्ञेयास्त उच्यंते जीवस्मुक्ता बहावियः (१५ 

जी द्रस्मू्वितपदं प्राप्तो यथा रामो महामतिः) 

तत्त हुं दणुवक्ष्यामिजरामरण शांत्तये 1१६ 

है विश्रबर | जिस प्रकारसे श्नीत्तकेनष्ट्हो जानै पर हिमङके 

फण्‌ तुरन्त हौ गल जाया करते हं लोक उप्षी पति जन्मजन्मान्तरे दे 
स्थित वासनामों के पुज्जङर क्षीणौ जाने पर चित्तमीशोघ्र दही प्ल 
नया कर्ता । अर्यात्‌ उका एकदम सभावनसादहौ जाया करता 
६ १५६१ यह्‌ भूतो के समुदाय से समारण्य देहु वासना ङे वाराही घारण 
कथा जता) यह्‌ मने वासना्ओं काही एक पन्न स्वरूप होता है) 
निनतष्टवे तन्तु दे मुक्त दोता है उतौ माति वन्तनिविष्ट तनु से यह 
भो मुक्त मोच वाला ह 11१९} यह्‌ वासना धोद प्रकारतो कटी जाती 
एक तो परम युद्ध वासना दूती है श्रौर दसरो मलिन वसना हमा 
परती है पदौ जन्म ग्ण कसेकी कास्नभूतहोतीदै। इतीर द्याया 


८२ [ योवा 


यह जीवात्मा जम्म-मरण कै चक्रमे घ्रपण क्रियः करताहि। जो वि- 
सुद्ध वासनाहोतीदै वद जन्म का विनाश करने वाली धर्यावु मोक्ष कौ 
साधना स्वल्पा दग्रा करती दै] १॥ विदानो ने मलित वासताकोदी 
पुनजेन् के आप्त करने वाली चतायाहै। सज्ञान ही इस मलिन वाप्तना 
की घनीभू१ बृत्ति है भोर वह बहे हृष श्रदद्धारसे शोमा बालौ 
हमा करती है ।१२।। जो भने ए वीज कै तुर्य पुनजंन्म ्रहण कर्ने 
के गुर को जो उत्पन्न करते की शिति वाला है उसे परित्याग करके 
सिफे शरीर धारण करने मात्र ऊ लिये स्थित रहा करती है उसी वासना 
को णशुद्धाकहा जाता है जो शुद्ध वासना ही रखति ह वे पुनज 
प्राप्त करये के पाव नही हुमा करते वे तो जानने के योग्य परमेश्वर 
के तत्को जनने वलि परम मतिमान्‌ परप जीवन्मुक्त कहे जाया करते 
ह । {३ १४, १५.॥ जिष् प्रकारसे परम वृद्धिमान्‌ श्रीरामचन भभु 
जीवभ्मूक्त हीने कै पदको प्रप्तहोग्येये | अवरम उषी को जरा-मरण 


फी णान्ति क सिये भापके समक्षम कहग । माप सावधान मन वलि होकर 
उमका श्ररण कीलि0 ।॥१६॥ 


वैराः प्रकरणा--३ 1 ७६ 
रष्टमूत्कलितंतात्त म मेदेनःथमानसम्‌ ॥२२ 
तदेवामधितां पूर्वा सफलांकत्तु महसि । 
नसोस्तिभुवनेनायत्वयायोर्थी नमातितः ) २६ 
इति सुप्राथिती रजा वा्तिष्ठेनसमंतदा । 
विचारया मु चदेवेनंरासंप्रथममथिनम्‌ ॥२४ 

हि भरद्वाज | आपतो महानु मतिमान्‌ ह । बव भाप श्रीराघवेन््र 
प्रभुको सुन्दर एव समुज्ज्वल जीवनचर्य्यां से सम्बन्ध रने वाली परम 
शुभ दस मद्धलकारिणी कथा का क्रमश्च श्रवण करो) हुम उसका भली 
भाति वर्णन फरैगे , उतीके द्वारा बाप सदा-एवेदा के लिये पणं तत्त्वो 
कोल्ञान प्राप्त करलोगे।। १७1 फमलके समाननेत्रों षाते भगवन्‌ 
श्रौ रामचन्द्रजी जव अपने विद्याकरे क्षध्ययन को साद्खं समाप्त करके 
विद्याभवन पे अपने घर मँ वापिप्त लौटफर वाये तव विविध ातिद्ी 
गृहं मे भानन्द क्रीडः करते हए परम निर्भी$ भाव वाचे होकर उन्धोनि 

ठ समय व्यतीत किया था ॥ १: ॥ दके उपरान्त कुछ समय व्यतीत 

होमे पर जव कि महाराज दशर्य (श्रीराम के पिता) दस भूमण्डल का 

परिपालन कर रहे ये बौर उनके न्यायोचित ध्गिक प्रणासन मे समस्त 
प्रजाजन धोक-रोग भादिसे रदित दोरूरं वहत ही सुव्व-सास्राज्यके 
प्राय इनि वितारहेये 13६ \ उपरी अवसर मे एक्त दिन अनन्त कल्याण. 
मय सद्गुण गणौ स विसूपितत श्रौ राघवेश प्रु के हृदय म उत्तम तीर्थो 
एवं परम पुण्यमय मदाघ्रमों के दर्शेन करने को तीव्र उः.कंठा जाग्रत हो 
उठो धौ ॥२०॥ उसो पमयमेश्रोरामसे मनसे यही चिन्तन करके 
भपतने पितृ चरण मद्रान दशरथी के समीप में जाकर उनके चरण 
कमलो मँ भादर पूवक रणाम करते हृद्‌ निवेदन किया चा जितत प्रकार 
सेह्ष्नून प्प को प्रहुण किया करता दै ठक उगी भाति नघोदे 
कणर पणे वाति महाराज्ङे वन्णों का उन्दने परप प्रीति पूरव॑षस्पशं 
पाषा २१); घौरामने षहा हे पिनाजी, मप तो मेरे स्वप्पी £ 


उष { योगवास्ष्ठ 


मतएव ओ जपने मनका विचार निम्शद्ोवप्रत्ट क्रर्हा हिद 
सपय मँमेरे मनम एषी तीत्र उम्कठा समुत्पनदहोउठोदहैकिर्म 
तीर्थो-देवालयों-वनों गौर भाघ्रनों फा जा-ना कर द्णंन करू ॥२२॥ 
हे स्दामिन्‌ ] भाज आपकी स्वाम मेरी यह्‌ पटली याचना है भोर जपि 
इषो सफल करनेके योग्यं । हे नाथ] संसारे अव तक एषा 
फोट भी याचक तीं है जिष्क्तो आपने उस्तकी भमीष्ट वस्तु प्रदान कर 
उषका सम्नन नहो स्यादौ 11२९ श्रीराम प्रथम्‌ बार ही एक याचना 
लेकर महाराज के समक्षम उपस्थित हुए धे भौर उनके विनयावनत 
होकर दस भाति प्रार्थना करने पर महाराज दशरथ ने महषि प्रवर वसिष्ट 
जी के साय परामश करके श्नोराम फो तीयाटन भौ दशन या्ाकरने 
फी माज्ञ. भदान रदी यौ ॥२४।। 


शभेनक्षत्र दिवक्े भ्रातृभ्यां स॒ह सघवः। 
संपलालंङृतवपुः कृतस्वस्त्ययनो: 11२५ 
वसिष्ठ प्रहितेविप्रेः शास्त्रज्ञ ्चसमन्वि्तः ) 
स्निग्धे कतिपयेरेवराजपुत्रवरेः सहु २६ 
अंवाभित्रिहिताशीिरालिग्यालिग्य भूषितः । 
निरास्स्व गृहात्तस्मात्तीर्थय)जा्थं मुद्यतः 1.२७ 
निगेतः स्वपुरात्पौ रँस्तूयं घोपेग वादितः 1 
पीयमानः परस्त्रीणां नेतं म गौधभगुरैः ॥ २८ 
ग्रामीण ललनालोलहस्तपद्यापनोदितैः । 
लाजनषं व्िकीर्गाल्म।हिमैरिवहिमि।चलः ।।र६ 
आवर्जयन्विप्रम णान्परि श्युण्न्प्रजाशिषः । 
जालोकथन्दिगेतांस्च परिचकामजांगलान ॥३० 
अवारम्य स्दकत्तस्म।तकमात्कोशलमडलात्‌ । 
स्नानदानतपोध्यानपूवेकं ददशह 1३१ 


गेरागय प्रकरण॒-३ ] ७५ 
किसी परम शुभ दिन एवं नक्षत मँ ब्राह्मणो ने वहाँ पर समा- 

गत होकेरश्नीराम की यात्रा के लिए स्वस्तिवाचन किया धा मौर उनके 
ररीरको प्र माद्धलिक वेप-भूपा से समलंङ्ृेत क्रिया था। मभी 
मातिओं ने उनको भने हृदय से मंलग्न कर-कर के णुम भाशीर्वाद दिये 
थे मौर अपनी धरोर से मनेक अलद्धार पटिनाये ये । इस के भनन्तर 
श्रीराम लक्ष्मणा सौर रच्र.घ्न इन दोनों भाइयो, कुलगुर मरहेपि वलिष्ठजी 
धारा प्रेपित श॑स््रज्ञ विं तथा अपने ऊपर स्नेह भाव रखने वाले कुदं 
इने.मिने मन्य राजकरुमारो के साय यात्रा करने के लिये समुखतत हृषु ये 
॥ २५1 २६1 २७ 11 जिस समयमे श्रीराम योष्यानगरीसे बाहिर 
निगमन कर रहे ये, उस समय मेँ नगर के निवातो के द्वारा तुयेघोष 
किया गया था सोर पुरवासिनी नारियो के भरो के समुदाये समान 
भुर लोचनो हारा उनके खूप रस का पान कियाजा रहाथा। म्रामों 
भर निवास कय्ने वाली लजना के हस्त कमलो से श्रीराम कै उपर 
हिमकणो से हिमाचल दी माति लाजाभों ( खीलों) की वर्षाकी जा 
रही यी 1} २८1 २६1 श्री राघवेन्द्र प्रभु दान-मान मादि समस्त 
राह्मण को जपने बनुदकूल बनते दए -सभी बोर से प्रजाज्नां के शुभ 
मार्गाद श्रवण करते हुए मौर समी दिज्ञायोंमे रुने वाले सुन्दर 
टप्यो पर दृष्टिपात करते हए वन्य प्रदेशो मे श्रमण करने लगे 11३० 
श्रीराम ने जपने निवासन स्थान उस कोशल जनपद से आरम्भ फर 
फ़मणः; स्नान) दान, तेप मोर्‌ घ्यानपूवेक समस्त तीर्थ-स्थल का दर्शन 
करियाया।\३९) 

नदीनीराशणि पुण्यानिवनान्यायतनानिच । 

ज ज्खलानिजनामतेषु तरान्यन्धिपदी भृताम्‌ ।*३२ 

मन्दाकिनीमिन्दुनिमांकालिन्दी चोत्यलामलाम्‌ । 

सरस्वतीं एतद्र. च चन्द्रमागामिरावतीम्‌ 11३३ 

यैर च कृष्णवेणीं च निविध्यां सरय्‌' तथा 1 


८६ 


[ योयवार्वि्ठ 


चर्मण्वतीं वितस्तां च विपाशांवहृदामपि ३४ 
प्रयागं मिषं चैव घरक्कारिण्यंगयां तथा । 
वाराणसी प्रीमिरिञ्च केदारं पृष्करं तथा ॥२५ 
मानस चक्रम सरस्तथंवात्तर मानसम्‌ । 
चदवावदनं चंव तीथवृन्दं ससादरम्‌ ॥३९ 
मग्नितीथ' महातीयं मिन्दरचुम्न सरस्तथा । 
सारांसिस्षरिदचरं वततथानदङ्कुदावलीम, ॥३७ 


नदियों के पविव तट, पृण्य वन, परम पावनं याश्रम, जङ्घलः 


जनपदो की सीमां में स्थित समुद्र भौर पवतो के तट, चन्द्रमा कै तुल्य 
भात्रे सम्पन्न गङ्खा, नीलकमल के समान कान्ति से युक्त परम 
नि्मेल कलिन्दजा यमुना, सरस्वती, शतद्रू ( सतलज ), चन्द्रभागा 
( चिनाव ), इरावती ( रावी ) वेणी, कृष्णवेणी, निरिन्ध्या, सरयु, 
चमेष्वती ( चम्बल ), वितस्ता { फलम ), वियाता (व्यास + बाहुदा, 
प्रयागः नेमिपारण्य, धरस्पारण्व, गया, वाराणसी, श्री दौल, केदाराय, 
पुल्कर, क्रम भ्राप्त, मानस ५रोवर, उत्तर मानन, वड़्वामृख, श्न्य तीथं 
समुदाय, जगनि तीर्थ मह्‌ तीर्थ, इनद्रय्‌ म्न सरोवर आदि, पण्य ठीर्थ, 
सरोवर, सरिताये, नद, तालाव्र, कुण्ड--इन सवका श्रीरामे वहत 


ही मादर मीर श्रद्धा क साय ददानि किया था।*३२। ३६१। ६४ । ३५। 
१६ 1 ६७ ॥ 


स्वामिन कातिकेयं च शालग्रामं हरि तथा ॥ 
स्यानानिव चतुः पष्टिहूरेरयहरस्य च ॥इ८ 
नानाश्चयं विचित्राणि चतुरब्धि तटानि च । 
विन्ध््ं मन्दरं कुञ्जांश्च कुलदीलस्यलानिचः 1.\६ 
राजपिंणांच महू्वाब्रह्र्पीणांतथैव च ॥ 

देवानां ब्राह्मणानां च पादनानाघ्नमाज्दुनानं । ४२ 
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भूयोभूयः स बध्राम स्रातृभ्यां सहमानदः। 
चतुष्वपिदिगन्तेषु सविव महीतरान्‌ 1४१ 
अमर किन्नर मानव मानितः 

समवलोक्य महीमखिलामिभाम. । 

उपययौस्वगृहुं रघुनन्दनोवि- 

 द्हतदिक. शिवलोकमिवेशवरः ॥\५२ 
स्वामी कार्तिकेय, शालग्राम स्वर्‌ष श्री चिष्छु, भगवान विष्णु 
मौर शिव भगवान के चौसठ स्थलं, विविध प्रकार के आ्चयेजनक 
ट्ष्यो कै द्वारा अतीव विचित्र डोभा धारण करने वाले चारों सागसों 
के तट, विन्ध्य गिरि मौर मन्दर पवेत की कुज्ज, हिमाचल आदि सात 
कुल पवेतौं के स्यान भौर वडे-वड़े रार्जपि - महपि- देवगण एवं 
ब्राह्मण वृन्द के परम मद्धलकारी पावन आश्नमोका श्रीरामचन््रजी ने 
श्रद्धा पूवक र्थन किया था ।३८-५० 1 समाजमे दूसरों कौ मान 
प्रदान करने वाले श्रीरामचन्द्रनी अपने छोटे मादयों के साथ चारो 
दिशामो में बारम्बार तथा प्रान्त भामो भौर इस मर्हतल के सम्पूणं 
योरोमे श्रमण करते हुए्फिरेथे 1 जिस तरह देव मादि के हारा वन्छ- 
मानि भगवान क्षिव समस्त दिशा-निदिशाभों म स्वेच्छया विहार करके 
पनः मपने ही शिवलोक मे लौट कर माजाया करते ह उसी प्रकार से 
शरौरधुकूल भूषणं श्रौ राम देवो-- किन्नरों तथा मानव समुदायोंके दारा 
परम सम्मान प्राप्त करते हर्‌ इस सम्पण महीमण्डल का भली माति 


मवलोवन करै फिर यपनी ययोध्यापुरी मे वापिस लौटकर समागत 
ह्‌) गये ये 11४१-४.) 


चतुथं सगं 


रामः पुप्पाञ्जलिद्रारोतरिकी्णेः पुरवासिभिः ॥ 
प्रविवेशगृहेश्री मञ्जयन्तोविष्टपं यथा 1१ 


७८ 1 योगर वारि 


प्रणनामाथपितरंवसिष्ठ ध्रातुवान्घवाच्‌ 1 
ब्राह्यणावुकलवृद्धाश्चराघवः प्रथमागतः ॥२ 
सुदहृद्धिमतििश्चैवपित्राह्विजगणेन च। 
सूह रालिद्धिताचारो राघवो नममौ मुदा 1 
तस्मिन्‌ गृहे दाशरथेः श्रियप्रकथरी्मिंथः ॥ 
जघूणुर्मधुरेराशामृदुवंशस्वनैरिव । ४ 
बधुवाथदिनान्मष्टौरामागमन उत्सवः। 
सृखंमत्तजनोन्पूक्त कलकोलह्‌लाकुर्लः ॥५ 
उवासससुखंगेहे ततः प्रभृति राघवः । 
वणैयन्विविधाकारान्‌ देशाचारा नितस्ततः ॥६ 
श्री वात्मीकिजी ने कहा -हे भरद्वाज 1 लिसं समयमे श्रीगाम्‌- 
चन्द्रज्नी तौर्याटन कर वापि अयोध्यापुरी मे मपते घर को श्राप तौ 
उप्त समयमे पुरधासी जनों ने उनका वडा भारी घ्वागत कियाधा। 
नगर निवासियों ने उनके ऊपर पृष्पो ॐ पृञ्जोंको वैर दिया धा) 
जिस प्रकार से देवेन्रके पत्र जयन्त स्वरगमे श्रवेण किया करते 
ठीक उशी भाति श्रीराम ने अपने महल में प्रवेश करिया था वहीं पच 
र श्रीराम ने सदं प्रथम अपने पिताजी को प्रणाम किया था। इसके 
उपरान्त महदपि वणिज को, अपने से वड़े बन्धु-वान्धवों को, ब्राह्मण 
वृन्दो को भौर फिरकुनमेंहोने वाले बड-वृटोको प्रणामे कियाथा। 
दसके भनन्तर सभी ने सुहृदो - उनधगणों पितता तथा समस्व ब्राह्मणौ 
ने श्रौ राघवेन्द्र प्रभुको बारम्बार अपते हृदयसे प्रीतिपूवेक लगाया 
थातथाश्रीरामने भी उन घव के एति प्रणाम्‌ एवं प्रिय भाप श्रादि 
समुचित भाचार-व्यवहार का निर्वाह किवाया। उस भवसरमे रघु 
नायजी कौ एसा त्यविक आनन्दोल्लास हुध्ा याकि वै पले नदीं 
समाये ये। उस समयःमगवमन्‌ श्रौरामके घरमे परस्पर प्रियालापे, 
वेणुं की मधुर ध्वनि से समस्त दिणामो के समान ही बहु सम्म 


 नैरागयं प्रकरण -४ | ७६ 


धर श्रानन्द ध्वनिसे ध्वनितहौ गया था 1१) मयोध्यापुरी में 
भगवान्‌ श्रीराम के तीर्थाटन से वापिस णुभागमन के उपलक्ष्य मे लगा- 
-तार आठ दिन तक आनन्दोत्सव का समारोह मनाया ग्याथा। उस 
भवसर पर हिर्पोटलास से मतवाले जन समाजकै द्वारा मानन्ड पू्वंकक्िये 
गये गीत-वाच प्रभृति का परम मधुर कोलाहल सभो भोर व्याप्त होया 
था ॥५॥ तभी से विभिन्न देशों मे प्रचलित्त नेक तरह के रहन-सद्न 
भादि का जव तव वर्णन करते हए श्रीराम अपने घरमे ही सुख पूवक 
रहने लगे थे 11६11 


प्रातकत्थाय रामोसौ कृत्वा सन्घ यथाविधि 1 
समासस्थं ददर्ोन््रसमंस्वपिततरं तथा ॥५ 
कथाभिः सुविविवाभिः सवसिष्ठादिभिः सह्‌ । 
स्थित्वादिन चतुर्भागं ज्ञानगर्मामिराहतः ५८ 
जगामपित्रानुज्ञातो महुच्यासेनयावृतः । 
वराहमहिषाकीर्णं वेनमाखेरकेच्छया ॥६ 
तत भागत्यसदनोकृत्वास्नानादिकं क्रमम्‌ । 
समित्रवान्धवौभुकत्वानिनाय ससुहुन्निक्षाम ॥९० 
एवं प्रायदिनाचारोध्रातु्यां सहराघवः । 
भागत्यतीथयाद्ायाः समुवासपितुगरहि ॥ १ 
नृपति संष्यवहार मनोज्ञा 
सुजनचेय सिचन्धिक यानया । 
प१रिनिनायदविनानिसवेष्टयास्तुत 
सुधारस पेश्चलयार्घ } १२ 
शरीरोचवेन्र प्रभु नित्य प्रति प्रात. काच उठकर स्नानानन्तर 
सविधि रन्ध्रा यन्दनादिसे निवृत्त दोकर राजसभामें देवेन्द्रे समान 
गमवस्यित परम तैजस्वी दिता महराज दशस्थके दलन किपा वरते 
ये ॥६। वं परस्मा दुक प्रहुर तङ मह्पिं वरदिप्ठजी प्रभृतिके 
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साय वेटकर आपर पूर्वक ज्ञानसे भरी कथा-वार्ता सुना करते यै ॥५॥ 
मपने पिताजी की भजा प्राप्त करके वहत वदी सेना को साथमे लेकर 
श्रीराम वाराह-मदिप आदिते समाकीर्णं वन मे भेट करने कौ इच्छा 
से जाया कस्तेये | फिर वहां से वापिस लौटकर कपने निवोस-सदनं 
मं माकर स्नानादिक कृत्य क्रमपरवेक क्रिया करते ये गौर अपने मिव 
तथा वन्धु के साथ भोजन करके मिक साथ रानि व्यतीत किया 
करतेये। इसी प्रकारसे प्रायः श्रीराम की अपने भाइयों के ताय दिनि 
चर्था रहा करती थी । तीर्थयात्रास्ते वापिस माकर श्री रापवेन््रप्रभुने 
भपने पिताजी के समोपमें ही घरमे निवाप क्ियाथा । हे अनघ भार 
हज श्रीराम कौ प्रत्येक वेष्टा एवं तृपोित सद्‌ऽपवह'र रखने कै 
कार्ण सभीको उनमें वहृत ही सुन्दर प्रीति हज करती थी । उनके प्रति 
वह्‌ प्रीति सत्पुग्पो के चित्त म चन्द्रमा करी चादनीके तुल्य परम माहताद 
समुत्यन्न क्वा करती थी श्रीराघवेन्द्र की चेष्टा के विषयमे समी मल्यविक 
भसा किया करते थे तथा वह भो अमृतरस के समान मधुर-ुन्दर एवं 
कोमल दहृजा करनी थी । इसी भांति कीचेष्टाङे दवाराव अपना काल 
यापन क्रिया करते थे ।1६।१०।६१।।१२॥ 


--0--©- 


पचम सँ 

भयोनषोडशोवर्णेववर्तमानेर दुद्र । 
रामानुयायिनितिथाशनूघ्नेलक्मणेपि च ॥१ 
मरतेसस्थितेनिः्यं मतामहुगृहुसुखम । 
पालवत्यवनिराज्ञियथावदखिलाभिमाम ॥।२्‌ 
जन्त्राथ' च पूज्रार्णा प्रत्यहं सहमन्त्िभिः 1 
कृतमन्वं महाप्रा्ेतञज्ञ दण रयेनुपे ॥३ 
छतां तीर्वात्रार्यां रामो निजगृहे स्थितः । 
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जगामानुदिनं काश्वेश्शरदीवामलंसरः ॥५४ 
कुमारस्यविशावाक्षं पाण्डुतां मद्धमाददे । 

पाक फुल्लदलं शुक्लं सलिलमालमिवाम्बुजम्‌ ॥५ 
कपोलतलसंलीन पाणिः पद्मासन स्थितः । 
चिन्तापरवश्च स्तूष्णीमन्यापारोवभूवह्‌ ॥६ 

कणा द्धुश्चिन्तयामुक्तः सेदीपरमदुरमनाः। 
नोवाचक ध्यचित्किचिटिलपि कर्मापित्तोपमः 1.७ 
देदास्मरिजनेनासौप्र ध्यमानः पृनः पृनः। 
चकराराहिनकमाचारं परिम्लान मुखाम्बुजः ॥5 


महि प्रवर वाल्मीकि जी ने कहा--हे भरा! जिस समयमे 
श्री रघुनाय जी की भवस्य सोलह वषै से कुछ कम ही थी, उनके द्ोटे 
भाई लक्ष्मण मौर शनुघ्न श्रीराम का निरन्तर अनुसरण किया करते ये । 
भरत त॑ सुख के सराय अपने नाना के पास ननषाल में रह्‌ रहे ये } महा. 
राजा दशरथ दस सम्पूणं मटीपण्डल कान्यायोचित र्पसे र्षा एवं पररि. 
पालन किया करते थ । महान प्राज्न महाराज भ्रति दिन अपने मगिियोंके 
साथ विराजकर्‌ भपने पत्रों कै विवाह सम्बन्ध कै लिये परामर्श 
किया कम्तेथे 1 तीरथेधात्रा करके वापिस घरमे आकर थत रहते हृए 
श्रीराम वर्पा के पश्चात शरत्काल मे विमल सरोवर की भाति ही दिन- 
पर-दिनषृण होने लगे ये ॥१।।२1३॥४॥। श्रीराम का विशा नैनो 
बाल मुश्च पला पड़ गया था । जिस तरह पाकसे फुल्ल दलवाला शयुगरल 
प्रालिम।ल भम्बुन होजाता दै । वे सव॑दा पद्मासन से संस्थित होते हृए 
हाय फो थती पर कपोलौ को रखकर चिन्तावश्च हौकर चुपचाप क्रिष्कमं 
दोफर वैठे रहा करते ये 11५1 ६। छश मद्धो वाते श्रीराम चिन्ता चे युक्त- 
विन्न भौर ज्यचिक उदास रहा करते ये  लिविकमं में ठण्ति के समान 
17.18.311 फुष्यनहीं वोन्ना करते ये ।७॥ परिजन लोय बारम्बार नन 
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प्राथना करते थे तभी मलीन मुख कमल वाले श्रौरामं भपना वाह्धिक कृष्य 
कियाकरतेथे।|८ 
एवं गुणविरिष्टं तं रामं गुणगणाकररम्‌ । 
अलोक्य ध्रातरावस्यतामेवाययतुद शाम. ॥६ 
तथा तेषुतनूजेषु सेद व्सुकृशेषु च । 
सपत्तीकोमहीपालार्चिताविवशतांययौ ॥१० 
कातेपुत्रघनाचिन्तेत्यवंरामं पुनः पृनः। 
उप्रच्छस्स्निरधयावाचानैवाकयय दस्य सः ॥११ 
नकिचित्तात्तमेदुःख मत्युक्त्वा पितु रङ्गगकः ! 
रामोराजीवपत्राक्षस्तृष्णीमेकस्म तिष्ठति ॥ १५ 
ततो द्रथा राजारामः कि सेदवानिति । 
भपृच्छःसवेकार्यज्ञ' वसिष्ठ वदत्तांवरम । १३ 
इत्युक्तरितिन्तयित्वासवसिष्ठ मुनिनानुप।। 
अस्त्यत्रकारर श्रीमन्मा राजम्दुःख मस्तुते १४ 
कौपं विषादकलनांविततं & ` 
चहुषे न।त्पेनकारणवदेनवहूंति सन्ता । 
सर्गेणसंहत्िजवेनविनाजगत्यां 
भूतानि भूपनमहांतिविकारवन्ति ॥१५ 
इस प्रकार से गुणोंकी खान तथा अनेक गुण गणसे विशिष्ट 
श्रीराम को समालोकिति कर इनके दोनों भाई भी उसौ दशा को प्राप्त 
होगये थे 1६11 उष प्रकार से जपने पूत्ौको परम खिन्न मौर ह्ृश 
हो जने पर्‌ महराज दशरथ पत्नी के सहित प्रम चिन्ता से गातुर 
श्व विकेश होगयेये ॥१०॥ हे मरदाज ! महान दशरथ अपे 
प्म त्रिय पुत्रश्वौरामसे बारम्बार स्नेह पूणं वाणोसे मधुर स्वर 
म शूखछा करते यथे--ध्वेटा, गापके मनं यह कंसी बड़ी भारी चिन्ता 


उरते ३ जिप्मे त॒ = 
गही गर्ह जिषे युर सदा उदास भीरलृश र्ाकरते ट? 
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श्रीराघवेन्द्र इसका उत्तर दिया क्ते थे-हे पिताजी, मुभे कुचं भी 
चिन्ता नहीं है गरन कोई क्ष्टही ह~ इतना कहकर कमल के सदश 
नेतो वाले श्रीराम अपने पिताकी गोद में चुपचाप वंठ जाया करते 
11 ११-१२। इसके उपरान्त एक दिन महाराज दशरथं ने समस्त कार्यो 
के ज्ञान वाले भौर ववताओं मेँ परम वरिष्ठ वसिष्ठ महष से पृछा था-हे 
गुरुदेव ! मेरे पूत्रश्रीराम इन दिर्नो अत्यन्त खिन क्यों रहा करते 
है? महाराजके हारा इस भांति पूछने पर वसिष्ठ मूनिने कुठ देर 
विचार करके कहा-हे श्रौमन्‌ ! इसमे कु कारण अवश्य है किन्तु 
इसके लिए भापके मनमें कोईभी दुः करने का अवसर नहीं होना 
चाहिए 1 । १३-१४॥ जो सन्त महापृुषप होते हवे किसीभी अलप 
कारणके वश में माकर कोप-विपाद भौर विक्ञेप हषं नहीं किथा करते 
ईै।वेलोग इम जगतमें सृजन गौरसंहारके विनाहं राजन्‌ ! कभी 
भी विकार को प्राप्त नष्टं हभ करते है अर्थात्‌ महान्‌ परुषो के हृदय 
मेरी साधास्णसै कार्णोसे कोद भी विह्ृतियां नहीं होती ह ॥ ५॥ 


‡+ + 


पष्ठ सभं 
इत्युवते मुनिनायेन सेन्देहुवत्पिाथिवे । 
सेदवत्यास्थिते मौनं किचित्कालप्रतीक्षणे ॥१ 
परखिन्नासुसर्वासुराज्ञीषु नृपर ब्रसु । 
स्थिता सुस्ावधानासुराम चेष्टासुसर्व॑तः।२ 
एनस्मि्नेवकालेतु विरवामित्र इति ध्र.तः 1 
मटपिरस्यगादुद्रष्ट्‌तमयोध्यानराधिपम ३ 
टस्थयज्ञोयरक्षोभिस्तथाविलुलुपे किल । 
मायाचीयेवलोन्म धर्मकार्यं धीष्तः ॥४ 
रक्षार्थं त्स्य यज्ञस्य द्रष्टुमेच्हत्सपायिदम्‌ ! 
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निक वनोत्यविध्नेन समाप्तु' समुनिः ऋतुः 1: 
ततस्तेपांवनाणायथं मूदततस्तपसानिधिः। 
विषएवमिक्रो महातेजा अयोध्यामभ्यगास्पूरीम. ६ 
सराजोदरंनाकाक्षीहाराध्"न्तानुवाचह । 
सीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिक गाधिनः सुतं ॥७ 
तस्यद्रचनं श्र.त्वाद्वाप्था राजगृहेयय्‌ ;। 
संभन्तमनसाः सर्वेतैनवाक्येन चोदिताः )५ 
तेगघ्वाराजस्षदनं विद्वामितरमूषि ततः । 
प्रतमावेदयामासुः प्रतिहाराः पततस्तदा ।*६ 


श्री ब्रालीकरि महपि नै कहा--गुनि नाथ पह मनि वरिष्ठजीङ 
दास दस प्रकार रे समर्षाये नाने पर भी राजा ददारय को सम्तोपतदीं 
हुमा याआरवे राम्देह्‌ तथाचेद से युक्त टोकर ही कुं समं तक 
प्रतीक्षा करते हए भवस्थित रट थ ।१॥ केवल महाराज दक्षस्य दी को 
दणकी चिन्ता नहीं हई एल्युन उक राज भवन भे चर्य सगस्त श्रानियो 
के देदयमें धीरामकी हेती चेष्टाके विषयमे चिन्ता व्यत्त हो रही 
थी भौर रभी परम सावधानी वरत रहीं थीं ।)२। एसी धशवसर मे 
मपि प्रचर्‌ श्रधिप्वामिव्रजी अयोध्या कै महाराज दशरथ जी र भिक 
के लिये वहा पर समागत हृष्‌ ये 1३ उस्र समयमे धम कार्यं परस- 
यण प्रहन्‌ बुद्धिमान मपि विषवामिन्न जके शाश्रमर्मे एक पक्षो 
र्दाथा। मया-वल भीर वीये के मद मँ उत्मत्त रने वाक्ते राक्षसो ने 
एक सथ उत यकम घक्रमण॒ करप इनेवैः यञ्च काविष्वेध करां दिपा 
थ] अपने उम यक्न फी सुरक्षाकेतिपे दी विएवामित्र महूपि ने महा 
राज देशरथजी रे मिलने की इच्छाकी धौ] पृयोफि धिनी नरुरक्ाफेये 
उप भवने प्च ष्म समाप्ति चिना विघ्न-वाधायों मे पूर्णतया नहीं कर 
पारे '।४-५॥। दसो कारण से उन रा निणाचसे फे विनाशं करे 
कदी तिये उयतदहोकररये तपौनिषि विप्वामिन्र गुनि उप रामय उप 
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अयोध्या पुरी में थाये थे 1 ६1 वहां पहुंचकर मुनि ने राजासे मिलने 
की मभिज्लाषा रते हृए द्वारपालो प्ते कहा था-- "भाप लोग तुरन्त ही 
जाकप् महाराज को मेरे समागसन की सूचनादेदोः मौर तुम महाराज 
से कहं देना किं गाधि के पृत्र कुशिरु व्र में समसन होने वाले विष्वा 
मित्र अये ह 11|| विषवामित्र मुनि के इस वचन्‌ का श्रवण कर 
राजद्वार पर स्थित प्रहस्य ने राजमहलमें तुरन्त पर्हुचकर महाराज 
कौ वता दिया था कि महपिं विएवामित्रजी मापे मिलनेकते लिये पधारे 
ह क्योकि मनि ङे वचन को सुनकरवे सभी सम्प्रान्त मन वाले हौगये 
ये ॥८-६।) 

अथास्थानगतेंमूपंसजमंडल मालिनम्‌ । 

समुपेत्यत्वरायुक्रतोयाष्टीको सौव्पजिन्नयत्‌ 11१० 

देवद्ररिमहातेजावालयास्कर भासुरः! 

ज्वालारूपाजटाजृटः पुमाञ्छौमान वेस्थितः ॥१९१ 

समामूरपताकातांसायदवे् 'पुरषायुधम्‌ । 

कृतर्वास्तं प्रदेणंयस्तेजोभिः कीणं कांचनम्‌ ॥१२ 

वीक्ष्य माणेतुयाष्टीके निवेदयति राजति । 

विश्वामित्रोमुनिः प्राप्तइत्यनुद्धतयगमिरा 1१३ 

इतिमाष्टी कवचनमाक्यन्‌१सत्तमः । 

सममेत्री सामतः प्रोत्तस्थौहेम विष्टरांत्‌ ॥१४ 

पदातिरेवसरहसाराज्ञातर देन मालितः । 

व्षिष्ठवामदेवाभ्यां सहसाम॑त संस्तुतः १५ 

जगाम्रयत्रतव्रासौविदवामिव्री महामुनिः । 

दददौ मुनिशादूलं द्वारभूमावरस्थितमु ॥\६ 

महामृनि {प्प्वामिध्र जी के इष आदेश दचन का श्रवण रके 
गजद्रर के पलक नु्ठों ने राजा परहेल में जाकर महाराजम 
पापना षो पो हे म्दायत्र } पदृवि विष्वानिन्र समागत हृष्‌ ह उ 
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समयमे राजा दशरथ अनक भाघीन राजसीं कौ मण्डती से वमाचूृत 
हो रहैथे । ह्ारपालने महाराज से कहा घा--राजद्वार पर्‌ नवीन 
समृददित सूर्यं के समान महान्‌ तेजस्वी भोर अग्निक उवालागो के 
सहश मरूण वणं की जट~जूटों को घारण्र फरने वाते एक महापुर 
भाफर खड ए है | उन महापुरुष ने जने तेज के दारा प्रापुर पताका ४ 
सन्त तक भश्व-गज भीर परषां के भायुघों बाते उस प्रदेश को इ व 
कर दिया । इस प्रकारसे छ्ीदार राजा ङे देखते हुए निवेदन करके 
यहु वदी दीनेप्ता फे साथ वोला--पहूषि विएवामित्र भये ए द 
ज्यो ही चङ्खीदार ने महुपिकानाम लियाथा उक्तके वचन को सुनते दी 
महाराज दशरथ सपने मन्त्रीगण अर सामन्तो फे सहित र र 
सुवणं के तिदासन से उठकर खड होगये थे । अनक नृपमण्डल भे धिरे 
हए तथा सामन्तो से युक्त एवे अशं तित होते हुये महाराज दशरथ सहसा 
वसिष्ठ एवं वामदेदजी कै साय रपदलदी द्वार पर च्ल दियेये । वी 
पर मदामूनि विद्वाभित्रजी समवस्थितिये। राजा ने द्वारभरुमि प्र खडे 
हए विश्वामित्रनो का दर्न किथाथा। ॥ ९०॥ ११॥१२॥ 
६२३॥ १४ ॥ १५॥। १६॥। 

केनापि कारणे नोवत्तिलमकंमुपागतम्‌ । 

न्रह्मणे तेजसाक्रातक्षात्रंण च महौजसा ॥१७ 

जराजरर्यानित्यं तपः प्रसररूचया । 

जटावल्या वृते स्कघंससर्ध्यां घ्रमिवाचलमु ॥१८ 

उपशातंचकातंच दीप्तम प्रतिघात्ति च । 

निभृतं चोज्जिताकारंदधानंभास्वर वपु ॥१६ 

वेशलेनाति मीभेनप्रसन्मेनाकु लेन च । 

ग॑मीरेणातिपूर्णेनत्ेजसा रजित प्रसम्‌ ॥२० 

अनंतजीवित्त दशसलीमेकामनिन्दिताम्‌ । 

धारयेतंकरेद्लक्ष्णा कु डीमम्लान मानसं ।२१ 
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करणात चेतस्त्वाससस्तेमघुरा्वरेः ! 
वीक्षणैरमूृतेनेवसंसिचंतमिमा,. प्रजाः ।*२२्‌ 
युक्त यज्ञोपवीतागेधवलप्रो्नतश्र वस्‌ । 
बनतेतं विस्मयंचातः प्रयच्छेतमि वेक्षितुः 1२ 
मूनिमालोक्यं भूपालो दुरादेवानताछतिः । 
प्रणनाम्नमचन्मौलिमणि मालित भूतलम्‌ } २४ 
उस समय मेवे महामुनिषेसे दिखलार्ददे रहे थे मानों किसी 
कारण वफ साक्षात्‌ सूयं ही इस भूमण्डल पर उतर कर समागत हो 
म्थेहो। वेब्राह्यणोखिन वैज तथा मद्धान्‌ क्षत्रवलमे सुमरम्पन्न ये । 
चाद्क्य के कारण अत्यधिक पकी हुई ओर निरन्तर तपश्चर्या मे षंलग्न 
ग्द्ने के कारण सूखी जरा चतल्लरियों से उनके दन्य संच्छाकालीन मेघो 
से भस्ताचल्ञ के समान समावृत ये) म्हि ने परम सौम्य क्षान्त 
फान्तिपू्ण -उदट-प्रतिघात से विरहित^~दिनय कोल तथा हृष्ट "पुष्ट 
सवयो से संयत्त एव परम तेजस्वी शरण धारण कर रखा या । उनक्रा 
न्‌ तेज परम सुन्दर होनेके ही साघ~प्राय भव्यन्त भेयावह्‌ भी 
पा । प्रषाद गणे समन्वित एवं वहत दूर तक विस्तुत्त-परम गम्भीर 
एयं मतिशयता फो प्राप्त हूघ्रा वहु उनकातेच या 1 उस गहानुतेजसे 
मरहूपके अर्धक कान्ति अनुरन्जित्त षी रही चो} मर्व ने मषने 
फर्‌ फपल मे एक कुण्डो कमण्डलु ग्रहण करे रछीयी जो चिङ्नी- 
निर्दोष एवं भच्यन्त उत्तम घौ 1 वहु उनके कल्पान्त में स्थायी जीवन 
पान फी सम्पूर्णं मवस्थार्भो में एक सहचरी के पमान टी उनका साय 
दियाकर्तो धी | महामुनि का अन्तःकरण वहृत्त ही बिक निर्भषया 
भोर चनेदे हदये करणा मरी हद यौ 1 अत्व उनकी वाणी दृत ही 
मधुर एवं नमन्तो सूचनादेने वाली घी! मरेपि अपनी स्तेहुमयी 
प्प्िवे पसह देखर्टेये मानवे अपने सम्म स्यित जन-ततषाजक्तो 
पायवे पवित कर्‌ र्ट हो | उनके गोद्वत एवं घवल बद्ध पर यन्नो. 
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पवीत कौ पोमा थी} विषवातित्र जी दशो के मन सें अत्यदठिक बश्च 
कासंचार कर रहथे | उन मदृषि वरिष कोद्रुर ही घे देकर राजा 
दशस्य का शरीर विनये स्रुक्‌ गयाथा मौर भपने मकरटतते मण्डित 
मस्तक से मह््िके चरण कमलो तें ल्ुककर्‌ प्रणाम किया घा ॥ {१८ 
{६।२०।।२६।२२।२३।।२४। 

मुनिरप्थवनीनाथंास्वानिवशक्रतुम्‌ । 

तवाभिवादयां चक्र मधुरोद्यारयागिरा )२५ 

ततो वसिष्ठप्रमुखाः सरव एव द्विजात्तय 

स्वागतादिक्रमेणेनं पृजयामासुराद्ताः ।।२९९ 

अशंङितोपतनीतेन भास्वतादशंनेनते । 

साधोस्वनुगृटीताः स्मोरविणेवांवु्जाकराः ॥२७ 

यदनादियदक्षुष्णे यदपायविवज्जि्तम्‌ । 

तदानंद सुखं प्राप्तं मयात्वदूशनान्मूने ॥२० 

मदवर्ता महेनूनं घन्यानांधुरिधर्मतः 1 

भवदागमनस्येमे यब्दयथं लक्ष्पमःगताः ॥२६ 

ए्व्रकथयं तोत्रराजानोधमहूर्षयः । 

सासनेषुसमास्थानमासाद्यष मृपविंशन )1३० 

सदृष्ट्वा मालितंलक्ष्या मीतस्तमृषिसत्तमप्‌ । 

प्रहुष्टवदनोराजा स्वपमर्घ्यन्थवेदयत्‌ ।३१ 

सराज्ञः प्रतिगृहयार्घ्यं जास्त दृष्टेन कणा । 

परद्चिगं परकुैनतेराजानेपथेपुजयत्‌ १३२ 

सराज्ञा पूजितस्तेन प्रहृष्टवदनस्तदा । 

कुशल चान्ययं चैव पयपृन्छन्नराधिपेम्‌ ॥६३ 

मद"मिने भी जिस तरह से सूयंदेव दैवराज इन्दं का प्रत्यमिः 

वाहने क्रिया करते है उती षरि 


त परम्र मधुर एवं उदारता से भरे हुए 
वनो के दवारा शुभाशीर्वाद देकर भूपाल महराज दशरव कं प्रत्यभिवा- 


वैराग्य प्रकरण--\ | ८४ 
ह्न किषाथा। इतके उपरान्त फिर वशिष्ठ मादि सभी समुपस्थित 
राह्मण समुदाय ते उनके स्वागत भादिके क्रमसे विएवामित्र मदामहषि 
का समादर-सत्कार किया था । महाराज दशरथ ते कदा-हे महाटमन्‌ । 
परम तेपस्वौ भगवान्‌ सूयंदेव सदश अपने दशंन के द्वारा कमलो धे 
परिपूर्णं सरोवरो पर कृपा वषेण करने की भाति माज श्रौमानूकाजो यद्‌ 
अप्तम्भावित तेजोमय दशन अचानकदहीप्राप्तहो गयाहै इससे (एम समी 
लोग भत्यन्त हौ प्रसन्न एवं धनुग्रहीत हो गयेहै1 हे मूने { भान मापक्र 
दोन से मुके अनादि--बक्षुगो-म4य वशित ममन्दानन्द का सुख प्राप्त 
शे गयाहै। माज हम सव लोग परम घन्भींके मी श्शिसेमणिहो गये 
करि प्रापे दस शुभागमनसे हम सवक्ो श्रापका यह्‌ परम बुभ दषंन 
प्राप्त हो रहादहै1 महामुनि विश्वामित्र जीसे दत पकारसे वार्तालाप 
करते हुए अभ्य सभी नुपगण तथा मदेवि प्रवर सव लोग राज सभां 
प्रान्त होकर यथोचित मासनों पर व॑ठ गये ये । परम प्रेऽठ महि फा 
दर्शन कर उनकी तपस्था कौ लक्ष्मी से मयभोत-प्रसम्नमूख राजा ने स्वयं 
ही मध्यै समप्रित फियाया | राजाके प्रदतत मध्यं को भ्खीकार करके 
म्पि विष्वामव्रने ल्ास्त्रर्मे वणित किधिसप्रदक्षिणा फरते हृषु महा- 
राज दशरय को देषरूर उनङी मूनिने भूरि-भूरि परणंवाकी थी । राजा 
दशरथे द्वारा समचित प्ौकर विश्वामित्र अत्यधिक प्रसन्न दए थे) 
उनक्ता मुख फमल एक दम खिल गयायाफिरनरेश से उन्होने कुशल 
प्रन पुद्धा या ॥-१।।२६।।२७।।२९।।२६।.३०।।३१॥ ;२।।३२।1 

वसिष्ठेन सम्मगम्थप्रहस्यमुनिपूगवः 1 

यथाहु चाचयित्वंनंपगृच्छानामयततः ॥३४ 

क्षण यथाहुमन्योत्यं पूजायित्वास्मेत्यच 1 

ते सवतहष्टमनमोमह्‌।राजनिवेशने ॥३५ 

यथाचिताक्तनगत। मिय: संब्रृद्ध तेजसः! 

परस्प्रेणप्त्रच्छुं सर्वनामयमादरात्‌ 1\६६ 


६० | योगवासिष्ठ 


उपर्विष्टा यत्तस्म॑स विश्वामित्रायघीमते। 

पाद्यमघ्पे च गां चेव भृयोभूयोन्यवेदयतु ।\३७ 

अचयित्वातुविधिवदह्दिश्रासित्रमसाषत । 

प्रांजलिः प्रयतोवाक्षमिदं प्रीतमना नूषः॥३८ 

यथा अमृतस्य संप्राप्तियंवावर्षपदपुके । 

यश्चथां्यस्येच्तण प्राप्तिसवदागमनं तथा ।र६ 

यथेष्टदार संपकाप्पुत्रजन्मा प्रजावतः । 

स्वप्न हृष्टथेलाय््वदागमनं तथा ॥४० 

यथेम्ितेन संयोग ईष्ट स्यागमनं यथा । 

प्रणष्टस्य यथालाभो भवदागमनंतथा (४१ 

यथाहृषनिमोगल्यामृत्तस्य पुनरागमान्‌ । 

तथात्वदागमादुत्रह्मन्स्वरागतं ते महापुतं 1४२ 

ब्रह्मलोक नि वसोहिकस्य न प्रीति मावदत्‌ 1 

सनेतवागमस्तद्वत्पत्यमेवे ब्रवीमिन ॥४२ ` 

मुनि पुद्धव वसिष्ठ जीने बह भाकर्‌ विश्वाभि लो का यथो- 

चित स्पे पतमचन करके हेते द्रुण आगोग्य प्रपत पृछाया । क्षण भर 
पे परस्पर भ सव एक दूपरे से सिलकर यथायोग्य समादर-पत्कार 
फरक सव प्रसन्न चित्त होति हर्‌ महाराज के महल मे यथास्थान समुप 
पिष्टहो गेये । वहां पर एक दूसरे ॐ सम्वत त श्राकर उत सवके 
तेज मत्यविह चटु ग्येये । वे सव घाप परादर्‌ पूर्वक एक दुसरे क 
क्षेम-~कुंगल पूछने लगेये ) जित समय मे मुनिवर व॑ठग्येयेत्तव 
श्रीमान्‌ उनङे लिये राजा ने पाद्य-अ््यं आदि बारम्बार निवेदन क्या 
धा\ दष तरद्‌से मर्होपि विष्वामित्र जो का पूरणं पिधि-विक्ठान के त्ष 
सम्चनकरक्ते फि? नरेगरवर ने परम प्रसन्न हेते हृए प्रणत होकर दोनों 
हाथ जते हृष्‌ विश्वामित्र जीसे कहा या-है विप्रवर } लिक तरह 
से वपां के अभावे अमृती सप्व्राप्तिहो जावे तयथा अन्धे को नेती 
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कालात दही जवि उसी माति से यहाँ पर इ सपय आपता दयुभागमन 
सुखप्रद हौ रहा है । जेते भापङी श्रमीष्ठ स्त्रौसे पुत्रका जन्म होवे 
शीरस्वप्न मेदेखा हमा बथेक्ता लाभो ठीक उसी त्तरद्‌ से जापक 
भागमन से सानन्दहोर्हादहै । जिप्र रीतिसे भपने अभीष्ट वस्तुक 
योगसे भानन्द होता है तथो उप व्यक्ति के समागम से भूुखनलाभ 
होता एवं नष्ट हुई वस्तुके प्रप्त हौ जाने से प्रसन्नता होती है 
लेके उसी तरह मे इस समय यह आसमनसे सुख हो रहाट! दै महा 
मुने | भाकाश गमन जसे खुशी होत्ती है तथा बमत के पुनरागमनसे 
सुख होता है ब्रह्म | मापके आगमनसे श्रानन्द हो रहा हि। आपका 
परमस्वाग्तटहै ¦ ब्रह्मलोक पँ निवासत करना क्रिप्को सुखदायक न 
होगा? है मूने ठीके उषती तरह प्रापे यहा आगमन स मे हषं हो 
रहा है--पद्‌ मै बिल्कुल सव्य भाषण क्र रहा हं ३४।३५।९६। 
६७) ६८1 ६६।४०।४१।४२।४६।। 
क्चतेपरमः कामः किचतेकरवाण्यहम्‌ । ` 
पात्रमृत्तोसिमेविप्र प्राप्तः परमध्ामिकः ।४्४ 
पूवं राजि णएब्देन तपसाद्योतित्त भ्रमः । 
्रह्मपित्वमनुप्राप्तः पूज्योसि भगवन्मया ॥४५ 
गंगा जलाभिषेकेणयथाप्रीति सवेन्मम । 
तथात्वद्रशन।त्ीततिरंतः सीतयतीवमाम्‌ ।।४६ 
विगतेच्छाभयक्रोधो वीतरागो निरामयः । 
इदमत्यदुभूतनरह्यन्यद्‌नवार्मामुपागतः 11४७ 
वुमक्ेत्रगतंचाहमाहमानभ पक्लप्रपम्‌ 1 
चद्रविवरईवोन्मग्नवेद वे्यषिदावर ॥1 य 
सक्षादिवन्रह्मणो मेत वाम्यागमनंमततम्‌ । 
पूतास्म्यनुगृहीतद्चतवास्याग मनान्मुनैः (1६ 
त्वदागमन पुण्येन प्ताघोयदनुरंजितम्‌ । 
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अ्यमे सफलंजन्मजीवितंतत्सुजी विप्र ४० 
त्वामिहाभ्यागतं दुष्टा भरतिपूर्छ प्रणम्यतत 1 
यात्मल्येवन माम्य षटु जलविपेया १५१ 


ह म्हि प्रदर [ प्रापतो परमाधिक धर्मात्मा तयाव दनि 
कैसी पर्मोत्तम पाह! पहूमेव परम सौभाग्यद मापि दत 
समय मेरे यह पधार भावेङ्ै! अदाप्‌ कृपाकर वत्यै) सापकौ 
सवंगरेष्ठ अमला क्या है ? पिले तो आप 'दाजपिः कहे जाया करते य 
फरिम्तु तपदचर्याङे तुल प्रमाव्रने मापके ब्रह्य तेज छो प्रकारित्तं कर 
दयाया भौर आपने ब्रह्मवि" पदको प्राप्तकर कतिया या । लतएव 
्पमेरे द्वारा वया पूजाक्रेके योग्य 1 ४४, टेर) रिप्तत्तस्द 
से ग्धाकेजलमें स्नान क्षरने ति मुद बहत बलिक प्रसन्तता होती ह 
उषी परमरसे इम समयत जापक दर्ोनप्ने शी मृन्ने अधिक प्रीति 
रहीहै जोकि मेरे अन्तम्करणको मानो दीतल कर रहौ है ४६॥। 
ट श्रह्यन्‌ } मै जानता ह कि आपके अन्तःफरणसे इच्छा--मथ--क्रोध 
सादिस्भौ निक्नमयेहं आप एक म वीतराग श्रौर नियमय) 
रागमोरदहेषकुछमो व्रिकार बामं नदी ह--रना सवे कुष्ठ होने पर 
भौ दष तभयं आप भेरेसमौपर्भे पठे है- यद एकं त्यन्त ही 
धदूमूत वाते है} भपतो वेदोके दासा जाने के योय एवं जानने 
वालो ती परम व्ष्ठि हं 1 अपके यद फर पदेषु षे म द्न-- 
पजन भौर वन्दना करके उसी धत्ति अपने आपरमे हृपंसे कूला नहीं 
यमादहं जे समुद्र अपर ही अन्दर च श्रतिविम्श देखकर गपने 
मपरे नहीं समावा करता दै तवात्टकी सीधाको लाव करके मने 
चटु जाया कर्ता 1९, ४८ ए ट मूते] श्राप यदौ मनिमनको 
मतो यदी सञ्जति पक्षि ब्रह्मादी दिदलोक से यह रार जाये 
दै मतो अके चस्ण दर्घनस्े परम पित्र बोर ्रनगृदीततहो गया 
६५४ (देको | आकरे समागम के पुण्सनि वृत श्री आनन्द दुमा 
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हि भौरमेरयातो यह्‌ जीवनदही सुफल हौ रया दै] आपको यह परं 
समागत हए देखकर मापक्रा भचन करके भौर भापको प्रणाम करकेर्मे 
अपने बमा मदी नमन करता हूं जिक्च तरह जलधि चन्द्माको किया 
फेरत है ॥६०, ५१॥ 
यक्कायंयेन वार्थेन प्राप्तोसिमुनिपु गव । 
कृतामित्येवतद्िद्धिमान्योसिति सदामम्‌ ॥८२ 
स्वकार्येनविमंशत्वं कतु महुसिकौरिके । 
भगवन्ास्व्यदेय॑मेत्व मियस्प्रतिपद्यते ॥५३ 
कार्य स्यनविचारंत्वंकतुं मर्हसि धर्मेतः। 
कर्ता चाहमहेषतेदैवतं परमंभवान "५४ 
इदमतिमधुरनिशम्य वाक्य, 
भ्रति सुखमात्म विदाविनी तमुक्तम्‌ । 
प्रधितयुणययागुणेविरिष्टं , 
मुनि वृषभः प्रमं जगामहूर्पम्‌ ॥५५ 
दे मृिषृद्धव | मापो नोमो कुकाय्यंे गौर जिमी 
प्रपोचन ते पक्ता पदापृण यहाँ पर हुमा हौ उते बव घाप पूर्णतया हिद 
ए ह्ादही समक्ष लीजिए क्योकि श्राषषो सदा ही हमारे माननीय 
ष्पद ॥५२॥ हे कुशिक कुल मन्दन ! मोप अयते हूदयमें कृष्ट भी 
विचारनकफरे। ह पगदन्‌ | प्रापे तिये मू कुछठमोनदेने योगप वम्तु 
॥ दै प्योकि पके समान सत्पात्र पक्र प्रदानक्ती हई वस्तुक 
पपकत दभा कस्तोटै। लो श्रापकरा सनी काये परणं क्षर दुगा 


वपोकि मापो हमारे परम देदता है ) ५३, ५४॥] सात्मज्ञाने से सम्पन्न 
महायान दपर के दवाय कवित इत अत्पधिक 
एं गुणगण भौ विदघेपता ते 
धीर्‌ परम परस्पा एण वाते 


मधुर मोर श्रवण सूष्ठद 
युक्त वचन को श्रवण करके विद्यति गुण 
धठ मुनि दिएवासिच्र जी वते अत्यन्त प्रत. 


र्ना हू पो 14५ ५१५५ 


६४ 


| योगवासिष्ठ 


सप्रम सगं 


तच्छरुत्वाराज सिंहस्य वाक्यमद्शरुतविस्तरम्‌ । 
ह्ष्टरोमामहातेजा विरवामिलाभ्यभापत.॥१ 
सदृशराजशादू'ल तवे वैतन्महीतले । 
महावंशप्रसूतस्य वक्षिष्ठवशवत्तिनः ॥ २ 
यत्तुमेहृदमतंवाक्यं तस्यकायेविनि्णेयम्‌ । 
कुरुत्वराजशादूं ल ध्म समनुपालय ।३ 
महुधर्म समातिष्ठ सिद्धग्व्थं पुरषषेम । 
तस्दविघ्न करा घोर राक्षसा ममसंस्िताः॥४ 
यदायदा तुयन्ञं नयजेहुं विबुधव्रजान । 
तदातदातुमेयज्ञंविनिघ्नंत्ति निशाचरः ॥ 
हेशोवि हिते तस्मिन्मयाराक्षस नायकाः । 
मकिरंस्तेमहीं यागेमांसेन रुधिरेण च ।1£ 
भवदूूते तथाभूते तरि न्याम कदम्बके। 
कृतश्रमो निर्त्साहुस्तस्माद्देशादृपागतः ॥७ 
नचमेक्रोधमृसरषट्‌" बुद्धिर्भवति पाथिवा । 
तथाभ्रूतहितत्क्मंन शापस्तस्यविद्यते ॥८ 
ई दुशोयज्ञदीक्षासाममतरिमन्महः क्रतौ । 


~~~ 


त्वत्प्रसादादविघ्नेन प्रापयेयं महाफलम्‌ 11& 


मटविश्ी वाल्मीक्िजी ने क्हा-हे भग््ाज { उस राजर्षिहके 


एस घत्यन्त अदुभूत मौर विस्तृत वाक्यका श्रवण करके प्रम पुलक्रित 
होकर महान्‌ तेजस्वी विद्वाभित्र महि ने काहे नृों मरं परम श्रो | 


पत्तो एक महानु कूल मे समुत्पन्न हुए है । मापका दा कथन इष 


शरपण्डलमेषप 


31 


रम उच्तिदीदहै किर भ सदा महि वसिष्ठजीकीष्ी 


वाजञादे हौ सीन रहा करते ह । दव क सपने हृदय यें निहित विचार 


वेराश्य प्रकरण--5 | ६१ 


भापके समक्षर्मे रताहं) है राजक्षादूल | भाप उस्र पर भपने श्रियै 
जाने वालि कायं कानिणेयक्रते हूए धमं का अनुपालन कीजिए ।।६{, २, 
६1 हैपृरषोमें परमश्रेष्ठ | मै घामिक काय्यं सिद्धिके लिये यज्ञ किया 
करता हुं उपमे (घ्न डले वाक्ते परम धोर राक्षस गण मेरे बश्रममें 
धा धुते ह| जिस-जिस समयमे भैँयक्ञोके द्वार देवगणोंका 
यजन क्रिया करता हं तभी तव परम दष्ट नि्ठाचर आक्र मेरे यक्ञ क्त 
नेष्ट कर दिया करते दु} मैने अनेक वार यत्नो का बनुणान नारम्भ किया 
या किन्तु राक्षो के नायको ने उस यज्ञे मण्डप कौ पवित भूमिभाषमें 
स्तभोर मांस व्वेरद्धियाया।) ५, ५, ६॥ भँ दहु कष्ठे यत्च कार्ये 
को सम्पादन करने के लिषएुपरिश्रममभौ करताहं चिन्त [फिरभौ इन 
दुष्ट राक्षसो के उपद्रवो कै निरन्तर हनि के क्रारण उप्तं 6फल नहीं हे 
रहाहु। अतएव उस विघ्नके तिवारण क्रनेके लिएही उक्त अपने 
भाश्रम से माके समीपम जारुर उपस्विति हमा हँ । हे राजव ] मेरे 
मनम ठैषां विचार कमी भी नहीं होताहैष्किम क्रोध करके उम शापदे 
द्‌ वर्यो वभूगोके हितक्ताही कम है उसमे शाप देना शोभन नयं 
दोताहि। मही चादहताहकिघ्नापकेही प्रसादसे वहमेरी यन्नकी 
दीक्षा विना कपी विघ्न वाधा के पूण करये ग महान्‌ पृण्यके फलका 
भागी वन जाऊ ॥ ६, ८, ६॥ 


तरातुमहुस्सिमामात्तं शरणाथिन मागतमु । 
अता यन्निराशत्वं संतमेमिघ्वोटिसः १० 
तेवास्तितनयः श्रीमा दृप्तणाद्‌ लविक्रमः | 
नद्रसहशोवीयरामोरन्तो विदारणाः 1:११ 
तेतुत्र राजक्तादूल रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
फकपद् धर्‌ णर ग्प्रष्ठमेद.तृम्हप्ि ॥१२ 
शक्तीद्य पमया गृप्तेदिव्येन स्वन तेजसा । 


रोक्षत्तायेऽग्क्तीर स्तेषां मृद्धं विन्म्हि 1३ 


७६ [ योयवािष्ठ 


श्र यङ्चास्य करिष्यामि वहुरूपमनंतकम्‌ 1 

त्रयाणामपिलोकानां येनपृञ्यो भविष्यति १४ 

नचतेराममासाय स्थात्तु शक्तानिश्चाचराः। 

क्र. द्ध केसरिणं दष्ट्वा वनेरणइवणकाः ॥।१५ 

तेषां न चास्यः को कुस्थाद्यो द्ध मृत्सहते पुमाम्‌ । 

ऋतेकेसरिणः कुद्धान्मत्तानां करिणामिव १६ 

हे राजन्‌ ] शरण में समाग--अर्थात्‌ प्ार्तं मूञ्लको रक्षित करने 

के भाप योग्य होति ह] श्रेष्ठ पुरुष के सामने उपस्थित होकर धियां 
की निराणाफाहो जाना तो उनेक्ता एक साक्षात्‌ मभिभव ( तिरस्कार ) 
ही हमा करता है ॥१०॥ बापके ज्येष्ठ पुष श्रोनान्‌ च्रीगाम मदोन्मत्त 
सिदिके समान महान्‌ पराक्तमी हं! उत्का बल-पराक्रभ देवराज क्ते 
समान ही अत्यधिक है भोर वै उन समस्त दुष्ट राक्षसं के विदीणं करने 
मं पूणंतया समये ह ११ भतएव हे राजणादूल ! लापक ज्येष्ठ पुत्र 
जो काकपक्षोके क्षारण करने वाले --सत्य पराक्तमशील--श्रुरदीर श्री 
रामह उनको भव आप मेरे यज्ञ क्ती रक्षा कगे के लिये मुह सुपुदं कर 
दीजिए । इनको सुरक्षात्तो भ कलगा बौर ये प्रपने दिव्यतेजषिडन 
मस्त यज्ते के विश्वस करने बाले एवं सम्पूणं संसार क्रा प्षपकार करने 
वाले र्लर्सोक्ता हिर फाटने के कार्यते समर्थं हो जयेगे 1 १२, १३॥ 
म्न श्रौ राघवेद्धको अस्त चलाने की िद्या प्रदान कर विविध भांति 
से मनन्त फल्या का भासी वना दुगा जिसके कारण त्रंलोक्य मे परम 
पूजनीय हो जायभे ।। १४ वे निशाचर गण आपके महन्‌ पराक्रमी पु 
श्रोराम के सामने ठहर नही सक्ते ह} ज्सितरहूसे वनम क्रोधं 
मरे हए केशरीफो देखरर मृग स्थित नदीं र्हा करते ह ॥ ९५॥ 
श्रीराम से मन्य कोई धी पुषश्पनहींहै चो उन राक्षसो युद्ध करने का 
उत्साह एव शक्ति रखता दो जैसे मदोन्मत्त हायिवोदधेक्रद्ध केसरी कै 
पत्य सगय गेषु युद्ध नष द्विया करता ठ ।। १६॥। 


वंराग्य प्रकरण--3 ] ६७ 
वीर्योस्सिक्ताहिते पापाः कृटोपमारणे । 
खरदूषणयोभृ त्याः कृतांताः कुपिताइव । १७ 
रामस्यरजशादू ल सहिष्यंतेन सामकान । 
घनारतगता धारा जलदस्ये ब्र पांसवः ॥ १८ 

न च पुत्र कृतं स्नेहं कत्तु महसि पार्थिव 1 

न तदस्तिजगत्यस्मिन्यन्नदेयं महात्मनाम्‌ ।*६ 
हंत नूनं विन्ञानापिहर्तास्तानरु विद्धि राक्तसाच्‌। 
तद्यस्मदादयः प्राज्ञाः सदिग्े सप्रवृत्तयः ॥२० 
मह्वेदि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ 1 
वसिष्ठरचमहातेजाये चान्ये दीर्घदर्शिनः २१ 


यदि धर्मा महत्वं चय्स्तेमनसिस्थितम्‌ । 

तन्मह्यं समसिप्रेतमात्मजंदातु महु सि ।*२ 

दशरात्रष्चमेयज्ञो यस्मिन्‌ यामेणयाक्षसाः। 

ह तत्या विघ्न॑कर्तारो ममयन्ञस्य वैरिणः ॥२३ 

अन्राप्यनुज्नांकाङ्खत्स्यददतांत्रव मत्रिणः। 

वसिष्ठ प्रमूखाः सर्व तेन रामं विसजंय (२४ 

पापात्मा वे निणाचर युद्धं कालकूटके समान प्यद्धुर ह| 

उनफो लपने दन~प्राक्रम पर बत्यद्िक गवं न्ठतादै। वे सव राक्षप 
परप्रोरदृपणके गृत्य्हषोरजववेन्ूढरोति हतो साक्षात्‌ यमराज 
पैष्ठी रुत्यजानप्ट्तेहुं 11१५७ हे राजष्ाद्‌ ल | वे वाहु कैमरे भी 
वलयान्‌ टो, विन्तु निरन्तर गिरती मेधोको धाराको धलिकूषणोंके 
पमानद्गी वे निणाचरश्रीरामपे सायफोंद्ो कदापि प्न नटीं फर्‌ 
पपत] ह रान्‌ | प्प मरमयपे नपपत्रमें होने वत्ति स्नेह्क्षो 
पर्ने योग्य नष्टो । पसणन्गतूमें पएेसोकोर्टमी वस्तु नहींहजो 
गहन सप्मा वने पृम्पोपोदनेषयोग्यनटहूः है 1१८, षदाम षप 


६० [ योगवा सष्ठ 


तपोवल ङ्घ प्रभाव से दस वातत फो वहत हौ मच्छी तरह नि्वय ही 
जानता ह माप भी मेरे केतके भनुप्ार हौ उन सस्त राक्ष्णीफो 
भसा हषा ही समन्न लीजिए । वथो हमारे समान विन्न पुरुष सन्देह ते 
युक्त विषय बे कभी भौ प्रवृत्त चहं हमा करते हँ 1 २० ॥ पहं कमल के 
तुरय नेयो वते श्रीराम कोई साघारण पृर्ष नही हं येतो म 
परात्मा ई--दनको ओ जानता हं - म्पि वरिष महान्‌ तेजस्वी ब 
जो परिवानते ह तथा भन्य दोरघदर्शो महपिगण नी जानते है ॥ ३१५ 
यदि अपके हृदय भे धर्म-मदच्व मोर यज्ञ के लिये को विशेष स्थान है 
अर्थात्‌ इनका गोरव धाप मनम मानते दै तो मधन परम अभीष्ट पूर 
श्नोराम क्रो मुने हष समयमे प्रदान कर दीजिए ॥ पर्‌1 मेरा कहत 
दक दिन ने साङ्क सम्पूणं हो जायगा लिवङी सुरक्षा हतु म धीपराद्‌ की 
याचना कर रहा हं मौर जिमपे यच्च के द्रोही विघ्न करने वाते राक्षो 
फा वधु करना है 1! २३॥ हे काकुत्स्व } पके षष्ठ दि समी 
मत्यग देने वाते लोग इत कायं के लिये भी मापको भवषय हौ भरनो. 
सवनी अनुमति दे देगे । मतएव साप श्रीराम को मेरे साप भेज दीजिए 
\ २४) 

नाव्येतिकालः कालज्ञययायंममरा्घवः) 

तथा कुरुष्वभद्रेतेमाचद्योके मनः कृथाः "र 

कार्य मण्वापिकालेतु कृतमेत्यूपका रतास्‌ । 

मह दप्युपक्ारोपि रिक्ततामेध्य कालत्तः "२६ 

इत्येवमूकताधमत्मि धम्यं सहितं वचः । 

विरराम महातेजा विश्वामित्रो मुनीइवरः 1\* ७ 

शर्‌ त्वावेचोमूुनिवरस्य महानुभाव, 

स्तुष्णी मतिष्ठदुपपल्ने पदसवक्तुम्‌ ॥ 
नोएवितियुक्त कथनेन वितति , 
तोपघीमानपूरिते मनोधिमतश्च लोकः ॥३२ 


वैराग्य प्रकरण-प ] ६६ 


ठीक भौर समुचित समय पर क्या ह्रभा स्वल्प घी कषायं बहुत 
उपकार करने वाला हुमा कग्ताहै। शौर समय व्यतीत हो जाने पर 
महान्‌ भी उपकार म्ले ही क्रिया जावे वहु सवे व्यथेहो जाया करता है। 
यह्‌ राघव समय पर मेराक्ताय सम्पन्न कर दैवे भौर स्पमयन निकूल 
जवि, हें कालन्न [ एेसादही आप इस समयमे करिए्‌ । ञापका कल्याण 
ही होगा । बाप मपने मनमें किमी प्रकारका प्ोकन करिए । 
। २५, २६॥। इस तरह से मथं से युक्त ददन कर्कर महान्‌ सात्मा 
वाले परम धर्मात्मा महर्षि विश्वामित्र जी नुषहो गये थे ।1२-॥ वरिष्ठ 
मुनि विष्वामित्तजी क्रा यह्‌ षचन सुनफर महानुभाव महाराज दशरथ 
मुनिको युक्तिमे युक्त प्घ्यत्तर देने फे लिये स्वल्प समय तकत चुपचाप 
वेठ रहै ये क्योकि वह मतिमान्‌ पुरुष जिसका शमीष्ट पण नहीं किया 


गया ह युक्ति युक्त उत्तर पराये विना क्षी भो धकार से सन्तुष्ट नदीं 
पकता है ॥>८॥ 


१८१. 


यष्टम सगं 
तच्छसत्वाराजशाह्‌ लो विद्वामिटस्य आषित्तम्‌। 
मुहुत्त मासीन्तिद्चेष्टः सदेन्यं चेदमब्रवीत्‌ ॥\९ 
ऊनपोडपवरपोयं रामो राजीवलोचनः। 
नयृद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह्‌ गनद््सैः ।॥२ 
र्यमक्तोहिणी पर्णयस्याः पति रह प्रमो) 
तया परिवृतो वृद्धः दास्यामि पिशिताशिनाम्‌ 1 ३ 
स्मेद्धिपूर्यवक्रतामृत्यामन्र विणारदाः। 
छह वैषां घनुप्पागिरगोप्तास्मरम्‌द्धंनि \1४ 
एः सट्‌य दीराणां पटृन्द महतामपि । 
ददाम युद्ध मत्तानां करिणामिव केसरी ॥४ 


१०० [ योगवासिष्ठ 


वालोरामस्त्वनीकेषु न जानाति वलावलम्‌ । 

अतःपुराहतेदष्टाचनेवान्यारणावनिः 11६ 

नशस्नैः परमेयुंक्तोन च वृद्ध विशारदः) 

नवासः षूरकोटीनं तज्ज; समरभरमिपु "७ 

मर्हपि वाल्मोक्ति जी ने कहा--है मरद्राज | वद राजद 

महराज दगरय विष्वामिवरडी के इम भापित्त फा श्ववण करक वहे श्रठ 
वत्सल माव ते मम्पन्न राजञा दो घड़ी तक चेष्टा रहित होकर ठे रदे 
ये 1 फिर बहतर ही दीनता केप्ताय यह चन कदने ल्गेये। हे मुनीश्वर 
कमल के तुल्य सु्दर नेर वालि श्रोराम की बवस्वा श्रव सोद वपं 
फमहै! मदम छोटी उच्रमे कछ्रीराममे राक्षस्यो के सच वृद्ध कसे 
की योग्यता नदीं देख रहाहं 11२) हे प्रमो} मेरे पा इ इमय 
मे यदे पुरी बक्लोहिणी भना है जिसक्तार्मै ही एकमात्र स्वामी हं 1 उप 
चना से परिवृत तकर मै उन मपं्ाह्यरी सक्षी चे स्व्यं युद कल्या 
\३11 ये समौ सैनिक मेरे भ्य हँ सोर इनका सवका पपण 
मेरेहीद्भराहूमादै। वेरु उत्तम योषाया युद्ध मे उचित परा- 
भशदेनैमे मी वहन कुशन ह 1 स्वय समरक्षेत्रमे समे गे धनुष 
हाव मे लेकर वको रक्षा करुना 11४}} इन सवके साथमे रदक्र्म 
महेन देव ठे भा वद इए वहादुरो को उषी मात्ति युद्ध करने क्रा वषर 
दूष जसे मदोन्मत्त गलोक्तो पिह दिया करत ह 11५1] श्रीराम ममी 
वालक रै 1 इनको स्वास्त्रं कुठ भी ज्ञान नहीं दै भोर युद 
करने कौ कलाम पी इन्होने कुशलता प्राप्त नहीं कौ है बतएव वला- 
वन्तो यद्‌ कृद भी नहीं जानते है ] नन्तुर के अतिरक्त दस बालक 
शरीरप्म ने जमी तक नन्य स्णन्रूमिको कमी नही देखा ह 11६11 यहं 
परमोत्तम दस्मोङेज्ञानस्चि भी युक्त नहीहै मौर न इनको युद्ध करने 
सी वि का पाम्डत्य है 1 यदतो ठो चुरवीसो क नदीनतम सस्य- 
इास्व्रोका जाता पो सममू देनी है 1७ 
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रै । भव निशात ॐ पाय युद्ध करतेके लिए दको पको कं 
दैदूं।(१३॥ दै पहमते { वालाद्धनओं का सङ्घ, साघु वधार 
श्रौर राज्य से भी जयिक पुत्र का पेद घुख देने त्राला होता 
है| १४॥ 
येदुरंतामहाम्पास्त्रिषु लोकेषु केददाः । 
पुत्र स्नेहेनरसंतोपि कुवेतेतनयपरु 1५ 
ससवोथघनंरादास्त्यज्यं ते मानेर्वः सुखप्‌ } 
न पुद्तो मुनि शादु लस्वभावोत्य पजपु ॥*१६ 
राक्षत्ताः पूर कर्माणः कूटयुद्ध विशारदाः । 
रामस्तान्योषयत्वित्थं युक्ति रेबाति दुःसहा ॥१५ 
विभ्र युक्तोहिरामेण मृहुत्तं सपिनीत्सहे । 
जीतितुजीविताकाक्षी न र मेनेतुमहेसि ॥१८ 
नववयचहस्त्राणि मम जातस्य कौक्चिक । 
दु.तेनोत्पादितेस्त्वेते चत्वारः पुत्रकामया । १९ 
श्रधानभूतस्तेष्वेवरामः केपललोचनः । 
त वनेह्‌ चयोप्यन्ये धारयंति न जीवितम्‌ २० 
स एव रामो भवतानीपतेराक्षसान्प्रति। 
यवितततपुचहीने त्वं मृतमेवाशुविद्धिमःम ॥२१ 
तेपण्वर्या के महानु दुरन्त ऋ्ररम्भ तीनो लोकों मेँ कायषतेगर 
करते वालि हज करते हैं किन्तु उनदेद देते वालिततपो को भी सन्त 
पष्प भौधृत्र श््निके निये स्नेद वश हीकर निस्पणय किया ही 
करते ई।१५।' है मूनिगहूल 1 जन्तुभ क दु स्वमाव ही यहु 
हता है क्रि मामके दादा छन.दारा, सूद प्रर पुष्य तक भी त्पाग दिये 
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हो बहुन दुःसह है 11१७1} श्रीराम ये विधुक्त होकर यै जीविते रहने 
फी ध्राकांक्षा वाला जीवित नहीं र्हं सक्ता हूं । अतएव भाप श्रीराम 
फो तेजाने के बोगय नहीं हो सक्ये ॥॥१८॥ हे कौदिक { नो सदृ वपं 
सते पुव की कामना व्तिमेरेव्डे दीदे सेये चार पृत्रहृएर्है। 
१ ॥ उन चरो प्रप्रान यहश्रौरमदही हँ जिनक कमलके पमान 
परम सुन्दर लोचन हँ 1 इनक विना वे अन्य तीनो पृत्र मी भना जीवन 
धारणमी नहीं कर सकते ई ।२०। उन्टीं श्रीराम को राक्षो से युद्ध 
रते के लिए भापलेजा रहे हु । यदि साप मूज्ञक्तो पुत्रहीन तथा लीघ्ठ 
हीमराहृादही सरमक्ततेहतो एषा करे ।।२१॥ 

चतुर्णामात्मजानांहिप्री तिरतं वमेपरा । 

ज्येष्ठंघमेमयंतद्माप्नरामंनेतु महसि ॥२२ 

निशाचरवलु हेतु मने यदितवेप्सितम्‌ 1 

चतुर॑ंगसमायुव्तं मय'सहवलंनय. *२३ 

कि वीर्या राक्षपरास्तेतुकस्थपुत्राः कयंचते 1 

कियत्प्रमाणाः केचैवइत्तिवणं यमेस्पफुंटम्‌ ॥ रष 

कय तेन प्रकत्त व्यं तेपांरामेणरक्षसांम्‌ 1 

मासकेर्वाल कंन्रं ह्यनसपावाकूटयोधिनामू १२५ 

सव॑मेशंसपघ्गवन्यथा तेषां महारणे । 

स्यातयदृष्ट नाग्यानां वीर्योस्सिक्ताहि राक्षसाः ५२६ 

श्रू पतेहि महापरीर्यो रावणोनामराक्षसः। 

सश्र श्रवण्॒राता वृत्रो वरिज्ञवसो मनेः ।1२७ 

सचत्तवमवरे विघ्नं करोति किल दुमंत्तिः । 

ततगुग्रामेन शक्ताः स्नो वयंतस्य दुरात्मनः 1२८ 

प्मेततोमूर्ने सपने चारों्ापूर्रोमं परम प्रोत्ति है ङ्न्तु पद्‌ 
पगम्य ब्य्जोप्रीरामद्रु ए्नेकोनेडनि केतो वाप किमी भी प्रकार 


य्य नदद प्स्म्णद पुननर्‌ } यद्वि समदम यही अमीष्टद्ै ङि 
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निशाचरो के बल का हूनन दहो जावे तो फिर चतुरद्धिमी सेना से युक्त 
मुके आप अपने साथ ले च्िये ॥ २३॥ अव भाप मुर वतला्ये 
कि वे राक्षस कितने पराक्रप वाले-किषके पु्र-कितने लम्बे चौडे 
विशाल प्रमाण वाले गौर क्ितिमात्तिकैरह तयावेकोनहश्री 
रापके दरा उन राक्षपो का युद्ध कंपे किथां जायेगा ? हे ब्रह्मच! वे 
मेरे छोटे वालक हवे युद्ध करना क्य। जने । उन कृटयुद्ध करने वालो 
सेतो मूके भी युद्ध करना स्ह आता है ।1 २४।।२५.। है भगवन {माप 
मुभे यह्‌ सभौ कुठ वतलाइये क्ति जिष तरद्‌ से उन दुष्ट प.प वते 
चीयं ति उत्सिक्त राक्षसो के साथं महारण मे ठहरा चाहिये । ॥२६॥ 
एता सुना जातादहै एक रावण नाम वाला राक्ष महान्‌ बल-वीयं 
वाला है । वह्‌ वंश्रदण (कुवेर) फा पक्षात्‌ माई है सौर विश्रवामुनि 
का पुष्रहै1| २७॥ वही दुमंति वदि भापके मख (यज्ञ) मेँ विघ्न 
किया करतादै तो उस दुरात्मा के साय संग्रामं हम नहीं ठदर सक्ते 
है ॥ २८ ॥ 
काले कले पृथग््रह्मनभ्रुरिवीयं विभूतयः । 
भूतेष्वम्युदयं यांति प्रलीयंते च कालतः ।,२६ 
अयास्मिं स्तुवयंकालेरावणादिषु शच्र.षु। 
नसमर्थाः पुरः स्थात्‌ नियतेरेषनिश्चयः ॥३० 
तस्मास््रसादधर्मन्न कुरुत्वंममपुलके । 
ममचंवात्यभाग्यस्य भव।नुहिपरदंवतम्‌ ३१ 
देवदानवगंधर्वामक्षाः पलग पन्नगा! 
नरवतारावणंवोद्ध. कि पुनः पुरषायुधि ॥३२ 
मह्‌त्रायवतांवीर्य मादत्तं युधिराक्षसः ॥ 
तेनसन्दर नशवताः स्मसंम्‌ गेतस्यनालकैः ३३ 
अपमन्यतमः कालः पेलवीकृतसज्जनः । 
घवोपिगतोदेन्यं यतोवाद्धकं जजेरः ॥द४ 
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है ब्रह्मन्‌ ] समय-समय पर अत्यधिक वल वीर्यं वाली विभू- 
तिया हुमा फस्ती है जो किप्रारियों में बस्युद्य को प्राप्तद्यतीर्ह 
बौर काल भश्राने परवे सबस्वतःदही प्रलीन हौ जाया करती हु २६ 
धाज इस फाल मेँ रावणा आदिदेक्ीही विभूतिं हक्ति उन शत्रुओं 
फे समक्षमंहमवठ्दर ही नहीं सक्ते हय रेषा कद्ध नियतिक्ता 
ही निश्चय है ।२६।। ३०] ष्रसी लिये हे ्मेज्ञ | मेरे पृत्रपर तो भाप 
कृषा कीजिये मृञ्च जपे बल्प भाग्य वाते पुत्पकेतो भाप परम देवता 
ष्टीर्दै।.३ । राकणतो इतना मह्‌न्‌ बलवान निशाचर है क्ति पुरु 
फी वातदहीक्यादहै उसके साय युद्ध में देवगण~दानव-गन्ववं-यक्ष 
पतग-7न्नग कोर मी समयं नहीं 11३२१) महान्‌ वी्यं वालोंके 
भी वीर्यंकोयुद्धमें वह्‌ रक्षप्ततेतेताहै भौर उप्के साय युद्ध करने 
म दमलोगतो समर्थं नहीं भला मेरे वालक कंपे उसमे यृद्धकर 
सकते ह ॥३३॥। यद्‌ कु काल ही मोर तरह का है जिने सज्जनोंफो 
निर्वल~-सा उना दियादहि। श्रीरममी एक वृद्धि समान जजंर एकर 
हीनता को प्रप्त होगयरह ।।३:॥) 
अय त्लवणं ब्रह्यन्यजघ्नंतंमघोः सुतम्‌ । 
कथयत्वमुरप्रस्यंनेवमोक्ष्पामिपुत्रकम्‌ \\५ 
सु दोधसुदयोदचैत्र पुप्रौ वैवरस्वत्तोपमौ 1 
यज्ञविध्न करौ ब्रह्न तेदास्यामि पुत्रकप्‌ ॥३६ 
अयनेष्यसिवेद्रहमंस्तद्धनोरम्यमवते 1 
अन्ययातुनपश्यामि शाइवतं अजयमात्मनः ।३७ 
दत्युक्तामृदु्रचनरयुद्रहौ , 
सोकत्तोल मूनिमत संशषयेनिणरतः। 
ना ज्ासीतक्षणमपि निड्चय 
महामाप्रोदीनाविच जल्तधौ समृद्यमानः ॥३ 
एम्‌ \ यवा राव वट्‌ यक्त दिष्य फरने वाला मपु 


॥ 

1 
द 
द्‌ 


१.६ | योगवास 


कापूय्र लवणासुरदै जौ कि बहत प्रख्यात असुर है । नतएव म तो अपने 
पूतरश्वीराम कात्यायनीं करूणा ।३५॥। य] मप यह वतलादइये कि 
वेवस्वत के सदश सुम्व-उपमुन्द के परत्रहजो यज्ञ के न्दर विघ्न करने 
वलिहै। मतो अपने पुत्र कोनदीं दया ।९६।। हे ब्रह्मन्‌ 1 पदि 
आ पतते तपोबल से बलात श्रीराम कोमेरी स्पीकृतिके बिनाहीते 
जागे तो माप रह्‌ निश्चय समज्ञ लीजिये कि सपने मेरा हनन 
सर दियाहैद्थो क्न मृल्युत होने के अतिरिक्त न्यतो भै कोई उपाय 
ही भने विजय शो नहीं देव रहा हं ।३६।। इष प्रकार मे रघुवंशोद्मव 
महाराज दशरथ कोमल वचन कड कर मुनि के मतसूपी संशय लहर 
मे निमम होग्येये। वह्‌ मदात्मा सागर की तरङ्धमें समु्टपमतन फी 
माति क्षणमाध्रके लिए क्सि भी निश्चषर को उन्होने नहीं जानां णा 
मरथात्‌ मेरा द्रत समय स कया कतव्य है-इसका कुछ भी निणंय नही 
फर सके थे ॥ ३८] 
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नवम से 
तच्छत्वा वचनं तस्यस्नेहपयरकुलक्ष णम्‌ । 
समन्युः कौिकोवावयं प्रस्युचाच सही पत्तिम्‌ 11१ 
करिष्यामितिन्ञप्न त्यप्रज्ञिहातुमर्हसि । 
सम 4नके्रोभुत्वामृगतामिव वांछसि ।1२॥ 
राघवाणाम युक्तोयकुलस्यास्य विपयेयः । 
नकदाचनजायन्ते लीताशोरुष्ण रश्मयः 11३ 
यदि त्वं नक्षमोराजनग्मिञ्यापिययागतम 1 
हीनप्रतिज्ञः कारस्स्य पुखोभवसबान्धवः 1४ 
तस्मिन कोप्परोततिय विश्व।भित्तं महात्म-न। 


यौराग्य प्रकर्ण- & | १०७ 
च चालतपूुधधराकृत्स्ना सुरांवभयमाविगत्‌ 1*५ 
करोधा्िमूतं विज्ञाय जगन्मिनने महामूनिम । 
घुतिमान्सुत्रती धीमान्वसिष्ठोत्राक्यम ब्रवीत्‌ ।|६ 
इक्ष्वाक्रुणां कुलेजात्। सासाद्र्मडवापरः । 


भवान दशरथः श्रीमांस्वं लोक्यगुणभूपित्त ७ 


महपि वाल्मीकिजी ने कहा-है मराज | महाराज दश्षरथजी 
के स्नेद से पर्याकुल नेत्रो वाले इस वचन क्ता श्चवणा करफे क्रोव घे युक्त 
होकर म॑हपि कौधिक राजा दशरथ से बोले--है राजन्‌ ¡ पटिे तो 
सापने भापजोभी बा्ादेगे उत्तिर्य कड्गा- रेप प्रतिन्चाक्स्ली थी 
अवे उप्त अपनी की हुई प्रतिना कोक्यात्याग करनेकेयोग्यदहो रहै द? 
भाप कैषरी होकरक्या मृण होमा चाहते ह ? रघुकेवंशमें समु्यभनहोने 
बालौ के लिये यह विकल दी कुल की मर्याद कं विरुढदहै । चन्द्रमा कौ 
किर कभी भी उष्ण नहीं हमा करती हु 11१।।२ा३॥ हे राजन्‌ [ यदि 
पुम मपने वचनो का पालन करने यें अभमर्थंहोतो मजे याया या 
वेदौ चला जाऊंगा किन्तु तुम काकुत्प्य होति हृष्‌ दीन प्रतिद्धा वाते 
होकर वन्धु वाम्घवो क सदत सुषवी रहना ॥ ५॥ श्री वाल्मीकि ने कटा 
उम महृपत्मा विद्वरामित्रकेक्रोघमे व्याप्त हौ जनि पर स्म्पुरं भ्रुमि 
दिनि उठी यी मौर मसुरो ङे हृदय में अज्ञत मय समृखन्नदो गया चा 
1४ ॥ नगत के पित्र महि कौङक्रोषते यनिनूत समन्न परम धंयेमानी 
शृ्रन घर्‌ बुद्धिमान वत्निष्ठजीने यह्‌ वाक्य वहा या1\६। श्री वनिष्ट 
न कोरे राजन्‌ ! प्राप इददाकुः कोकुन भं उन हृष्‌ ह लोर रा 
पात्‌ दूगरे धरम कीपूतिकेहुसमानष्ट) री नाव श्रीनान महाराज दण 


्ु 


7 ॥१९ 


प्यदैजोकि लोन मे परम प्रनिद्ध गूघ्रगरो ने विभूपिच प 
भृतिमःस्मूव्रतोभूत्वान घमं दातु मर्हसि । 


विपृलकपु विख्यातो धर्मगवननयायुनः ॥- 


१०८ [ योगवािष्ठ 


स्वधर्म प्रतिपद्यस्वनधम' हातु महसि । 
मूनेस्त्रसुवनेशस्य वचनं कतु महसि ।६ 
करिष्यामीति सश्र व्यतत्तं राजन्नकुवेतः । 
इष्टापूर्तं हरेदर्मतस्माद्रामं विसजंय ।॥१० 
इ्षवाकुवंश्राजातोपि स्वयंदशरथोपिसन्‌ । 
त पालयिचेद्राक्यं कोपरःपालयिऽदति ।1११ 
युष्मद्रादि प्रणीतेन व्यवहारेण जन्तवः + 
मर्यादानविमुज्चतितांनहातु त्व मदसि ॥१२९ 
गुप्तेपुरपरसिहिन उवलनेनामृतं यथा । 
कृतास्च्म कृतास्त्रः वा रौनं श्क्ष्यन्ति दाक्षाः ॥१३ 
एष विग्रहुवान धमं एषवीयेवतां वरः । 
एपवृद्याधि्ोलोके तपसां च परायणम्‌ ॥१४ 


हे राजन्‌ ] परप घर्थणाली मीर सुन्दर व्रतो वाते होफर भी धर्म 
फोत्यागकरनेके योग्य नहींहरयो किभापतो तीनों लोकोँर्मे घर्मसे 
आर महान यशसे युक्त विख्यातर्ह 1८ हि राजन । आप अपने घर्म 
का प्रतिपालन करे ओर उसके त्याग करने के योग्य नहीं ह । इन तीनीं 
भवनों के स्वामी मुनिवर के वचनों का पालन करने के भाप योग्य होति 
है ॥६॥ "म कहू गा"'-एेसी प्रतिज्ञा करके हे राजा ! उपति नही करने 
वलि जापके इष्टापूत्तं क हरण हो जायगा अतएव अव भापवा यही 
कत्तव्यदैकिश्रौ रामको मूनिके साय जाने दीजिए्‌ ॥१०।॥ दक्ष्वाकु 
के वंशमें समुत्पन्न जीर रवयः दशरथ होते हुए भी यदि भपने वचन का 
पालन नहीं करेगे तो मन्य फिर कोन वचन का पालन करेगा ।1११॥ 
माप सरीदे मदनुभावं के द्वार प्रगीतव्यवहारसे ही सभौ प्राणी मपनी 
मर्पादाकाल्पागनदीं क्रिया कसते ह । उसतीमरपादा को भापत्याग कस 
के योग्य नदीं १२] जिन्न प्रकारे देवेन्ध-सदनमे ग्नि केद्वारा 


११२ | योप वाभि 


है राजन्‌ } यह श्रीमूनिवर विदिध शास्त्रे च्ञातारह भौर 
चराचर गेलोक्य मे इनके सट अभ्य कोई भी नहीं हनो शस्तराघ््र का 
श्षताहो मरत कोट भविष्य परे भी एसा क्षात्ा होदा ॥१५॥ देव-पि 
न्मे कोई भीरेसानदींदहै। भ्र मौर रा्स-नाग-पक्ष-गन्धवे सव 
मिलकर भी मुनिवर विश्वामिघ्र सग नहीं ह ॥१६॥ जिस समयमे 
पटिति इन्हौने राज्य प्राप्त किया था उस समयमे टन कीरिकके लिये 
शत्र. भीं द्वासा परम दुर्जय बकमू कृशारव नै दिया था] लर्थात्‌ तपसे 
सन्हुएट होकर रद्र देवने प्रदान करियाथा। वै छरश्ादवे के पृत्र जो प्रना- 
पतिके मुतोंदे दही समन ये-वे परम वीरदीप्तिमान्‌ घौर महान्‌ भौज 
वाले ये न्दरं मुनिवर की सेवा किया करतेये। अर्णाचु भनुचसेकौ 
भति हौ णु्रूपा करते थे ॥१७.१८्‌) जपा गोर पुप्रभमाये दौ 
सुमध्यमा वक्ष को कन्याः थों। उन दोनों की परम दुजेय सौ सन्तति 
थी (1 १६॥ पति की सेवा से वरदान प्राप्त फरले वाली जया ते 
पहिले पाच सोप कोजन्पद्विपाथा। वे कामचारी पूव शुरो फी 
सेना का वध करने के तिथे परम समर्थ ये ॥२०॥ सुप्रभाते भी दषे 
पचस पृथौ को जन्मदिपापा जो नाम रे संपर्पु्पै-दुराकार भौर 
वलीयानये। पते यह्‌ विश्वाभि षगन्पूनि महान्‌ वी्यणाली-महा 
तेणस्वी है । एने साय धौराम्‌ फे गगन फे सें अपनी बुद्धि मे 
चिल्ल मत कसे ॥२१-२२॥ हे साधो! एसे महामु सत्त्व वाले 
मुनीन के समीप भे स्थित रहने पर पुरुप फो यदि मतु भो प्राप्त होती 
ही ती वे अमरता फो प्राप्त हो जाया करता ह+ हे राजन्‌ ! भाष 
क ग्रूढ पुग्प के समान हीनता पो प्राप्त मत होमो ॥२३॥ 
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ठ 
दशाम सग 
तथा वसिष्ठे व्र.वति रालादशहुयः सुतम्‌ । 


गैराग्य प्रकरए--१० | १९९ 
संप्रत्टष्ट पनारामम! जुहण्दखलक्ष्मणम्‌ 1\१ 
प्रतिहार महावाट्र' रामं सव्यपरक्तमम्‌ । 
सलक्ष्मणम्‌ विघ्नेन पुण्याय दीघ्रमारय 1२ 
इतिराज्ञाविसृष्टोसौ गत्वातः पुरमन्दिरम्‌ । 
मृहूर्तमान्ेणायव्यदामुवाच महीपतिम्‌ ॥३ 
देवदोह लितानेपरिपोरामः स्वमन्दिरे । 
विमनाः संस्थित्तरात्नरौ पट.पदः कमल यथा 1 
लागच्छामिक्षगेमेत्तिवक्ति ध्यायति >ेकतः 1 
लकस्यचिन्दनिकटे स्थातु भिच्छतिखिन्नघीः ॥५ 
इत्युक्त स्तेनभूपालस्तंरामानुच रजनम्‌ । 
सवेमाणश्वा पएयामास पप्र्छ च यथा क्रमम्‌ 1६ 
कथ कोटग्विघो राम इति पृष्टोमहीमृता 1 
रामम्‌त्यजनः चिन्नोदाक्यमाहमही पतिमु 11७ 
देहयषिमिदेव धारयत डमेवयम्‌ । 
खिनाः खेदे परिस्लानततो रामे सुतेतवे ॥८ 
श्रीवात्मीकिजीने कटा-मरपिं वसिषीक द्वारा ह प्रकार 
से कह्ने पर महाराज दडारयजी ने परम प्र्तनन मन वादे होकर टक््मण 
कते सदत जपने ज्येष्ठ पृच्र श्रीराम को बुलावा धा ॥ र राजा दद्यरयजी 
ने कटा-- महान्‌ बाहुजो वाले-मत्य पराक्रम से सम्पन्ते लक्ष्मणा के सहित 
श्रीराम करौ य्ह पर विध्न रहित रछछपिके यन्न जँ पृष्यमय क्म्यंकी 
सिदिकेलियिकषीघ्रही ले बाञ्मोयारा। इस तरहुसेराजाङे द्वारा बा 
प्राप्त करने वाला भेजा गया वह्‌ छ्ारपाल उन्तधपृरके मन्दिरमे पटू 
फर महूत मात्रे दौ फिर वापिस लौटकर घने र 
ह स्यामिनु { मापने यनी गुजालोतते समस्त पन्रुजोको ददित कर 


दिया! श्रीयम इन सम्यमं सपनी निवस करनेके मन्दिरमे 


११२ ] योगवर्िष् 


अत्यन्त उदास्त जीर विष्णा होकर रातिम कमल मँ वन्द भरि की मि 
ट्मोण संभ्थित ई ८॥ वे कह्तेर्हैकिर्ग एककशषणमेंदीनार्हा&। 
श्रीराम भक्ते ही कुः व्यान-सा कर्‌ रह! उनकी वृद्धि देष किन्न 
टोरौहैकिवे किसमीकोश्नी गप समीयमं ठहणनेकी बन्ञा न 

ह ल्यात्‌ वरे वकरेले दी एकान्त मे रहना चाहते है ॥४५1॥ प्रतीदर क 
हारा इम प्रकारसेक्टे गये रजाने उपद्रीराम के अनुचर जन को 
भलीभाति साण्वासन दिय{था मौर मव वृत्तान्त क्रम पूवक उसे पृछा 
धा (इ राजानेपृद्धा था श्रीराम कँसे मीर क्रिस तरहसेर्द। श्रीराम 
कै येवकने अल्यम्न विन्न द्ोकर्‌ राजाको उत्तर याया ७) 
देव [हम सव लौग ददम मचिन रीर वत्ति जपे पृत्र प्रीरामकं 
विषयमे वहूतदी विन्नदौर ह वथा इष अपे यटिके वुल्यट्ण 
शरोरक्ोधारणक्रियिदह्ृएु टै ।ला 


रामोराजीव पर्नाक्षोयतः प्रभृति चागतः । 

सवरि द्रतीयं याच्रायास्तत्तः प्रभृतिदुर्मनाः 1£ 
यत्तप्रायं नप्राहाक निजन्यापार माद्धिकम । 
सोयमाम्लानवदनः करोतित करोत्तिवा ॥१० 


नैराग्य प्रकरण--१० | ११३ 
यदर्य मुचितं स्वादुपेशलं चित्तहारि च । 
वाष्पपूरुक्षणइव तेनव परिविद्यते ।१५ 


कमल दल के समान सुन्दर नेत्रो वाले श्रीर.म विग्रों सहित 
जवते तों यात्रा करके य्ह वापिस नौट कर भयेर्है तभी से त्यन्त 
उदास रहा करते हं ॥&।१ बडे ही प्रयत्नो के साय हम लोग जव प्राथेना 
किया करते हतो अने शरीर का स्नानादि कार्यं भौर -1ह्निक वे 
किया करतेरह। वै इतने मन्लन मूख वालि हैँ कि वह भी किया करते 
है अथवा कमी नहीं करते ह । १० स्नान-देवों का भर्चैन-दान भौर 
भोजन भादि सभीमें वे उदास भावना रखा करते ह! जव उनसे 
प्राथैना भी की जाया करती हैतव भीवेतुष्तिके साथभोजन नहीं 
किया करते ह 1॥१६। अन्तःपुर की चञ्चल नारियों केदारा तथां 
उनके साथ क्रीडा के आंगन मे भूलन एवं लीलाग्नों से चातक पक्षीके 
समान कभी सानन्द क्रीडा नहीं करते हँ 1{२।1 हे राजच्‌ } माणिक्य 
श्रकुल से प्रोत केयूर ( बाहु भूषण मङ्धुद ) तथा कटक {कंडे) भादि 
भूपण उनको आनन्द प्रदान नटीं किमा करते है जसे स्वगं जिसका पतन 
वहासि णीघ्रहौने वाला हो उसे वड भच्छा नहींलगा करता है। 
क्रोडा करती हुई वघुभरों से विलोकन वाली सधन एव कुसुमो की गन्ध 
युक्त वायु पूणं कन्नो मेँ तथा लताओों से वंचित गृहो ममी भ्रीरामका 
मन घटःन्त विपाद युक्त हो जाया करताहै। जो भी द्रव्य स्वाद पूण- 
समुचि त-पेशल मीर मनोहर होता है उसीसेवे सर्सुगोंसे भरेहुए्‌ नेत्र 
वाले को तरह खेद को प्राप्त हुभा करते ह 1 १३-१४-१५॥ 


किमिमादु खदायिन्यः प्रस्फुरन्ती पुरांगनाः। 
इतिनृत्तविलासेपु. कामिनीः परिनिन्दति 11१६ 


भोजनं शयनं यानं विलासं स्नानमासनम । 
उन्मत्त चेदिति इदनामिनंदत्यनिन्दितम्‌ 11१७ 


९११४ { योगवार्िष 


क्रि सम्पदा क्रि विपदा क्रि गेहेन करिपिभितैः। 
वमेवान्नदित्युक्त्दा तुप्णीमेकोवत्तिठतते ॥१5 
देति पारहारेपु न योगेषु निमज्जति) 
चचतिष्ठति क्ायंपु मौनमेवावलम्कते 1१६ 
दिलोलाक्वेट्लयेहिलावचिंत लोचनः 1 
नान्दयन्तितनायर्यो मृर्योवनतद यवा 1२० 
एकान्तेषु दिगन्तेपु तौरेव विपिनेषु च । 
तिमायात्मरण्रप विक्त न्तुषप 1२६१ 


= ट 





लेराग्य प्रकरण--९० ] १९५ 
वस्चरपाताएतनादात पराङ्‌ मुखत्तयातया | 
परित्राद्ध्मिणं भूपसोनुयात्ति तपस्विनम ॥* २ 
एक एव वसन्देशे जनशून्ये जनेश्वर । 
नह सत्येकयानबुद्ध्या न गायत्तिनरोदिति २३ 
वेद्ध पद्मासनः णृन्यमनावामकरस्थले । 
कपोलतलम घछामकेवलं परितिष्ठति ।'्षठ 
नाभिमानमुषादसोन च वां छतिराजताम्‌ । 
नोदेतितास्त मायातिसुखदुःखानुवृत्तिषु ।।१५ 
न विद्यः किम रौयाति कि करोति किमीहते । 
कि ध्रायति किमायाति कथं कि मनु धावति ।।२३ 
परत्यहंकृश तामेति प्रत्यह' याति पांडताम्‌ । 
विराग प्रत्यहु याति शरदतइवद्रूमः । २७ 
अनुयातौतथैवे तौ राजच्छलुघ्नलक्ष्मणो । 
तादहशावेवतस्यैव प्रतिविवाविवीस्थतौ । २८ 

है राजन्‌ { वे पने उपभोग की सामम्री यह्‌ जानकर सर्वदा 
वस्त्र भोजनादि कौ मोरसे विमुवही रहाकरतेरहँ भौर एक सन्यास 
करने वाते तपस्वी कौ ही भांति भाचार का मनुसरण किया करते है 
हे ज्ञानेश्वर ! श्रीराम सदा एकान्त स्थान मे उकेलेरही वैरहुर च. कभी 
हेसते हन मान करते हँ मौर सुनहरी किया करते है) मौर कदन; ही 
किया करो दै। वे सर्वदा सूने चित्त वले होकर वैठे रहते है अथात्‌ 
कोई भो संकल्प विकल्प नहीं करते है ॥२२-२३-२४।। उन्हे कभी किसी 
बाति कान अभिमानदीहोताहै मौरनवे राञ्यासनके प्राप्त करते 
कौ इच्छा रखते हँ । उन्हं सुख प्राप्त होने पर फभी न प्रसन्नता होती 

&भौरन दुःख पानि पर कोई विपादही हभाकरताहै। हम लोगों 

फो यह्‌ पताही नदीं चलताहैकिवेक्याकन्ते ह मौर क्या चाहते है 

तथा सदा किसका ष्यान लगाया करते हँ}! यह्‌ गव्य हैकि बे आरे 


(६६९. [ योगवारषि् 


दिन दृबले-पतकते होते चले जा रहे ह मौर एकदम पीले पडते जा रहै ईै। 
उनहा व॑राप्य नित्यप्रति बदताहीचलाजा रहा है। उनकैहीभनु- 
सरणा करने वालि लक्ष्मण जौर शन्रघ्न भी प्रतिदिन कमजोर होत ज 
रहे है 1 भत्य-माता भौर भन्य जनों के द्वारा पूचधने पर भी उन कु भी 
उत्तर न देकर बुपचापदही वंडे रहा करते है ॥२५--२५॥ 

भृत्य राजभिरबा्िः संपृष्टोपिपुनः पृनः। 

उवत्वानकिचिदेवेति तृष्णीमास्तेनिही हितः ॥९६ 

आपातमालद्टदेषुमाभोगेषुमनः कृथाः । 

इतिपार्वंगतंसभ्यम मनुशास्ति सट्टज्जनम, ॥३० 

ना निभवरम्यासु स्त्रीषु गोष्ठी गतासुच। 

पूरः स्थितभिवास्नेहोनाशमे र।नुपश्यति ॥३१ 

नीत मायुरनाभा पदप्राप्ति चिवरजितैः। 

चेष्टितैरि।तका कल्पा भरयोभरुयः प्रयागपति ३२ 

स प्राडमवेत्तियारर्वस्थ वदन्त मनुजो विनम्‌ । 

प्रलयन्तभिवोन्मत्त सत्यस्य मना धुनिः ।\३३ 

नग्रोक्तमाके यत्तिरईक्नतेन पुरोगतम्‌. 1 

करोत्यवज्ञां सवत्न सुसमेत्यापि वस्तुनि ॥३४ 

अप्पाकाशसरोजिन्य अप्याकाञ्चमहाचने | 

दत्यमेतन्मनईति विस्मणोस्य न जायतते ।३८ 

कान्तामध्यगतस्धापि मनोस्यसदनेषवः । 

न भेदयन्ति दुर्भेद्य घाराइव महोपलम्‌ ।\३६ 

श्रीराम प्रपने समीपमे रहते वाले लोगीं को भी स्वेदा यदी 

उषदेश दिया करते ह कि--ये समत सांसारिक भोग ऊपरसे ही सुन्दर 
= करते हैँ वास्तवमेये सव मार हीन ओौर नाशवान्‌ ह । अतएव 
पनम क्रिसीको भौ मन नहीं लमाना चाहिए ! हम सभी ने परमपद की 
भान्तिसेदुरकरप्ने वन्लीचेष्टाओं के ्वाराहीग्ब युं व्ययं ही 
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करते है 1३७ । यह प्रापत्ति ह गीर यह सम्पत्ति ह ~ इष प्रकार की 
जो कल्पने होती है उनके रूप में मनका मोहं मर्था अज्ञान ही प्रकट 
हमा करता है - इसी प्रकार के श्लोकों का वे सव॑दा गान किया करते ,. 
है ॥३८॥ हाय मँ मर गया भनायहो गया ह-ईस रीति से 
सर्वदा सव लोग रोते-प्रीटते रहा करते दहतो भी इत दुःवमप संघार 
किसीको भी वराग्यनहीं होता टै यहु कितने महान आश्चयं की वाति 
है--श्रीराम सदा एेी ही वाते कहा करते ह ॥३९६।। 
+¢ +€ 


एकादश सर्गं 
एवेचेत्तन्महाप्राज्ञाधवंतोररघुनन्दनम्‌ ॥ 
इहानयतुत्वरिताहरिणंतरिणदव ॥ { 
एषमोहो रचुपतैर्नापदुम्योन चरागतः । 
विवेकवेरःग्यवतो बोध एवमहोदयः 1२ 
इहायातुश्णाद्रामइहंचेव वयं क्षणात्‌ । 
मोह" तस्यापनेष्यामो मारतोद्रेघने यथा ।।३ 
एतस्मिन्माजिते युक्त्या मेहेसर रघुनन्दनः । 
विश्रां्तिमेष्यत्ति वदेतस्मिन्वयमिवोत्तमे ॥1४ 
सव्यतां मुदितां प्रज्ञं विश्रांतिमपतापताम्‌ } 
पौनताम्ब्रर वर्णत्वं पीतामृत इवेष्यति ॥५ 
निजाञ्चप्रकृतामव व्यवहार परम्पराम्‌ । 
परिपूणे मनामान्य आचररिष्यत्य खण्डितम्‌ 1६ 
भविष्यति महासस्वो जातलोक परावरः । 
सुखदुख दशाहीनः समलोष्टारमकाञ्चनः 11७ 


श्री विरवामित्र जीने कहा-मापलोग तो परम बुद्धिमान ६1 


राय प्रररण--११ ) १९६ 


यदि एेसीदही वात दतो भ्राप सोगश्रीरम णो भृगाके फृण्डके 
उत यूयपति की भाति दीघ वहाबुला लापो) यहद्सततरह्‌ का 
मोह श्रौरम को सी बापमि के कारण नदीं हजार ननोर न किसी 
मापक्ति सेदहीहुभादै । श्रोरामतो विवैक मोर वेरागय से युक्त दै मत- 
एव उनन्ञे वह्‌ गोवही होगया है मोह इसक्तो नदीं कट्‌ खक्ते ह । यह्‌ वौध 
तो उनका अभ्युदय हीक्लनेवाला दहै श्रीराम को यां लिवा 
लाए हम उनके इम मोद्‌ोक्षण मात्रवेदीदूरकरदेगे भौर फिर 
षैहमनलोगोंके दही समान परम पदमे विश्रान्ति को प्राप्त हौ जायने 
1१1२1 1४1 हमारे उपदेश्च से यथार्थं वो का उदयो जापगा गोर 
फिर श्वौ राम मृत पान क्रियि हु्‌ रष के समान सत्यता अर्याति वास्त- 
विक्त स्वर्गीय सुख-मुदिता अर्वा्त परमानन्द स्वल्पत्ता भौर प्रज्ञा मर्थात 
पुर॒ ज्ञान स्वर्गता को प्रष्ठ दत्ते हृए सन्ताप से रहित एवं विश्रान्ति के 
सुख मे युक्त-हष्टष्ट ओर कान्तिसे युक्त हो जायने 1 फिर षने मनं 
मे परिपृखंता का अनुभव करते हृद्‌ वह्‌ श्रोराम नयने वर्णाश्रम के 
अनुतर छ्यवहार को परम्परा का वाघा रहत हकर पालन करगे 111 
1६1; श्रोराम महान सन्त गुण से युक्त तया सगण निगुण परमात्माके 
चान चलि दौ जांयगे 1 फिर उनको सुत्त दुःख कौ दलए नहीं वत्तवेगी 
अथवा बाहलदित नहीं करेगी । वे मिद्रौ कं देले-पापःणन जीर सुवणं में 
कोई भी अन्तर नहीं सममेमि,'८। 

इत्युवंते मुनिनाथेन राजा सम्पूणं मानसः : 

प्रहिगोद्राममानेतु भयो दत परम्पराम्‌ 15 

एतावतायकालेन ामोनिजगृहा पनात्‌ 1 

पितुः सकाशमाग मु्त्यत्तेक इवः चलात्‌ 1६ 

वृत्तः कतिषर्य॑भु व्ये च्रदुस्यां चजगामह्‌ 1 

तत्पुण्यस्त्रपितुः स्थानस्वर्गं सुरपरते(रव |,१० 

दूरदिवददश्शीसोरामोदश्चरथ तदा । 


~+ 
4) 
1 
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दुत राजसमूहेन देगधैनेववसिवप्‌ ॥११ 

वसिष्ठ किामत्राम्यां सेवितं पादवंषोद्र योः । 

सवंशास्त्रा्थं तज्जं नमंति देन मालितम्‌ ॥ २ 

चारुदामरहस्नाश्चः कान्ताभिः समुपा्तितम.। 

कङुवभिखिमर्तायिः संस्थिताभियधोचितमु ॥६३ 

वसिष्ठविरवामित्रा्यास्तथादहरथा दवः । 

दहशूराघवंद्‌राद्ुपायां तंगुहोपमम्‌ ।१४ 

सत्त्वावष्टन्धगभेणशञैत्येनेवहिमाचलम्‌ 1 

वरितंसकलसेव्येन गंमीरेण स्फुटेन च ॥१५ 

महि विद्वाभितव्रजौ कै द्वारा इस तरह से कंहूने पर महाराज 

टशरथ वहुत अवरिक प्रषन्न हो गये ये बौर उन्दोते वारम्बार दूतौ को 
श्रीराम को बरुला लानि के लिये भेज दिया था ,।।। उसी समय मँ उदया- 
चलस्े सूर्ये की भाति श्रीराम अपने कतिपय सेवको तथा दौनी मादो 
को साथ लेकर परम पृण्यमय सुरपति के स्वरम के समान पिताजी के राज 
सदन क! चल दिये ये 1९11१०॥ श्रीरामचन जौ ने दुर से ही महाराज 
दशरथ को राजां $ समुदाय से युक्त देवों के भूद तै पर्वृ द के 
समान देखा था । १५1१ सहाराज दद्य कै दोनों पाव॑भागौ मे. विद्वा 
मित्र जौ मीर महि वर्ठिष्ठजी विराजमान थे तथा समस्त शास्त्रीं के 
तत्वा के ज्ञाता मन्विधो के मण्डलने एक मालाकी भाति छन्दं पेर 
रक्षा था 11 {२॥ वटिष्ठ जी तथा विश्वःमित्रजी मौर महाज द्ारथ 
मादि सवने कुमार्‌ कातिक्रेय के सहश अपनी ओर मति हए देखा था ॥1 १४१ 

सोम्पं समनुभाकारविनयौदार मासम्‌ । 

कांतोपशति वपु षं पर स्यायेस्य भाजनम्‌ । १६ 

एवपरनीष ब्रुवतिपितुः पादासिङन्दनम. 1 

कतु, नन्पाजगामाथरामः कमलनोचनः 114७ 

प्रयमापातरमपस्वान्पूनो मान्यैकमानितौ . 


भैराग्य प्रकरण --१० | १९१ 


ततोविगप्रंस्ततोवंधू स्ततोगुरु ग णरसुहत्‌ ॥१८ 

जाग्रहुचवतोदृष्टयासनाड सूध्नातियानिरा । 

राजनोकरेन विहिनां तां प्रणाम परपराम्‌. 1६६ 

विहिताश्षीमुनिम्यांतु रामः सुसम मानसः। 

मास सादपितुः पृण्य समौपेपुर सन्दर. ॥२० 

पादाभिवंदनपरं तमया सी महीपतिः । 

सिरस्यम्यालिमाश्र.च चु वच पुनः पृनः॥२९१ 

श्नौराम का स्वरूप णान्ति-विवेकमय सत्व गुण से युक्त-सौम्य 

एवं समदर्शी था । हिमचिल की भांति उनके हृदय मे शीतसता यी 1 
उनकी माकरृत्ति परम शुभ मद्धलमयी थी) श्रीरतमकरा हदय विनय 
सौर उदारतासे पापुणंथा। उनका शरीर कान्ति युक्त एवं परम 
शन्तथा भौरवे परम पुरुषाथंके प्राघारये ॥१५-१६॥ श्रीविश्वा- 
मित्रजी राजा दशरथ से श्रीराम को भपने बुलाने के विषय में बार्तालष 
करही रहिये कि उसी समयमे कमल के समाननेत्रों वलि श्रीराम 
पिताजी के चरणोंभे प्रणाम करनेके लिए वर्ह पर्‌ उपस्थितो गये 
ये 11१७1 श्रीराम ने सवे पटिति मपे पिताजी के चरणों मे मस्तक 
शुकाया था । इसके उपरान्त सम्मानित पूरुषो के भ सम्मानीय दोनों 
मुनियो को प्रणाम किया या फिर भन्थ विप्रो मौर बन्धुगण-गुष्जन 
मोर सुहृदौ को श्रौरम नै मश्षिवादन किया था ।॥ १८1 इसके अनन्तर 
चृपोकेसमूहूकेद्ारयाकी हई प्रणामो की परम्परया को प्रसन्न दृष्टि से 
देखकर-कुखं मस्तक को शुाकर एवं वाणीकेट्ाय कुक कर 
स्वीकार किया था 1१६ समता की भावनापि परिपूर्णः हृदय वाते 
शरोराम को दोनों मुनियो ने आज्ञर्वाद दिया था 1 इस अनन्तर श्रीराम 
चन्द्रम देव के समान सुन्दर प्रिताजी के पवित्र स्म्निधिमेंप्राप्त हुए 
थे ॥२०)। राजा दशरथ ने अपने चरो में प्रणाम करने वाले प्रियतम 
पुत्र को अपनेहूग्यसे लगाकर बारम्बार व्ुम्बन किया या 1२१॥" ` 


१२२ । योग वेपि 


शबर घ्नंलक्ष्मणं चैव तथं वपदवीरह्‌ । 
आलिगनघनस्नैहो राजहसोवुजजे यथा ॥९२्‌ 
उत्सगोपुनातिष्ठेति वदत्यथमहीपनौ । 

भूमौ परिजनास्तीर्णसोंशुकरेथन्य विक्षत ॥९३ 
पुत्रतराप्तविवेकष्त्वंकल्याणानां च भाजनम. । 
जडवजञ्जीरौयावुद्धचखेदायात्मानदीयताप्‌ ॥ २४ 
वृद्धविप्रगुरुभ्रोक्त त्वादशेनानुतिष्ठता 1 
पदमासाद्यतेपुण्यं न मोहमनुधा वता ॥२१ 


तावदेका पदोद रेतिष्ठत्तिपरिपेलवः) 
यावदेवन मोहस्य प्रसरः पत्रदोयते ।२६ 


राजपृत्रमहाबाहो शूरस्त्वं विजितास्त्वया 1 
दुरुच्छेदादुरारंमञप्यमी विषयारयः )*७ 
क्रिमतञ्जञदवाज्ञानां योग्येन्यामोह सागरे 1 
विनिमञ्जक्षिकल्लोलवहुलेजाड्‌प शालिनि २८ 


सी प्रकारसे वीर शगरुओों के विनाक्च करने वाले दशरथ ने 
घनीभूत स्नेह से युक्त होते हृष्‌ अम्बुज की राजहन की भत्ति लक्ष्मण 
सौर शत्रघ्न को भी अपने गले लगाया या ॥२२॥ राजाने कहा था-- 
ए | मेरी गोद म घाकर्‌ वो किन्तु श्रीराम परिजनोके द्वारा विये 
हए वल्प्र पर भ्रूमिमें ही उपव्िष्टहो गये थे 1,२१॥ राजा दकरथजी ने 
कटा--हे वेटा ! तुम तो मनेक प्रकारके कत्यारोके आधार हो। 
तेमको पूर्णं ज्ञान-विवेक प्राप्तहो मपा । तुभ एक जड पुक्प कौ भांति 
जीणं वुद्धि से मपने आपको कभी छत्र मत करो 1र४॥ तुम्हारे समान 
विवेकशील परप वृद्ध-विव्र एवं मुरुजनो के द्वय कयि हुये कथन का 
भतिपालन करने सेपरम पद प्राप्तकर लिवाकरतेह भौर मोह का 


वैराग्य प्रकरण--११ १२३ 
मनुसर्ण करते द उम्ह वहं प्राप्त कभी नदीं होता दै ॥१५॥ दै पृ! 
जह्‌ तक हृदय मे मोह के प्रसारफा अवसर नहीं दिया जाता है वहीं 
तक ये समस्त विप््ियां तुच्छीभूत होकर दूर रहा क्ती ॥२६॥ 
दके मनन्तर मपि वसिष्ठनो ने कहा-दे महवह राजकुमार | भम व 
तो महान्‌ शुर वीर! मापने विषयषूपौ श्रओं को जीत लियादै 
जोकिदुःलोके समुदाय को समल्न्न करनेवालेिर्हु मौर बहुत दी 
कठिनता से नष्ट होने वाले होते हे ।1३७।। इतत प्रकार से महान्‌ ज्नानी 
होते हुये भौ माप ज्ञान शुन्य मनुष्यो के योग्प-जइता वाले तया त्रद्धं 
से युक्त व्यामोह रूपी सागरमें क्यों निमग्नहो रहे 1२८; 
चलन्तीलोत्पलब्यृह्‌ समलोचन सलोलतामू 1 
ब्र हिचितः कृताव्यवत्वाहेतुनाकेन सुद्यसि 11२ 
किनिष्ठाः केचतेकेनकियतः कारणेनते । 
बधयः प्रविलु पंतिमनोगह्‌ मिव।खवः ३० 
मन्येनानुचितानेत्वमाघीनां पदमुत्तमम्‌ । 
आपत्सुचा प्रयोज्यं तेनिहीना अपिचाघय 1६१ 
यथामिमतमाशुत्वंन् हि प्राप्स्यति चानघ । 
सवेमेव पुन्येनमेतसमरं तेत्वां तुनाधयः ॥६२्‌ 
इत्युक्त मस्यमुमतेरघ्‌वंशकेतु , 
कण्ये वाक्यमुचिताथे विलासगर्भेप्‌ । 
तत्याजखेदमिगजंतिवारिवहि + 
वर्हीयथात्वनुमितामिमतायं सिद्धि 1२३ 
विष्वामित्तओी ते कह! राजकुमार 1 जाप ईहिलने वाक्ते नील- 
फमल के सदश जो भाप के नेतोंमे जो चञ्चलता विद्यमान है द 
सापके चित्त कौ व्यग्रता ही कारण प्रसीतहोरहीदै) घव उसका 
त्याग करके हम को आप बतलादये कि इषका क्या कारण है जिसे यह्‌ 
व्यामोह भापको दोरहा दहै ? अपके हूदयर्मे जो भी एेसा मोह उन्न 


१२६ [ यो गवारिष्ठ 


लोहे फी शलाकां के सहश लिप्त होकर अपने ही मन कौ मिथ्या 
षत्यना से सम्बद्धं रहा कग्ते है ।६॥ 

मन" समायत्तमिदंजगदाभोगि हज्यते । 

मरवासदिवाञ्ातिकेन स्म परिमोहिताः ॥१० 

भस्ततेववयंकष्टंविङृष्टा मूढ बुद्धयः । 

मृगतृष्गांपसादूरे उनेमुग्धमृयाइवे ॥११ 

नकेनचिच्चविक्तीना विक्रोताइव संस्थिताः! 

वतमृटावथं सवंजानाना अिश्षावरम्‌ १२ 

किमेतेपु प्रप॑चेपु भ्ोगानाम वुदुर्भगाः। 

मुघेवह्वियं मोह्‌।त्सं स्थिता वदघ भावनाः 1:१३ 

आज्ञातंवहुकालेन व्यथमेव ववने । 

मोहे निपतितामूग्धाः वस्र मूरधामृगाइव 11१४ 

किमेराज्येन कि मोगेः कोटहकिमिदमागतम्‌ 1 

यन्मिथ्योवास्तुतन्मिथ्याकस्यतामक्रिमागतस्‌ ॥१५ 

एवतिमृ्तो ब्रह्यन्सकेप्वेव ततोमम 1 

स्नावेष्वरतिरायाता पचिकस्यमरष्विव 11१8 

जो यष्‌ मन श्रवु है उमीके आद्वीन होकर लोग द्व ससार 

के पदार्योमें सुखन होने रमी सुख मानाक्तरते ह । सदक्तो रेषा मौह 
धिरहादै क्ति वास्तविक सु का ज्लानदही नहींदहो पाता है 1१०1) 
ण्टू कौ चमक्रकोहौ जल ममन्नरृर वनमें दूर तकत भटक्ते भृणींष्ी 
भांति ही मद्‌ बुद्धि बलिलोग मिध्या भूत नश्वर संघार के पदार्थों 
भटक रहे 11९11 क्िमीके द्वारा न दहे हृएभो लोगवेचेहृए 
मनुरप्योके ही स्मान परवश होक्तर मृद्‌ वने दृष्‌ ह 1 हम इस सारिक 
मायासि ्ुटक्ारा एने का प्रपतन नहीं किया करते है--यह महान्‌ वेद 
का विषयहै।। २ दससंमारकते प्रपंचो यं समस्त सुखागास्र उपभोग 
अत्यन्त दुर्भाग्य पे परे इए ह । व्ययं ही हम मव इनके मोहे घ्रान्ति 


१२६ [ यो गवाक्षिष्ठं 


लोहे शो शषलाफाओं के सटश लिप्त होकर भपने ही मन कौ भिर्या 
फल्पना से सम्बद्ध रहा कमते हं ॥६॥ 

मन समायत्तमिदंजगदाभोगि ह्यते । 

मश्वासदिवा्ातिकेन स्म परिमोहिताः ॥१० 

भसतेववयंकष्टेविक्ृष्टा मृढ्‌ बुद्धयः । 

मृगतृष्णां सादरे वनेमुग्धमृगाइव ॥११ 

नकेनचिच्चविक्री ता विक्रोताइ्व संस्थिताः! 

वतमृढ़ावयं सर्वेजानाना अपिश्शांवरप्‌ )१२ 

किमेतेषु प्रपंचेषु भोगानाम सुदर्भगाः। 

मघे वहिवथं मोहात्स स्थिता बदध भावनाः 1:१३ 

आज्ञातं वहुकालेन व्यर्थमेव वयंवने । 

मोहे निपतितामुग्धाः स्वस्र मुगधामृगाइव ॥१४ 

किमेराज्येन कि भोगेः कोहुंकिमिदमागतम्‌ । 

यन्मिथ्योवास्तुतन्मिथ्याकस्यनामकिमागतमु ॥१५ 

एवविमृरतो ब्रह्यन्सर्वेष्वेव ततोमम । 

भावेष्वरतिरायाता पथिकस्यमरुष्विव । १8६ 

जो यष मन श्रसत्‌ है उमीके आधीन होकर लोगदइपत संसार 

फे पदार्योमें सुवनहोने पर मी सष माना फरते हैँ । सवको षता मोहं 
हो रहादै कि वास्तषिक सुव फा ज्ञानदही नहींदहो पता है ।।१०॥ 
वालुकौ चमककोही जल समञ्लफ़र बनें दूर तक भटक्ते परग की 
माति ष्टी मूढ बुद्धि वाले लोग भिथ्ा भूत नषए्वर सार के षदार्थोमें 
भटक रहै ।1९)। किमीके द्वारा न विके हए भो लोग वेचे हृष 
मनुष्योंके षी समान पररवज्ञ हकर मूढ बने हए ह । दम दष सासिरिफक 
मायासे द्ुटकारा पाने करा प्रयत्न नहीं किया करते है--यह्‌ माच चेद 
फा विषयदहै।|।२) इस संसारके प्रपंचो मे समस्त सुखाभास उपभोग 
भव्यस्त दुपषग्यप्ते मरे दए । व्पर्थही हम सव इनके मोहे ध्रान्ति 


पराग्य प्रकरण--१९ ] १२७ 


से ष्ठे मतिह्‌ ह ।\१६। यनमें किसी गड्देमे दरमाग्य घे पृड़जनि 
वाले मृगके ही पतपरान दीघं समयक बाप लोगों को यह ज्ञात होता 
दैकिहेम मर्तमेप्डेहृए ह मोर मायामोह के मिध्पाभूत जालमे 
प्रसित दहो र्देह\.\४॥ मुखे इस पतते विशाति साम्राज्य एवं सुवो 
मोणां हेवा प्रपोजन है फोनह मोर प्रपंच जो दृश्यमान हर्दा 
हैस्थाहे मेरे सममे पट्‌ क्यो समागतद्वगाहि 1 बो मिथ्याभूतहै 
वदं मिथ्या ही वना रहै-दइससे किसको षया नुकसान होगा ॥९५५१ ह 
ब्रह्म्‌ { एक पथिक छौ मरुस्यल की भ्ठ भुके भी दप ततर्‌ विचार 
करते-करते समस्त भोग्य पदार्था से वैराग्य एवं भरि होम 
दै । ९६ ॥ 
तदेतद्भगवन््र हिकिमिदंपरिणद्यत्ति । 
किमिदंजायतेभयः किमिद परिवद्धंते १७ 
जरामरणमापच्चजननंसंपदस्तया । 
उाविभवित्तिरोमावं त्रि विद्ध ते पनः पूनः ॥१८ 
सोगेस्तैरेवतंरेव तुच्छं्वयममौकिल)। 
परय जजेरतांनीतगत्तंदिवगिरिद्र माः ॥ १६ 
अचेतनाद्‌वजनाः पवनैः प्राणनामभिः । 
ध्वनतः संत्थितायर्व्यं यया कीचकं वेणवः ५२० 
शम्यतीदकथदुःखमिति ताप्तोरिम विततया । 
जरदुद्रमड्वोग्रेणकोटरस्थेनवह्निना 114१ 
ससारदुःखपाषाणनीरंव्रहययोप्यहृम्‌ 1 
निजलोकभया देवगलद्वाप्पेन सोदिभि । २२ 


है भगवन्‌ [ अव आपहो वतलाह्ये कि यह असत्‌ सरीर नष्ट 

हकर पुनः समुन्न होता है कया मर्‌ क्यों वदता है} जस सरण 

भनन-अपत्ति मौर सम्पत्ति आदि अनयं की परम्परा है जनका प्राचि. 

भ्व णोर्‌ तिपतेभाव होता रहता है भोर बारम्बार इनकी वृष्ट हभ 
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करती है 1१५1१९८] विभिन्न स्वल्पो वाते इन सांसःरिक़ तुच्छ भोगों 
ने हम लोगों को प्रचण्ड ंज्ञावातके दारा पर्वेतके वृकषोंकी ही भाति 
एक दम जजर वना दिया है ।१६ कीचक वांस बायु केमरजाने 
से जिस तरह्‌ वांुरी के समान ध्वनि किया करते ह वैरे ही मनुष्य 
प्रचेतन होते हए प्रण॒ वायु घारण करे व्यथं ही बोला करते हु ।।३०॥ 
जिस वृक्कौ खौतरमें उग्र अग्निका प्रवेश होप्या हो मौर वह्‌ जल 
फर परु रहा हो उसी तरहसे मूके भी यही चिन्ता व्याप्त होरहीदह 
कि वहे दुःख कंसे णान्तहोगा। मँ इस चिन्तासे वड़ा ही सन्तप्तं 
। २१ ससतारिकं इन दुःख दन्दो से व्रिना छिद्र वाले पाषाण की माति 
ही मेरा हृदय होगया है 1 मेरे परिजन भी सु देखकर क्रन्दन करो-- 
इसी भप से मूे रोना बताभी हैतो भीँ रुदन नहीं करता 
ह।॥२२॥ 

शन्यामन्पूखवृत्तीस्ताः शुष्करोदननीरसाः। 

विवेकएवहृत्संस्यो मम॑कातिषुपदयति ॥ -३ 

भंशंमूह्यामि संप्मृत्यभावाभावमयीं स्थितिम्‌ । 

दारिद्यणेवघु भगोदूरेसंप्ार चेष्टया ॥२४ 

महति मनोवृक्तिखडयंति गणावलिमू । 

दुःखजालं प्रयच्छेतिविप्रलम्भ पराःश्रिषः ॥२५ 

चितानि चयचक्राणिनानंदा धधिनानिमे । 

संप्रमूत कलत्राणि गृहुःण्युम्रपदामिव ॥२६ 

विविधदोषदणा परचित्त नैवित्ततभंमुरका$त्पितेः 1 

ममनत्र ति मेतिमनोमुनेनिगडतस्यपथावनद॑ंतिनः ।:७ 

खषा; कलि कले निंणनिश्चितमेहैकमिहि, 

कागतालोकेलोके तिपयशतचोराः सुचतुराः । 
भवृत्ताः प्रोयुक्ताशिदिरिविवेके, 
हरणे रणेशवतास्तेपांक इव वदु पःप्रोज्यन्य सुभटाः ॥२८ 
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दे मुनिवर { मेस प्ुखकीचेषटाएुं शुष्कं हन मुके सुदनदही 
होताहैमोरनष््पंहीहै। मूको एकान्त वैठकूर्‌ हद्यं व्विकर 
दी सूञ्चताहै 1ररे मुभे हः यतेम प्रेत होते चानि दिषो 
विना तथा परमानन्द के अराव की स्थिति क स्मरण करके भत्यन्त 
मोह होता दहै जसे कोटं धन सम्पन्न पुष दरिद्र हकर सपनी प्रयम्‌ 
सरम्पातत पतम्पन्नता की दशा कास्मस्ण कर मोहको प्राप्त हुंमा करता 
है वदी अवस्या इस समय मैरी है ।॥ २४५) पे सांसारिक सम्पदायं पव्रको 
व।च्देत किया करती हँ । इनसे मनुभ्यो कौ मनोवृत्ति मोहित हो जाया 
फरण है गौर ज्च्छेगुणोकानाकहो लाताहै ) पम्पदर्मे दुखोका 
जाल-सा फना दिया कगती ह ; २१९) येव्रिफाल षन-वैमव तो चन्ताभौ 
के चक्रमे फाति वलि है मुभे इनसे तनिक णौ भानन्द क्ता अभाव 
नदी होऽ है जैसे वहूत से वच्चों को जन्म देने बालौ स्वयो धे परिपू 
धर्‌ भी चप्र अपत्तिपोंका रही आलय हृ्रा कस्तां ॥२६)) हेमनि 
वर { देह एवं विपयोरमीगो को कसरमगुर्ता $ कारणों से उनके मनेक 
दोषां एवं दुदैणाभो को सोचने ते वन मेँ स्वच्छन्द श्रमण कण्ने वा 
हयो के वधि जानेकेदही सपान मेरे पच को शाश्वि एवे सुद पराप्त नदी 
होता ३।१२७॥ यह्‌ बनज्ञान घोर भेरी रातङेषही सपान है दसम मी 
मका कृहुरा छाया हुमा है । इसमे लोगों के ज्ञान का प्रकाप एफदक 
ने्ट्होययाहै) देखी द्वे दूष्यो दुःखदेनेमे दहत ही परंशल 
विषय सको. की संख्या पं चोरों बुधैरो ऊ समान हो विवेक षूपी उत्तम 
र्न का अपहरण करने मरं जी-जानसे संलमन होरह ह। इन विषय 
रूपौ उष्म के साध युद्ध करके इन्ह मार भगाने के लिए तत्व 


के तानो पुर्षी को छोडकर अन्य कोन योधा समथ ह] सकते 
६२ ॥ २६॥ 
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त्रयोदश सम 
इयमस्मि स्थितोदारासंसारे परिकल्पिता । 
श्रीमुने परिमोहाय सापिनूनंकद्थंदा 1१ 
उल्लासवहुलानत कल्लोलानमाकूलान्‌ । 
जडान्प्रवहति स्फारान््रावृःवतरंगिणी ॥२ 
चितादुहित रोवहव्यो भृरिदुट्ललितेधिताः । 
चचलाः प्र मवत्यस्णास्तरगाः स्रित्रोयया ॥३ 
एपाहिं पदमेकव्रननिवध्नातिदुरमगा । 
दग्धेवा निधताचारमितश्चेतश्वधावत्ति ॥# 
जनयंती परंदःहुं परामृष्टागिकासती 1 
विनाशमेवधत्तेतद लेखेव कज्जलम्‌ ॥४ 
गुणागुणविचारेण विनंवकिलपार्वंगम्‌ । 
राजगरकृतिवभ्मूढ़ा दुरारूढावलंवते ॥६ 
क्म॑णातेन तेनेषा विस्तार मनुगच्छति । 
दोपा्ीविपवेगस्व यतक्षी रंविस्तरायते \1७ 


धरीराम ने कहा हे मुनिवर ! यदि लक्ष्मी संघार मे स्थिर 
होकर ती तो जनेक भुल का साधन होने के कारण यह परम उक 
होतो किन्तु मृ मनुष्य इते पाकर हेती मिथ्या कल्यना फिया करते ह । 
पहनतो कमी स्थिर रहनी ओओरन स्थिरता एवं उक्कृष्टता कै योग्य 
हीदै। यह तो केवल व्यामोह फंताकर दुःवदायिनी ही हुभा करती 
द )' १ 1 वर्षा ऋतुं नदीको ही परति इसकी चच्चत्त तद्ध वायु 
र जाको # समाने वदट्नी र करती हुं सम्पत्ति से चिन्ता रूपिणी 
भनक पुत्रिं उत्पन्न होकर दृष्ट चष्टाओं घे वद्क्ती हुई चली जाया 
रती द ।*२। 1! वह्‌ ल्मी तास्छविदधित सदाचार प्न एन्य पुष्पके 
चतत पठ उर उधर -उधग दोदडती रहः कतीह शौर एक स्यान प्रर 
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टिककर कमी भीनहीं रहतीदै ४} प्रम कन्टमोगकरप्प्तकी 
हई घी यदे गुणी धासिक लोगों के उपमोगमे नही माया करती दहै भोर 
गुणागुण का कु धी विचार न करके जो पी पाश्ववर्ता होत है उसी 
कका अवलम्बन कर्‌ लिया करती है} यह्‌ राजाभों कौ शछृतिकेही 
समान मूढ होती है ॥६॥ यह च.त-युद्ध वाणिज्य आदिकर्मोषिही 
दुष पिल्ले सेसपों केविष कोह मति ह्षवृद्धि कोप्रप्तदुप्रा 
करती है ॥७॥ 
, तावच्छीत मृदु स्पशः परेस्वे च जने जनेः। 
वाव्ययेवहिमंयावच्छियानपरुषी कृतः ॥८ 
प्राज्ञाः शुराः इृतक्ञाश्वपेक्षलो मृदवश्वये 
पां पुमृष्टयेवमणयः धि यातेमसिनी कृताः ॥६ 
नश्रीः सुखायभगवन्दुः खायंवहिविद्धति 1 
गुप्तएविनाश्नंघत्तं मृति विषलता यथा 1१० 
श्रीमनजननियडवशुरश्चाप्यविकंत्थनः । 
समष्टिः प्रभुश्चैव दूरलं माः पुरुषास्त्रयः ॥ ११ 
एषाहिविषमा दुःख भोगिनां गहुनागुहा । 
घनमोहुगजेच्धाणां विध्यक्ञलमहातरी १२ 
सत्कार्थपद्म रजनीदु.खक रवचंद्रिका । 
सुहृष्टि दीपिकावात्या कल्लोलोवतरगिसी ।.१३ 
संश्चामा प्रादिपदवी विषाद दिषवद्धिनी। 
केदारिकाविकल्पानां वेदायमयभोगिनी 11१४ 
मनोरमाकर्षतिचित्तवृत्तिकदथं , . 
साध्याक्षणमंगुरा च। 
व्यालावली गात्र विवृत्त देहादव, 
श्रोस्ितपुष्यलतेव लक्ष्मीः ।१५ 
मनुष्य उती समय तक सपने शौर पराये जनों के प्रति कोमल 
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रोर एोत्तल रहा करते हु मर्थाव्‌ दया सनद एवं प्रौदायं का व्यवह 
क्रिया करते हँ जव तक वे वललवान वायुके वैग मे वफ़ंके समन्त 
वंमवसे परम कठोर भोर भसहनीय नहीं वना दिये जाते ह ॥१५॥ यई 
सम्पत्तिकाप्रमाव कुठ ेतादै फि जि प्रकरारसे मुदट्ढो भर धूल मणि 
शोर रत्नों को मलिन करदेतती है ठोक उसी भाति वड़े विद्रान्‌-शस 
कृतज्ञ-मृदुल भीर सुन्दर भावों से सूसम्पन्न पुरुषों फो भी फलद्धित क 
दिया करता ह ।। ६ है मगवन्‌ [ घन-्वमव सुव कै लिये नदीं केवत 
दुमु्देनेकेलियेदही वडा करता जिपततरह्‌ विप की लत्ता सुरक्ष 
रख कर भौ रक्वी जावेतो मौ मोत दही देने वाली हुमा करती हैठक 
उसी गति यह घन रक्षित रहते हृष्‌ भी विना फा ही कारण वन 
करतादै १५1) एससंमारमेंये तीन प्रकार के पुष्प वहत दी दल 

दते वदनो श्रौ सम्पन्नष्ठोते हए भी समाज की बुराई का पात्र! 

दो--स्वयं महानु दुर होकर भी आत्मप्लाधा न करता हो मोर तीप 

वह्‌ जोस्वामो होति द्‌ भौ अपने समस्त स्रमाध्धित सेवरकों परत्य 

परजाजनोौँं पर ममभाव घनाय रखता हो 1११ यह घन वभव दुव 

व्यानो ऊ लिये परम गहन गुफा होता है एवं मोह रूपी गजे्द्रौ के लि 
विन्ध्याचल की महा विश्लालतर भूमि 8॥१२॥ यह्‌ सम्पत्ति सत्क 
स्पी कमलो को संकुचित कर देने वालन निणाफे समान होती है भीः 
दुःख ख्पी कुमु फे विकास करने के लिए चदनी का प्रभाव रवती 
तथा सदुनुद्धिल्पो दीपक फो वृञ्लाने एवं नष्ट करनेफे लिए वयु 
सवो काकायं किया करती टै ॥१३।) यह्‌ घन-वभव मय तथा श्रनि 
खण मेषो कौ उत्पत्ति एवं बृद्धि करने वाला है एव विषाद ूपी विपक़ 
वदनि वाला हमा करता है › घन-सम्पत्ति अनेक संणयोकीचेती 
निषु भर्थात्‌ बहून ते विकल्गोषोपंद्ा करनैकै ज्िये क्यारी के समान 
६\ घनसम नाना प्रकार फ संशय समुलन्न हषा करते ह|) १४।। पम्प्द 

मनीस्म दोन कै कारण मनुषो फी चित्तवृत्ति को प्रपनी मोर रीर 
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लिया करती है मोर बहुधा भनधेकारी कर्मके वाराही इषकी प्राप्ति 
होती है मोरक्षणभरमे ही भातु कृ ही समयमे नष्ट हो जने वाली 

भह 1 पह लक्ष्मी कुश्च समयहीके लिये व्धा्ों से जवन पुष्पों की लता 
के प्रान रहा करतीहै जोकि प्रातःकाल मे दही दिलाई देतो 
है ॥ १५, 


१४५४ 


चतुदश सभं 

जायुः पल्लव कोणम्रलंवांकण भंगूरम्‌ । 

उन्मत्तमिवसत्यज्ययात्यकांडेशरीरकम्‌ 11 

विषयांशीविषासंग परिजजंर्चेतसाम्‌ । 

सप्रोढ़ात्म विवेकानामायुरायाप्त कारणम्‌ ।२ 

येतुविज्ञात विज्ञेया विश्रांताविततेपदे । 

भावाभाव समाइवाप्तमायुस्तेषां सुखायते ॥३ 

वयं परिमिताकार्‌ परिनिष्ठितनिश्चयाः 1 

संसाराग्रतडि्पु जमूनेनायुषि निवुं ताः ॥४ 

युज्यतेवेष्टनंवायोराकाशस्य च खंडनं । 

ग्रथनं च तरंगाणामास्थानाय [य्‌ ज्यते ॥५ 

पेलवंशरदीवाश्रमस्नेह्‌ इव दीपक्तः । 

तरगकड्‌बालोलंठातमेधो पलक्ष्यते 118 

त रंग॑प्रत्तिविम्बेन्दूतवाडि्पु जं भोवुजम्‌ 

ग्रहीतु मास्थां वघ्नाभिनपवापृषि हवस्थितौ 11७ 

अविश्रातिमनाः शून्यमायूराततमीहते 1 

दुःखार्त विमूदटोतगेभं मदवतरीयथा 1।= 

परोराम ने काहे मुनिरेष्ठ} मनष्यको रामु परोके एक 

ने पर लटक्ते हुए जल के विन्दूके ही सपान स्थिरता रहित दहै! वहु 


२३४ । [ योगवापि 


तो असमयमें ही ए उन्मत्त पुङ्यकी माति इस शरीर को छोडकर 
चल द्िपाक्रतोद्ै॥१॥ सां्ारिक विषयोंने विषधरोके सम्पकंके 
दी समःन लिन मनुष्यों ॐ चित्त एवं शरीर को पूर्णतया जर्जरिति क 
दिय है भौर जिनमे परम प्रोद्‌ भ्रात्म-विवेक का सर्वया अमाव 
उनलोगोकौ बष्यु मी उन क्लेशकरही हूम्रा करतीदहै।॥र॥ घो 
जानने के योग्य परब्रह्म परमात्माको जान गवे ह ओर उपतके पद मे 
प्रतिष्ठित ई देष महापृरव्पोकी मायु हानि-लाम, दुःख-सुब में चित्त को 
घम मावस पुस्िर रखने बाली होनेके कारणचेदहौ सुख देने वातौ 
हेमा करतीदै॥३1) हे महे | हम सव लोग अपना एे्ाही निश्चय 
मने द्रुह क्रि यह अत्मा इष नदे तुते परिमित शरीरम ही है । मतणएव 
स संसार ङ्पौ मेध मे विजलीके समान चमक कर छप जनि वातौ 
यापु मरं दमको सुच नही मिलता है क्योकि यह क्षण भंगुर है ॥। ४५॥ 
लहर-जलादि मरं अरतिविम्वित चन्दर - विद्धुत्पुञ्ज भौर आकाश कमत 
को, जो परवंया अम्भवदै, मै हावों द प्रहण करेत्रं तो विश्वास भी 
कर सक्ता ह किन्तु इतर सर्वया अस्वर भायु पर मेरालेश मातरम 
विश्वास नदीं दै ॥ ९८, ७॥ विब्रान्तिसे रदति मन वालि लोग जो भपनी 
यदत लम्बी चोड़ो शून्यश्रायु की इच्छा कियाकरते हं वे केवल दुः 
को मोगने के लिये जपे चच्चरी फा मरं धारण करना उसको मूर 
काटी कारणहुमाकरतादै कयो उदर विदीर्ण करके दी उषङ गभं 
को निकान जाता ह 115|। † 


ससार संसूत।वस्यां फेनोर्मिन्सरगे सागरे । । 
काथवत्लयांमसाब्रहमन्‌ जीवित मेनयेचते 1९ 

प्राप्यं प्राप्यतेयेन संभूयोयेन नग्ोच्यते । 
परायानिवृ तेः स्यानं यत्तज्जीवित मूच्यते ॥१० 
तरवोपिहि जीवंति जीवंति मृगपक्षिणः । 
सजोवतिमनोधस्य मननेन न जीवति ॥ {१ 


वैराग्य प्रकरण-१५ ) ९६५ 


जातास्तएव जगति जंतवः सा्धुंजीविताः। 

ये पुन्नेहिजायंते शेषाजरसगर्दभाः ॥१२्‌ 

भा येविवेकनः शास्त्र मारोज्ञानं च रागिणः) 

अज्ञातस्य मनोमारो मारोनातम विदोवपु; ।१३ 

श्रीराम ने कहा--हे ब्रह्मन्‌ { इस देह रूपी लता का ह संसारं 

मे भ्रमण करना जल के विक।र स्वरूप फेने ही समान अत्यन्त अस्थिर 
है1 अतटर्व मुके यह्‌ जीवन दही रखना अच्छा. नदीं लगताहै॥६॥ 
मानव जीवन से जावष्यक ख्पसे परम पुरूपायं स्वरूप जो प्राप्त करने 
कै योग्य टै उसकोनजो प्राप्त कर लिया करतादटहै जोकि परम सुखकां 
स्यान दै उसी मानव का जीवन सायक एवं सफल माना जाता है ॥१०॥ 
यो तो जड, वृक्ष मौर पशु-पक्षिणो का गण भी जीवित रहा करतादहै, 
किन्तु इनके हु. जीवन का रखना सववा तुच्छं होता है । वास्ठविक्‌ 
जीवनतोवहीदहै जो वासना का क्षय तत्त्व बोघके द्वारा मननपूरवेक 
किया करते हं अन्यथा थहु जीवन व्यथे ही होता है।॥ ११॥। उनकाही 
जीवन प्रणस्त होतादहै जो स जोवनको प्राप्तकर परम निद्ृत्तिको 
प्राप्त किया करते हँ मौर पूनः जन्म धघार्णनहीं कस्तेह। शेषतो 
गर्दभोंके हौ समान चिरकाल तक व्य्यंदही जौदन चारण किया क्रते रैं 
1१२.1 विवेक से शृन्य पुद्प का छास्त्रं का अध्ययन ्रारही है--रागी 
फा ज्ञान मार होत्रा है-जिसंके मन को शान्ति नदीं प्राप्त होती है उस 


अनात्मवेत्ता का मन ओरकश्षरीर सभो भारदही होता है ।१२ 
+ ५५४५ 


पञ्चदश सगं 
मुधेवाभ्युत्थितोमोह्‌न्मुधेवपरिवद्धंते । 
मिथ्याम येनमीतोरिमिदुरहद्धार शत्रणा ॥१ 
अहुकारवशादेव दोप कोलेकदर्थताम्‌ । 
स्दाति दीनदीनांनासंसरो विविधा कृतिः ॥२ 


[ वोगवातिष्ठ 


[> 
४ 
ह १।। 


अहंकार वज्ञादापदर्हुकारदुरधयः। 
हका रवश्चादोहात्वह्‌ कारोममानयः \।३ 

तमहुकार माचिध्यपरमं चिरवैरिणम्‌ । 

नभ जेनपिवाम्यंसः किमु भोगान्भुजेमूने 1\४ 

स्ताररजनीदीर्घा मायामनसिमोर्हिनी । 

तताहुकारदोवण किरति नेववागुरा ॥५ 

यानि दुःखानि दीर्बाणि विषमाणिमहांति च) 

महंकारातप्रसूप्तानितान्य गात्खदिराव )६ 

शमेदुैहि केयास्यं गुणपद्महिमाशनिम्‌ । 

साम्यमेचरत्कालअहंकारं त्यजाम्यठ्मु 11७ 

नाहुरामोन मेवांछा भवेधु नचमेमर्नः । 

शांत भासितु मिच्छामिस्वात्मनीव जिनोयया ॥८ 

सवपिदनिलयम घ्रुवर्मेतरत्यमु , 

नपुक्तमुत्तमगुणेनसंश्रयामि । 
यत्राहं कृतिपदं पदितोतिदुःखं 
रेपेणमांसमनुशाचि महानुभाव ॥६ 
श्रीरानने कद्ा-द मूनिवर } बंतारमें प्रदद्धार वडा ही 

भयानक णच के समनदर | इस्पे वडेप्‌ प्रनयं हो वततिर्द। यद मोदं 
फ कारण ही उत्पनन होना दै गौर अन्तानि ही इतरो वृदधिदहत्रा करती 
हैमे कसे व्हुतहौ बवनोतद्।, ¶।। इत गयं बद्र ही अन्य 
रनक दोषो दौ उत्पच्धि दवौकर मनुष्य कुल्विव षो जाता दै । विपयोौर्म 
नम्पट लोगो का यड पमार विनिन्न स्वल्प वाला ॥२्‌॥। बहदु 


चिन्ताः मी गद्ृद्ुरके कारण मनुध्यको वेदे रहा करती 1 सनतत 
दुष्ट ए ओर माति कृत्तिं नो बदरद्रसे होती २॥ यदं 
सदेद्ूार लोपाकः चिरशत्र दै) ममी प्नोक्रा जाश्चयप्रहुण कद्‌ 
.. फरोजन जोर पनन्ो कृप्ताद्रु- ट मुनिवर ! ये सभी पोग्र व्यवंर्हु। 


दैराग्य प्रकरण--१६ !¶ १३७ 


इनसे क्या लाभ है? ४॥ अहद्कुारके दोषसे दस पपार रूपी अन्ध- 
कार पूणा रत्रिमे प्राणियों को मोह मुर वनादेने वालो विजाल माया 
का जाल विछ हूभा है ।\ ५1) जितने भी इस संप्ारमे महान्‌ विपय 
एवं हीच दुःख ह वे समी इस अदद्कुारसे दही समुत्पन्न हुभा करतेह। 
जते पवेत से खदिर वृक्ष उपज जाया करते दुख मात्रका मूल 
अहङ्कार हीदहै।।६।॥ नतो रामनामघारीर्म कृ्हूं-ने मेरी कुछ 
च्छाद भौर नमेरा मन क्िपीमभी मोर जाया करता है-इसतरहर्म 
जहद्कार का त्याग करके उद्रग रहित होता हुभ्रा परम शान्तषावसे 
रहता हूँ जिप्त प्रकार से बुद्ध अ्हिसः परायगा होकर रहा करते हं ॥९।॥। 
हे महानुभाव | जो सव मपदाओंका आश्रयहै तथा उत्तम गुणोंसे 
रहित हृदय के श्रन्दर निवास किय) करता है उप्त अनित्य महकार की 
अधीनता. में रहना नहीं चाहता हूं । मुर यह द्विकहो गया है कि यद्‌ 
अहंकार सभी प्रकारसे दुःख स्वल्प ही होता है। इष विषयमे जोभी 
मेरा कर्तीभ्य शेय रहा टौ उक्तका भव उपदेश प्रदान करे ।1&॥ 


^ 


वम 0 

षाडशा सभं 
दोषेजंजंरतां याति सत्का्यादा्यं सेवनात्‌ 1 
वातांतः पिच्छलववच्चेतदचलति चंचलप्र ॥ १ 
इतर्चेतदच सुव्यग्रं व्यथं मेवामि धावति । 
दूरादुरर॑दीनं ग्रामेकोलेयको यथा ॥र्‌ 
नाप्राप्नोतिक्वचि्किचिल््ाप्तेरव महाघनः। 
नातः सपूर्ण॑तामेतिकरंडक्र इतां वुभिः ।1३ 
नित्यमेव मुनेशुन्यं कदाशवागुरावृतम्‌ 1 
नमनौनिवृ तयाति मृगो यृथादिवच्युत 11४ 
तर्गतरलां वृत्ति दघदालून शीर्ण॑तापू । 


वँ रागय प्रकरण--1 ] १३९ 


उनर्मे कभी भी स्थिरता नहं आती है । मनुष्य अज्ञान के शरण ही अपने 
भापको संतप्त मानकर व्यग्र रहा करता है।।७]। 

वडेरूष्णतरः शौलादपि कष्टतरकमः ¦ 

वच्रादपि हृदो ब्रह्मन दुनिग्रह मनो ग्रहः ॥ ८ 

चेतः पतति करयंु विहगः स्वा्भिवेध्विव । 

न्णेन विरतियातिवालः कोडनकादिव ॥& 

सकलगुणजयाशा यत्र बद्धा भमहद्भि 

स्तमरिमिहविजेतु चित्तमभ्युधितोहुस्‌ । 
विगतरतितयां तर्नाधिनंदामि लक्ष्मीं 
जड्प्रलिन विलासांमेचलेखामि वदुः ।१० 
हे मुनिवर | यह मनछ्पी पिशाच अग्निष भी प्रधिक उष्ण 

शोर सवंदा सस्ताप दिया करतादह। इप्के ऊपर अधिकार प्राप्त करके 
वेण में कर लेना पवत पर चद्नेसेमी ज्यादा क्ठिनिरहै भौर यहु व्र 
से भी श्रध्ठिक कठोर है! मन के ऊपर नियन्त्रण करना वहत हौ कणिन 
कायं है।।८॥ मांस भक्षण करनेके ही समान यह्‌ मन भी इन्दरियोंके 
दवाय प्राप्त हए दिषयों की तरफ़ दौ जाया करत। है! छोटे वालक को 
लिलौना देखते ही तुरन्त ललक सी उत्पन्न होती है नोर फिर कुछही 
समयके वाद वहु जेते उससे अपना मुह फेर लिया करतादहै ठीक उसी 
भराति प्राप्त हुए विषयसेक्षण-माध्रमे दही मन विरत होकर दुरे नित 
भिये विषयौ को खोजकर उनकी भोर लपकता रहता है ॥। ९ ॥ महापुरुष 
सवदा शमदमःदि सपरस्त सदुगरुण गणो के स्वाघीनदह्ेतेकी चाशा करते 
है उसौ तरहर्मे भी इस शन्न, चित्त पर विजय पानेकी भक्षा रखकर 
उद्यत हुषा! जिस तरह चन्द्रमा कमो मेघमला का उ्मिनन्दन नहीं 
फरता दै उपी माति तीन्न वेराग्प सम्प््तिसे युक्त होकर भी द्स 
ल<टड- मलिन विलाप वाली लक्ष्मी क्ताकमी अमिनन्दन नीं किया करता 


ह । १० ॥ ---° 
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सधिक बदा करती दै जिस तरद समुद म एलचल उत्पन्न रने वाली 
लहे उठा करती हँ उसी तरह अन्तःफरण को तृष्णा अत्यन्त चलायमान 
ववा दियाकरती है ४,५। यद्यपि यद्‌ चित्त रूप चातके दस कटी 
हुई तृभ्णा के रोकने के लिये वहून-सी तरह रेकौ चेष्टादेः किया करता 
हैतो भो सडे-गले तिनकेकी आं्ोको ही भाति यदे कलकरिनी तृष्णा 
कहू से कहां तक भयोग्य दशा में प्ुचा दिषा करती है ।।२॥ 


दूरं दूर मितोगत्वासमेत्य च पुनः पुनः। 
श्रमव्याशुदिगंतेषु तृष्णोन्मत्तातुरंगमी ।*७ 
पुत्रमित्रकलव्रादितृष्एया नित्य कृष्टया । 
खगेष्विवक्रि रात्येदेजालं लोकेषु रच्यते ॥८ 
रोगात्तिगना तृष्णागंमीरंर मपिमानवम्‌ । 
उत्तानर्तानयंत्याशु सु या व इर्वावुजम 1) ४ 
भपिमेरुसमंप्रज्ञमपि शूर मपि स्थिरम्‌ 1 
तृणीकरोति तृष्णे कानिमेषेण नरोत्तमम्‌ ।1१० 


मनुष्य ङे हृदयम स्थित्ति रहने वाली यह्‌ तृष्णा उन्मत्त हुई 
घोड़ीके दी समान दुर-हुर तक दौड लगाकर भौ पूनः तुरन्त दही लीट 
आया करती दहै भर फिर भी अत्तिशौघ् दशों दिशाभों के भन्त तक 
चक्कर काटा कटा करतीदहै॥७॥ यह समाक्रर्षेण करनेके स्वधाव 
वाली तुष्णा मनुष्यों को फमानेकेलियेहौ संसारमें दारापुर मौर 
मिच्च प्रभृ्तिक्ौ परम्पराएे चिड़ीमारको स्फी पक्षियोंको फप्रानेके 
लिये जाल की रचनाः करने के समानी निरन्तर श्या करती है।।६। 
जिस तरह से सूयं कौ किरणें कमलो का विकास करङे उनको गत्यधिक 
उत्तान कर दिया कूरती हँ ठीक उक्ती भीति मस्पन्त मम्ीर घोर व॑ 
शाली पूरषकोमी रोको पीड़ा--प्रद्गना मौर यह्‌तृष्णा श्रधीर 
वनादिया कसती ॥\ 1) हे म्पे ! मेर्‌ पचत ॐ स्मान वःय्धिक्त 
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प्पन्नहो जाए कमतीहि! यद स्वयं जड दोते हुए भी जडतताका जनान 
रखने वाल! है । मोक्ष जँे परम पुरूषाथं प्राप्त करने का साघधनरहोनेसे 
सब्यमीरहै भौर अविवेक एवं मोदका आघार होनेके कारण महान्‌ 
मूढृहै। ईस देहके समान गुणहीन एवं शोचनीय--मधम्‌ अन्य कोई 
भीनहीहै।२,२३,४॥) इस देदरूगी वृक्ष की सुन्दर कान्तिही चया 
है भौर जीवातमा ष्पी राहगीरों का पट्‌ विध्राम करनेका स्यनदहैजो 
स्वल्प समय के पश्चात्‌ इसे व्याग कर चले जाया केरते ह| इतदेहुको 
किसका मात्मीय भर्यात्‌ अपना कहा जवे गौर क्सका परायाक्हु 
जावे। इस अनित्य एवं स्थाई शरीर पर श्रास्या श्रीर अनास्थया ही 
क्याकी जा सकती है ॥५। विवि ठासनाभो के जालदही जिसङा मुन 
है जिसके कारण से दुरुच्छेद स्वरूप वाला तथां श्रनेक प्रकारके श्रमसे 
प्रिय संस्पशयं पे रहित यह शरीर रूपी वृक्ष मे सुखकर प्रतीत नहीं 
हेता है ।६॥ 
कलेवरमह्‌ कार्‌ गृहुस्यस्य महागृहम्‌ 1 
लुठत्वम्ये तु वास्थ्यं किमनेन मुने मम ।७ 
समस्वरोगायतनंवलीपलितपत्तनम्‌ 1 
सर्वाधिस्ार गहनं नैष्ट देहगृह' मम्‌ ॥२८ 
किश्चिया कि चराज्येन कि कायेन किमीहः । 
दिनैः कत्तिपयेरेव काल; सं्वं निकृ 'तत्ति ॥& 
रवतमांस्मयस्यास्य सबाह्याभ्यंतरंमूने ) 
नाशंकं घरमिणोन्रहि केवकायस्यरम्पता ॥१० 
मरणावसरे कायजीवंनानु सर तिये । 
तेषुतातकृतघ्र प कंवास्थावदधीमत्ताम्‌ ॥ ११ 
महंकार रूपौ गृहस्यो का विणाल एर यद्‌ एरीर भमि पर पित 
हो जावि तथा अस्पिरताको प्लेदीभ्राप्तहो यावे) हे मृनिवर। मके 
इस शरीर सेक्या प्रयोजनदहै ? अर्थात्‌ मेँ इस क्लेवरकौ कुछ भी 


१ ‰ ठ ॥ पोपवापिवर 


परवाह नटी क्ियाकरता ह चा्ेयदरनष्ट दरोकरर्टैवान ददे 1141 
यनेक प्रकारक रोगोंकाचर्‌ शरीरदहातादे। मके केण शवतत हीत 
पद वाया करते दग्नौ दमं गुग्यां पड जती | विवि दरो 
मोणन के निवि परम बहून अरण्यहै। य भी गृ मूके यमौ 
नादे ता] वह मद्रा कान ममी का उच्छेद करने वाना विद्यमन द तो 
किर म्वह्य ममय के लिये स्विति रटने कानि धनवैमव, राज्य करीर भोर 
मनौग्योमे कधा प्रपोजनद्ध मर्या मधी निस्तार 1"€॥1 मूनिव्र 1 
वाहिर--मीनर रक्तॐोर्‌ सामक लोयदराततथा त्रिनायक धम वार्त 
हम धगोग क्या मौन्दयं वं ्रादपेषण ह ?-याष दी वतनाद ॥१०॥ 
य णगीर रि क्रनव्नङ्कि कि जिन ऊ्वोनेव्डरदरी प्यार त्रे इषा परोप 
पफमु्टाग्क्ावा मन्युक धत्रमद रर्‌ उन जीवोका भानु 
णलि करते दर तात | दमे णोर कव दी वनाद क्रि 
घ्रातना दो दान्याद्री मद्नीर्हु 11१।॥1 
मुकतातोत्ाचिर काल वालपट्लतर पेलवम्‌ । 
लनुरातत्यकत्रंन विना मनुधावति ॥१२ 
सुचिर प्रनुतां कृवा संसव्यविमवश्वियप्र्‌ । 
नाच्छावतरतिनस्थे्करायः किमिति पाट्यत ॥१३ 
जराक्रानिजरामति मृद्यक्रालतथामृत्तिमू 1 
समएव्रविल्पन्नः कायोभोिद्ररिद्रयोः | १४ 
नक्रिचिदपिद्रदयेरिमन्सत्यं तेन हूतात्मना । 
चिद्दग्धं शरीरेण जनता विप्रत्रन्यते ॥ १५ 
विरकाल्न पर्यन्त नव यच्छी तट खाने-पनि के वादो यद 
गरट्‌ नत्रन पर्वं कामन पर्रके दी मप्राने योप ही ्लटक्र पाकर 
तुरत व्रिनाशकी रौर दोड़ा फरतादै चाद्रे कितना मी दमक ठीक 
वनाव रखने का यन व्यान न्या जवे {१्‌।] वल्यविक चमयं 
माज पर्‌ न्रपुनो प्रभुता जमाकर तया मृम्यद्रा क्रा सुखोधनण करण 
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सोने यह कोई उत्वान को प्रप्त होताहि भौर व इ स्थिरता दी 
अती है । एसे शरीस्के पालच-पोपणके करन ते क्या लाच है? 11१३1 

।६ कोई करते दी सुखो करते वाला धनी हो पाकोईदटुःौ पर 
५ हमा दरिद्र हो--दोनों का शयेर समानत ही दोत्ता है । सवको उपय 
पर वुद़ापा हेत्ता है मोर मोतमो सवो आया करती ह 1; ६४॥ हस 
टृश्यमान सम्पूर्ण अगतु में क्रू भो स्त्य एव स्थिर नहींहै। सभी एक 
तएरदिनि नाशको प्रस्त होन बाले । यहे श्रीर्‌ भो ससौ वरहुसे 
भनित्यहै। व शरीरका स्वर्यं दाह करफे भौ मनृष्यं इषम इतना 
मोदित रह करता है ओर वङ्ित होता है--गही वहे य।श्वयं की बाति 
है॥ ५) 


५५५५ 


एकोनर्विश षे 


लख््वापि तरलकारेकायेषार तर गिणि। 
कसार सागरे जन्म वारयंदु.खायकेवलम्‌ ॥१ 
अशवित्त रापदस्तृष्णा मूकतामृद्वृद्धिता । 
गृध्नुतालोलतार्दन्यं सर्वं वात्येप्रवत्तते ॥2 
योषरोदन रोद्रासुदन्यजलजंरिताषु च ! 
दशाघुवंधन वाह्यमालानं करिणामिव (३ 
तियैग्जातिस्तमारम्पः सर्वे रेववधींरितः । 

4 सोलोवालसमाचासे मरमादिदुःखदः (४ 
भलवङइनयनिलाजस्त्र जातभीत्या पदे पदे) 
यद्भयं शंशवेऽ्वुद्धयग कस्यारदिहितद्‌ मवेत्‌ ! ५ 
वात्य रम्यमित्तिव्यथे वृद्धम: कल्पयं्िये \ 
त्म्‌ संगुरुषान्तरह्यन्धिगस्तुहतचेतसः ५९ 
सवपामेवसत्वानांस्वाविस्य)म्प एवहि! 


[ योगवाप्रि् 


मनश्चञ्चवलतामेति वाल्येदशगणमुने 1७ 
श्री राववेन््रजीने कदा-हि मुनीश्वर | अनेक प्रकारके करा 

के अभिनिवेशो गले नाशवद्‌ चार प्रकारके शरीरो से पणं इष वश्‌ 
्पी सागरमें मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भो इस सत्वन्त दुर्म मनः 
जोवन मे भो वाल्यन्नन केवल दुःखप्रद ही होता है 14] कायं करं षी 
ससमर्येता--अनेक गापत्तियां--तृष्णा -मुकता--मूढ बुद्ध का होक 
विलौनों को अभिलापा--चञ्चलना--दौनता भादि अनेक १ 
वहत्य इस्त वचद्न की ही सवस्यामें हृश्रा करतादै।२॥ पतर ॥ 
आलान के ही समान क्रोध--स्दन--इठ--दोनत्ता भोर पीड़ा भादि ग 
दक्षान्नो मे वाल्वकाल पूणैनया बन्धन से युक्त हुआ करता है 11 ३॥ वद 
पन मं पशु-पलियों कोपी चेष्टादेः हूजा करती ह । सभी लोर; 
द्वारा वालक्त क्ता तिरस्कार कर दियाजाताहै) वाल कौ चपलता त 
भरी हृद चेष्टादेः मोतसे भो अधिक्‌ दुं खदायिनो हर्रा करती ई ।॥५॥ 
वालकपन में अज्ञान रहने के कारण जल ~--अग्नि--बायु ते निरन्तर क 
होता स्दाकरतादहै भौर पग-पृरण् प्रभय वना रताद । एषा 
सापत्ति क्लमे भो ज्ञःयद त्तिको होता होगा || ५ ।॥ ववकन परख 
सुन्दर होता है- देरी कल्पना निरथंक बुद्धि वाले ही लोग क्रिया कपे 
है । हि ब्रह्मन्‌ | देते विचार वले मनुष्य पूर्णतया हदुवुद्धि वलि दी ह। 
उनको धिक्कार दीह) \।। समी प्राणिषों की षमी दशाओं मनप 
चेचल ह्या करताहै जन्तु ह मुनिवर | वदी चञ्चल मन वाल्तक्‌ का दः 
गुना चञ्चलो वाला हुया करता है।।-॥ 

सर्वाणिदुःखभूतानिसर्वेदोपादु रायः 1 

वालमेवोपजीकंतिश्रीमंतभिव मानवाः ॥८ 

नेवंनवंग्रीतिकंरनदिगुः प्रत्यह्‌ यदि । 

पराप्तीतति तदसौधाति विपवेपम्पमृद्धंमम्‌ 14 

स्नोकेतद्माया तिस्तोकेरोतिविकास्तिपर ' 


॥। 


4. 
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अमेष्यएवरमतेवालः कौलेयको यथा ॥१० 

अंतरिचत्तेर शक्तस्थलीतातप निवारणे । 

कोविशेषोमहाबुद्ध बालस्योर्वीरुहस्तथा ११ 

संकल दोषदशाविहुतारयंशरणमप्यविवेक्‌ विलासिनः। 

इह नकस्य चिदेव महामूने भवति 

व।त्यं मलं परितुष्टये ॥१२ 

बहुत-ते दुः भौर दुव्यसन-समस्त दोष श्रौर मानसिक 

व्यय।ए वालक मेही रहा करती है जसे धन सम्पन्न पुर्षकेसभी 
मनुष्य समाश्रय को ग्रहण कियाकरते ह ।5। यदि दछोटा बच्चा तितन्ये 
प्रीति उत्पन्न करने वाले पदार्थं प्रतिदिन भराप्त नही किया करता हितो 
उप्तकै चित्त मे बड़ी विपत्ति हो जाया करती है जिपतपे वहु विषम मद्धी 
कोश्राप्त हो जाता है ॥।६॥। बालक की वृत्ति कुत के सपानदही द्मा 
करतीरै श्रौर सर्वत्र अपवित्रस्यानमें हौ रमण करना मोर खेलना 
पसन्द क्षिया करता दै.। वह थोड़ा सा खिलाने एवं पुचकार करमेसे 
वशीभूत हो जाताहै त्तया थोड़ा सा घुडकनि एवं छद दिखाने से प्रय~ 
मीत भौर विगृडुते वाला हौ जाया केस्ताहि ।;१०।। वाल्क ठीक जड 


वृ्रके समान होताहैजो मन अन्दर शैतातप थाके दुःख का 
श्रनुभव करते पर भी उनके निवारण करने का सामथ्यं नदीं रखता 
है है महन्‌ वुद्धि गले | वृक्ष से वालक मे वया विदेषता है ? ।९६॥ 
सम्पूणं दोपो से दूषित अन्तःकरण वाला, अज्ञान के कारण निरकुश होकर 
विहार करने के स्वभाव से युक्तं यद्‌ वचपन क्सीक्तोभी सुख देने वाला 
नही होता है ॥१२॥ 


[+ 1 ^ +" 1 
विश सर्ग 


वाट्यानथे मथल्यक्त्व पुमानामिहृताश्चयः | 
आरोह्तिनिपाताय यौवनं संथ्रमेणतु 1१ 


[द 
[>] 
[1 


तच्रानंत विलामरम्य लोत्रस्यस्वध्य चेतः: 
व्रत्तारनुमवन्याति दू.खादरडःवातरजडः :२ 
वचित्त विल संस्यन नाना संश्रमरकारिणा। 
वन्ात्कामपिद्याचनविव्चः परिभ्रुयते 11 
निमेप मा पुराकार मालो घनमज्जिंजम्‌ 
विवुलधकरादमणिदं वौवनं मे न रोचते ॥४ 
मतर्‌ स्वादृतिक्तं च दषणं होपदूवणम्‌ । 
मुराक्ल्लाल सद्र्ं यौवनं मेन रोचते ॥५ 


~ 


श्रीराम चन्द्रने कटाह महपि प्रवर | वात्यावस्या माप्त 
दनि पद्‌ फिर मनुष्य वचपनङ्दोपोक्ाल्याग कर देता ह मौर फिर 
व्‌ भागां का उवमाव करनेके निवे वड उत्पा गोर भरम ञयवा काम 
देवच््पी पिम दूषिते वित्तवाला होकर नरके मिरने के तियेही 
क्न पर पमाच्ट्ह्रो जावा क्न्ता दै 1१ इत्र वौदन षी दशाम 


¬ 


| 


१। 


द मू मनुष्य वदद विनामो 8 परिपर्णं चेष्टां वाचे चच्वन्न चित्त 

गढपवादि कुवृत्तियो का नमत क्ररता हुता एक दुवे दुषद्टुप्व 

फा प्राप्त दाता न्दता परा मनल्पा गृहमे ससित अनेक तरह को 

घ्रान्तियां समुपनत करके वाला यद्‌ काम ल्पी पिन्ाच अपने वधमेंदही 

डान वानरे मनुः्य का दलपृचक तिरस्कार किया करता दै 11३ क्षण 

यात्र के ममयं प्रक्न देने वाना वन्त मेको की मम्मीर्‌ गर्वेना 
ग 


की रा 


„ ॐ 


ठग नान वात्नाद्रै वहू अनेक दोपोत्र पररा दुघा बयुम 
यौवन मौ युक्ते वेचिकर प्रनत नदीं दता है 12), वह विवि भोगों 
क उन ककन ढे समवे त्त्यन्त मवुर-मनोरम एवं स्वादिष्ट 
प्रतीत होता यौर प्रिप्ान तं दुःखप्रदा होने के कोरणकदु लवा 


क्सतादै ¦ यद्‌ यवन अनेकदोपो रष पर्णि बोर नाना दोपोका 
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माभूषण दै एवं मदिरा के विलस के तुल्य मोह कैदा करे वाला है-~ 
दषा योउन मूके कभोभो मच्छा नही लगताहै 11५1 

येकेचनसमारंभास्ते सर्वे दुःखदाः 

तारुण्ये संनिरधियांति महो्पातादवक्षये ।,६ 

कांतावियोग जातेन हूदिदु स्यशंवङनिना । 

यौवने दत्यतेजंतुस्तर छविग्प्िना यथा ॥७ 

सुनिभंलापि विस्तीणापावन्यपिहियौ वते । 

मतिः कलुषतामेतिप्राचृघो वतर मिणी ।५८ 

उद्बोधयति दोषालिविङृततिगूणावलिंम्‌ । 

नराणां यौवनोल्लासो विलासौदुष्डतधियामु 1६ 

दि्तानिकतिचिद्यं यं फलित देहजं गले । 

युवता शरदस्यांहिनसमाश्वास महंथ । १० 

आरम्भे प्राप्त होते के ही मय पे अत्यन्त सुन्दर लगने वाला 

तथा शुभ एवं सुन्दर म(वनाभों से रहित अन्तःकरण बाला भौर वैश्या- 
स्त्रीफे सद्धुमके सनान परम घृणित्त यह्‌ यौवन मुके मच्छा नहीं लगा 
करता है जिप्ततसर्ह्‌से मह्‌।प्रलयरेसमयपमेंसमीकोदुःख देने वाले 
घडे २ उत्पात पभो भोर से उमड़ कर उठा करते उक्षो तरहसे 
दस योवनावस्यार्मे सवो दुःख देत वलि षभौ आयोजन भनुष्योंके 
समीप में माजाया फर्ते ह ॥६॥ युवावस्यामे एसा मोह उत्पन्न हौ 
जाया कस्ताद्रैखोस्मी पद्खुनणय भाचासांको भूला दिवा करता 
भोर वुद्धि को एकदम कुण्ठिति कर देने वाले अत्यधिक ्नमक्तो पदा कर 
देतादे। दावाग्निके दारा वक्षोंकोद्ग्धकर दैनेकं द्री समान युव 
वस्या मे मनुर अपनी प्रियतमा की वियोग को असह्य शोक कौ ्षर्नि 
से मन हौ मने प्रहूनिश जलता रहा करता है 1131 वर्षा ऋतु 
पेनदीके ही समान पर्यन्त निमेल, विक्षाल भोर प्रम पविघ्र भी 
बुद्धि युदावस्या प्रान्त होने पर कलुपित हौ जाया कसती है जोर यौवन 
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का व्यामो एणं मद मम्पूर्णं विवेक्त एवं बुद्धि को नट्ट कर दिया 
करता है ॥<॥1 यह यौवन का उता एवं विकाप्त मनेक दोर्यो के समू: 
दायको जाग्रत कद या करता है अयत्‌ युवदेस्यामे मानवो मरे वदते 
सति दोप उसननङ्ो जायाक्रतेहं गौरजो मी स्वाभाविक सद्गुण गण 
होते ह उनके मृद जा समूलोन्मुलन कर दिया कर्ता) इपतीलिये इष 
यवत को वापोके वमव न्ना विलात्‌ कदा चातता दै । ६ ॥ यह यौवने 
इष मानद के देदृषूपी जद्धल में स्वल्प समयक दही लिये भक्तामर भ्रानि 
वाली श्रत्‌ तु तमान! मनूरप्यको इतत प॑र तेतिकपरी वाप्या 
नहीं करनी चाहिए ।१०।। 
अरिव्येवप्रयात्येव दारी रायुवता ब्वगः। 
चण नैवाल्पमाग्यस्य हस्तान्वितामणिर्वेया ॥११ 
यदायदापरकोदि मध्यारोहृति यौवनम्‌ । 
वल्तिसज्वराः कामास्तदानाशाय केवलम्‌ १२ 
हषमायात्तियो मोहाप्युच्यः क्षण मंभिता । 
योवनेनमहु(मुग्धः सवेनर गगस्मुतः 11४३ 
मानमोहान्मदोन्मत्त' यौवनं योमिलष्यति 1 
सचिरेणसदुवु दिः परचात्तापेन युज्यते १४ 
ते पूज्गस्ये महाव्मानेस्त एव पुरुपा भूवि । 
ये घुवेन समूत्ती्णैः साधो यौवन संकटात्‌ ) १५ 
जिघ्र तरद ते मग्यहीन वृर ङे हस्तगतं चिन्तामयिक्षएु 
प्रवेद द्ायसे निकल कर गृप्तहुी जाया कर्ठीद्ै ठीक उतो मरति 
मद-योवन ल्पी पक्ञी ईइघ्न माच्वके चोर कुद्धदौी समयमेधीन्रद्य 
ठ्डजापाङ्रतादै 11१ ।। जिवि समयसे यद्‌ वुवावस्या अपनी 
चरम घीमा पर समाख्डृदही जाया कश्वीदहै तमी तव य सन्ताप से परि. 
पूर्णं कामनाः केवत मामेव महृत्रीश्चके लियिदधी बटन वयव नृत्य 
करने लगती हं 11१२ जो महामद पुक्प इष स्वल्प मय चिय मा- 
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प्रत्त होने बाले योघन से मोहवश परम प्रतर्नता प्राप्त किया करता हि वह 

पतुष्य साक्षात्‌ पु दी के समाने हा करता ह 11१३1} जो पृषष अमि 

मान मौर अन्ञातके वश होकर इत मद से उन्मत्त रहने बालो युवावस्पा 
की भभिलापा करतार या पे पाकर प्रघनन होता दै उपर दष्ट वुद्धि 
घलि मनुष्यको णीघ्रही प्श्चत्ताप करने का मागी होना १डता है ।१४॥ 
दपम्‌ मण्डलमेवेष्टी महात्मा पृष्ष पृजाके योग्य जो इस्त महान्‌ 
निन्दनीय यौवनरूपी स्ट से सुखयूवेक बिना दोषोत्यापन के पार होकर 
वेदाग निकल ज्जे द ।1१५॥ 

-+%>¶ 


एकविंशति सभं 


सांस पांचालि कायास्तुयंत्रलोर्सँेग पंजरे 

स्नाध्वास्थि मंयिशालित्याः स्त्रियाः किमिवशोमनमु५१ 

स्वड्मां सरत वा्ष्पाब पुथकूकृव्वाविलोचनम्‌ । 

सपालोकयरम्यं वे््किमूपापरिमूत्यसि ॥२ 

दतः केशादइतारेक्पमितीयं पमदा तनुः । 

किमेतया तिदितयाकरोति विपुलाक्षयः 11३ 

चासोविलेप नैर्पानिलालितानि पूनः पूनः 1 

तान्गरं गान्यं गलुण्ठत्तिकव्यादाः सवदेहिनामू ॥३ 

मेरुष्पुग तटोरलासि गंगाजलरयोपमा । 

रष्टायस्मिचर स्तनेमूक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥५ 

इमशातेवुदिगन्तेषु स एव ललना स्तनः । 

इवरभिरास्वाद्ते काते लघुपिडइवांध सः ।18 

रद पांसास्थिदिग्धानिकरमस्थ यथायने} 

तथवोगा निकामिन्पास्त प्रत्यपिहकोग्रहुः ।\७ 
पीसमते कहा--कामिनी की कमनोयता पर्‌ व्ययं हौ पुरषो 


१५२ [ यौगवािष्ठ 


कोघ्रमहुप्राकरताद्र। म्त्रौढे णरीरर्यं जो क्रि शकट भादि यत्व के 
तमान चञ्चलं देनी शानाकौ क्था अविक वन्तु! यह एक माति, 
मस्थि, स्नायु जादिके दरार निितद्द प्रतिमा माच्रद्धे।। 11 यदि 
वेवा--मांग-रक्त आदिमे कोड रमणीयकत्ताहितोंस्तव्रोमें मी हो पकती. 
दैत्रोर ज्तप्दर्यामें कुद मीशोध्रानतानदहींहै ताफिर उन्हीं 
गी द्दस्त्रोमरं मी कोई वोन्दयं नहीं । व्यर्थंदही सुन्दरतताका श्रम 
हा रदराटै1;२॥ यवतीके शरीरम केश--गोरवर्णं ओर मप्नदहीते 
1 इनके वत्तिरिक्त अन्यक्यादटै? जो विश्नाल विकते समन्वित 
दय वाले द ठनकतो दत्त परम निन्दित नारी क शरीरत क्या मोहुहो 
सक्रतादै?।३॥ हे प्तमादरणौव मुनिवर } देश कीमती वस्त्र-भूपण 
शोर वेधर-कस्तूधी ञदिके विलेपनोके द्वारा जिनको सुभज्जित क्र 
परम प्रीति न्ना श्रदर्णान क्रिः गवाथा उन्दींदुलार श्रि दुर्‌ समस्त 
देहवाप्यि > गद्धोंको एकत देना समयी आता ङि गीष गीदड़ 
ध्रमृति मरप्रादरी जोव नचि-नीव कर वप्रीटा करते हं 11४ नारी 
जिहत सुन्दर समुन्नत स्तनचण्डल पर परेठ शिखर ते प्रवाद्वित गद्धानल की 
वारा ॐ टव स्वच्छ--चुघ्र मातियोक्रा हार सुगोत रहा करता था 
भ्राण पच्च के उद्‌ जानक श्तु कामिनी के उपो स्तन को शवेतान 
यं श्रन्ल के पिण्डिके समान काटकर वाया करतेहं।\५॥ वन भ विच- 
र्ण करने वाये गर्दन(दि फ अदं जघ रक्त माप्त घौर ६ङ्डउयोते 


<~ >> ^~ 


९१५, 


भप भ 


निमित इए ह उनी मति नासिके भी भद्ध उनी वेधिरादि उपकरणे 
सेव्नेदुशु दं फिर यद पव्यज्ञान रखते हृएभमौ पुद्पों का क्रामिनी क 
प्रति एना वाकतर्पन वरथो हो द ?।१६, ७॥ 
सम्पात्तरमरणी यत्वं कल्पते केवत स्विवाः } 
मरपर्तदति नास्त्यत्रमूनेमोहैक कारणम्‌ ॥5 
त्ृलाल्लापदायिन्या मदमन्मय पृवंकपू } 
कोविशेपोविकाःरण्यामादरायाः स्वियाद्तथा ॥६ 
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ललनालान संलीना मूने मनवदंतिनः | 
प्रबोधं नाधिगच्छति दु रपिश पाकं; 1१० 
केशङ्ज्जत्त धारण्योदुःस्पओ्ालोचपप्रियाः 1 
दुष्कृताग्नि सिखानापद्रिहंति त्रृणवन्तरम्‌ ॥११ 
शोच्यतां परमायाति तरुणस्तमंणीपरः । 
निबद्धः करिणोलोलो विध्यलात्ते यया गजः ।१२ 
यस्यस्प्ीतस्य भोगेच्छानिः स्त्रीकयस्क भोग भः । 
स्त्रिय्यक्त्वाजगर्यक्तं जगत्यक्त्वा सूखी भवेत्‌ ॥१३ 
है मुनिवर } मनुष्य कामिनो के कलेवर मे जित आयात रमणी- 
यता को कलिते क्पना क्रिया कर्ते हं वद्‌ उषे नाममात्र कोमी 
मेरे मतके अनुप्रार नहीदै1 इसका एक सात्र कारण विललास प्रिव 
परुषो के मनका मोहदही होतार \1८॥ मानवोक्ते मनमे पिक्रति 
उत्पन्न कर्‌ देने वालो युवती जोर मदिरास क्या अन्तर? मदि मद 
के द्वारा मनुष्य को मचिक उरला दिया करतौ है तो कामिनी पुष्पो के 
हृदयम काम का भाव जगाकर मानन्द प्रदान करती है । बतएव भात्म- 
कल्पाण को कामन! रने वाले पु के लियेयेदोनोंह्ौ त्याग करने 
के योग्य हुं \\ ६1| पद्‌ नारो जाज्वल्यमान भभ्निकी {शाके ही समान 
है उसकेकेग घूम (घूमा) कीपंक्तिके तुल्य! भग्निकी ज्वश्ला 
तिनक्तो को जला दिया करतीरैप्रौरदूरते देखनेमे मग्नि की {शिखा 
के ही भांति केश~-कञ्जल धारण करने वालौ नार्यां नेवोंकोी श्रिय 
लगती ह ङ्िन्तु इनका स्वां परिणामत्रे दुखदेते वाला होता) पे 
पुष्प फो कापर वासना को जगि से बर्हिण जलाती रह करती 11१० 
11 ११॥ बहूनिण तरुमोकेप्रेन्पःश मे परायण रकन वाले मनुष्य कौ 
दशा मस्यन्त हौ शोचनीय होतीदह मौर दह्‌ ह्धिनीङ्ते लिये प्रप्त करते 
के लिये अत्यिक चञ्चल होताः गा शिष्यावलके गर्तं पदे हृष्‌ 
हायीके दी समान परप बविप्लहो जाया स्ता है\\{२)) सन्नो मामो 
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फो भूमियहनारीहौ हमः करती है जितकरे सत्रीषमें युती विद्यमान 
है उषी पुरपको भागों की इच्छा उत्स हमरा करती दै व्योकरि यदी 
ननाम के मेने काक्षेवदोतादै। प्व द्धि होने पर भामहो ही 
नहीं सक्ते ह । जिषने नारी का त्याग कर दिया है उषने सम्पूर्ण जतु 
कोदही मानों साग दिया है | अतएव इष षतारमे तारी आसक्ति का 
त्याग कर सुखो होना चादिए । यही मनुष्य का करटन्थि हि | १२॥ 
२ 
~ ¢ 
दर्विंशति सगं 

भपयप्तिहिवालत्वं वल।त्पिवति यौवनं । 

यौवनं च अरापक्वात्यदयक्कंशतांमियः "१ 

हिमाशनिरिवां भो्ज॑वाव्येव शरदबुक्म्‌ । 

देहंजरानाप््रति नदी तीरततरं यथा ॥र 

जर्जरी क5सर्वाङ्ध जराजरटल्पिणी । 

विर्पतांनयत्या शर्‌ देहं विपलवोयथा ।*३ 

शियिलादीर्वं सद्धजिराजीरंकलेवरम्‌ । 

समंपदयंतिकःमिन्यः पुर्पंकरमं यथा ॥४ 

दासाः पुत्राः स्वियश्चैववांघवाः सुहृदस्तथा । 

हसत्वुन्मत्त कमविनरं वादं कक {पतम्‌ ॥६ . 

दृष््रक्ष्यं जरव्दोनंहीनं गुण पराकमेः। 

गृध्रो वृक्ष मिवादीघेगद्धस्चिम्येतित्रुढकम्‌ 1७ 

दैन्यदोपमयीदीर्घा हृदिदाह्‌ प्रदायिनी । 

सर्वापदामेकसवीवादं केवद्ध ते स्पृहा ।।= 

शी रामचन्द्र जीम कदा-टे मूनीरवर | सांसारिक भोगों के 

उपरमो करने निरत मनूरध्यो का सम्पूणं जीवनयोदही प्तपष्प्त हो जाया 
_ कस्तादै पूरा दचयन क्रौड़कोतुङो को वमितःपा मं--स्तमस्त योन 
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स्नोञआदिके भोगनेनें पूराहो जापा करता है भौर फिरमभी तसप्तिनही 
शती है अन्त मे नितान्त अशक्तावस्था वाली वद्धता मा जाती हि ॥१॥ 
जिस तरह से कमलों को हिमपात भोर शरत्काले जलको वायु धि 
नष्ट कर दिया करते है ठीक उक्तीरभापिं नदी तट पर स्थित वृक्षक समान 
इढावस्या शरोर का विनाश कर देती है ॥२।। खये हए भशुमा्र विष 
के सपान ही जरञ के स्वप वाली यद्‌ वृद्धता मनुष्य करे सव गङ्ख को 
नजंरीमूत कर दिया करती है गोर वदे के अति ही सम्पूणं श्रङ्ग- 
भत्यङ्गे विरूप हो जाया करते है । 8 ॥ बुढृपे से पूरं तथा श्रित होने 
के कारण समस्त मद्कों के शिविल हो जाने वाले पुरुष को सव क्रामि- 
नियां पुरुष को ऊट के दौ समान देवा करती है । अरात्‌ वृद्ध चे युवतियां 
रमन कर घूणतदष्टिषे ही देखती ह|| ४ ॥ वाधंव्यमें कापने वालि 
परप को देखकर दाष दासी-वाच्धव-मित्र-पुत्र णोर स्त्री मी उन्मत्त 
भता समकर वृद्ध को हंसी उड़ाया करते ।। ६ ॥ वुद्पेतें भोगोँकी 
शक्ति के ने होने पर भी विषधोंमे अभिलाषा अत्य,धफ वढ़ो-चदू 
रहा करती दै 1 वृद्ध सम्पूणं गुणगण भौर पराक्रम से रहित होकर 
एक दीन भौर उपेक्षणीय हो जाया करतादहै। छोटे वृक्ष को गीकष्षकौ 
साति समी लोग वृद्ध परुष को तुच्छता समञ्च करते ह ।|ऽ॥ दीनता 
# दोषों परिपृणं मौर हृद्ये प्रिक दाह प्रन करने बाली 
तया समस्त आग्दाओं को लने वाली स्पृहा वृषे मे बद्‌ जाया 
करती है ।।5} 

कत्तं व्यं कि मयाकष्टे परतोत्यति दारुणम्‌ 1 

अभ्रतीकार योग्यंहिव्रद्ध॑तेवाद्धं के मयम्‌ ॥६ 

कोोहुव राकः किपमिवकरोमिकथमेव च । 

तिष्ठामि मोनमेवेत्तिदीनतोदेति वाद्ध के ॥१० 

गर्धाभ्युदेति सोत्लाषमुपभोक्त न शक्यते । 

हुदयेदत्यते नूनं शक्तिधीस्थ्येन वाद्धं के ॥११ 
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तेजराजीणं राक्तस्या पश्याशुविजितामुने ॥१५ 
अभावोग्रेतरीयनजजराजयतिजंतुपु । 
कस्तत्र हसमाश्वासोमममदमतेमु ने ॥ १६ 
कितेनदुज्जविददुग्र हैम जरा 
गते नापिहिजीव्यतेयत । 
ज राजगत्यामजिताजनाना- 
सव॑पणास्ताततिरस्करोति ॥१७ 
हे मुनिवर! जोलोग सुरक्षाके लिये पर्वतोंकी गुफाओोंभे 
प्रविष्ट होकर युद्ध मेक्ष्ुओंजङेद्वारा भौनहीं ऊति जिह वे भो इस 
जीर्णं राक्षसी जरा ( वृता) के द्वारा शौघ्नही विनत हो जायां करते 
है ॥१४॥ समी प्रकार के जन्तुओंको पह्लितो बृद्धता भाकर अच्छी 
तरह्‌ तिरस्कृत एवं असमथ वना देती है श्रौर फिर मोत माकर मवप्यही 
सवक समाप्त कर दिया करतोदहै। हे मुनिवर ] मन्द वुद्धि वालेमेरा 
इष शरोरमें कुछ भौ विश्वास एवं आस्या नही है ।] 1६ ॥ इस अरो से 
परिव्याप्त दुःखमप बुरे मानव जीवनम जो दुराग्रह है अर्थात्‌ जीवित 
वने रहने कौ कामनाहै वह्‌ निरयक हौ! परे जीवन रखने क्या 
लाभ दहै। हे तात्त | इस नमगतर्मे यहजयाको तो मनुष्य जीत दही 
नीं सकते द जो अण्कर सम्पूणं मभिलापा्ो प्र पानी फेर दिवा करती 
है १७॥ 


॥# ^ 311 
पि ८ ५ 
त्रयोविंशति सगं 
विकल्प कल्पनानल्पजस्पि्ैरल्प बुद्धिभिः । 
मेहे चद्धुरतांनीतः संसार कुहरे भ्रमः।।१ 
सतांकथमिवास्तेहूजायतेजाल पंजरे । 
वाल।एवात्त मिच्छति फलं मुकुर विततम ॥२ 


५८४ 
9 
1, 


[ योगवाषिष्ठ 


नतदस्तीहयद्यंकाचः सकलं घस्मरः । 

ग्रसते तज्जगज्जातं प्रोत्याच्धि सिव वाडवः ॥३ 
मस्तक्ामान्यदयाभमीमः कालौ महिदव रः 1४ 

ददयतत्तासिमां स्क वलीक्त मदतः ५ 


सद्ताम पिनोदैवः पत्तिपाल यतिक्नणय्‌ं 1 
कालः कवलितानंत विरयोकिदवात्मतां गतः । 
युगवत्तर कल्गाच्यैः ज्िचिल्मक्टतो गततः 
स्प रलक्ष्यर्पाटमा सवंमाक्धस्प तिष्ठति 1\७ 


ने 
टै उको म इनन भौक्ता यद्‌ मरे मोगने 
गोँच्ये मव नह न इनका सम्मादन 
तना मैने ध्रःव्तकर लिया चेय प्राच्त कल्छना-- 
ते मनोबित्ल्यो ङी कल्पते हजा करती ह ओर ये 
रक्नदौी अला तवा सुखोपमोणेकोदी परम 
1 मनुष्य शत्रूमित्रादि कतया रागद्रेपादिके 


[ 


नेर्दो चक्ति हौकूर इन स्र॑नार को उन्होने अत्यन्त दुर्च्ेद वाला वना 


द्भ 

प 
444 € 

| 

€ 
{/॥ 
[३ । 

4214 
.॥ ~¬ 
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= 
५८१ 
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५ 
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घ्रम्‌ रहा :1१।;इन उंननार 
र क्ता दतो ञव नाप टौ वत्ता. 
कि जगत्‌ > पपच मर स्पुद्भं ङी क्रिस तच्च आस्या द्यो सक्ती 
? शौचे तरं प्रतिरिन्व्ति फलके छने जो इच्छातो वाल दी किप 
स ते चन्द 


चन्द्रोदय के क्ारप उपचित समद्र 


3 ध न शा हम 1 इसन जाल 
क वरन च त्रम व्रनत इ जाया क्ष्ये 5] ५); जो अण्न 
ध ध ; उ ॐ ला अगतत म 
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रणतया यहु महाकाल जो साक्षात्‌ संहार करने के लिए महेए्व र्ट 
ख्पहै, कवलित कर जायाकरतादहै भौर यह्‌ प्रसने को उद्यत रहृतादै 
11५॥। जो बल-वुद्धि मौर वेभव गादिके कारण महान्‌ से भी महान्‌ होते 
हँ उनको भौ यह्‌ सम्पूणं विश्वको कर्वालत कर जाने वाला मदावली 
काल एक क्षण के लिये भी प्रतीक्षान कर समय भनि पर तुरन्तषखा 
जाया करतादहै। ।॥६।। इस महा वलवान्‌ कालेदेव का कोड्‌ स्वस्प 
देखने मे नदींबाता है) यहत्तो कत्प-युग-वपे रादि कैद्रारा कुछ 
प्रक्ट हुजा करतादहै जीर यद समी पर हुआ मपना, भाक्रमण करके 
स्थित रहता है । यह्‌ देवासुर मनुष्यादि क्िसीको भौ छोडता नही 
है ॥ ७॥1 


येरम्यायेश्र्‌,मार माः सूमेरूगुरवेपियो । 

कालेनविनिगीर्णा स्तेगरुडेने व पर्न गाः ॥ 

निदर्यः कठिनः क्र.रः कक्कर णः कूपणोघमः । 

नतदस्तिय दद्यापिन कालोनिगिरत्यसं ।)६& 

कालः कवलनेकांतम तिरत्तिगिरन्नपि । 

अनते रपिलोकौचर्नायं तृप्तो महाशन, ।\१० 

हुरत्ययं नाश्यतिकरोत्यत्तिनिहुति च । 

कालः संसारनुत्त हिनाना रूपं यथानटः।} १: 

सकलमप्यकलाकयिर्तात रसुभ्ग दुर्मरूपघर वपुः । 

प्रकट यन्सहसंवचगोपयनूुविलसत्तीहहिकाल वलंनृघु। १२ 

हे मुनिवर | चाहे कोरईतुरम्यहोंया शुभआरम्म वक्ति हुं मौर 

सुमेर के समान परम गुरुतम हों इस विश्वब्रह्माण्ड मे सर्पो को गरुण 
कौ माति ही दस महाकालके द्वारा समो एक न एक दिन गव्य दही 
निगीणें हो जाया करते दँ |< । यह काल पापाणके समान कठोर, दया 
छे रहितःव्याघ्न वेः तुर्य पदान क्र.र मोर उकचादिकेस्ट्ण क्कश होता 


१६: { योगता 


त्रिमद वदू कान न तिगन्र 
श्रदून्यि कवलित क्ग्त रहनेका 
प प्रनता ही ग्दरत्रा ट ओर्‌ घ्रनन्त 
म टन्‌ वनन कन्त दण प्रो उनङराक्यी न्ति नू 
टुता कम्नाद्रे ॥१८[1 वद्‌ द्वाद इन विण्व क्री टचा कन्ताय 
द्रगु-नाःम च्रीर्‌ धगन कटक इत मजार काद्रूनन चि ्गनाद्धै। 
द्मञ्व परर धने वकार मानृत्य क्या कक्ताद्र 


ह| 
~ 

५ 
५ 
१. 


मेयर मटूावती च्यत मी त्ने प्रकार कौ नद्य चोदरं 

न्या करताद्र | कतार्‌ का नृतन श्रीर्‌ द्रूनन नमी दुदु दम कराची 

प्राव वद्ध द्रत्राङट्नाद्रे दृटा इष मकाद त मनूर्प्योच्धा वृद्धि 

पितेव यन्य एवं प्रल्यन्ल चंचलद्रे। लोग वद्धा पर घरपने यनेक सवत्यो 

श्रीर्‌ विच्ल्म ी स्वना क्वि करन त्रोर्‌ मद्रको चाल क्र माव 

का नद्धा ननि मौ जशन नदरा द्ताद्रै। दत द्धो ले एननृतरे वाने 
मच सौग णद्ध दविर ठव द्यत के प्राय दन उवा गनद 1|1२॥ 


# । + ^ + 


तुंविश्ति वग 
म्रन्यद्भुप्ररल्मव त्यद्रूरास्त तुकला पदः | 
मंमारगराजयृत्रय्य्‌ करालस्य कऋनतो 2 
दस्येवाचग्नद्रीनमुग्येभून मृगव्र्ैः। 
श्रावट कननरिवजगन्तंगलनजानर ।प्‌ 
चंटाचव्ररमंन्वागा यवं माननगणान्विना । 
सृनार्‌ वन विन्यस्ता व्यात्रा ननीत्रवातिनी ॥३ 
श्रीराम चन्द्रोत न्द्रा दर दुल्विर [ यददन भौ दक गाद 
1 


द्म समन न वनन व्वा द्गनाद्र। न 


¢ 


व्िक्रिनिन चििन्नक्रगने द वाण्यै 
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शौर इसी लीला अत्यन्त उद्भट होती है 1 एस फाल फी गतिको 
कोटं भी रोकने दाला नहीं है जित प्रकारसे राज पृत्र की समस्त अपदं 
उपसे दूर ही रहा करती है 11१1 इसत जण्त्‌ पी मरन्‌ जंगल में पमस्त 
प्राणी हौ इ मखिट के पशुओं के समान हज क्ति विवेक से रहित 
ह ॥२। यह न्याघ्नीके समान इस संतार रूपी बनीभेंभूतों का विनाश 


करते के लिये विहार किया करतीदै। यह साक्षात्‌ चण्डीके तुत्यहं 
चिद्रके साय समस्त मातुगणा रहा करती हं ॥(२॥ 


१ ॥ 1141} 1 
पञ्र्विंश॒ति सग 


अदं वदुरविलासानांचूडामणिरिहापरः , 
करोत्यत्तीति लोकस्मिन्देवं कालश्च कथ्यते ॥ 
क्रियामात्राहतेयस्य स्वपरिस्पंद रूपिणः । 
नान्यद)लक्ष्यतेूपं न कमन समीहितम्‌ ॥र 
तेनेयम्‌खिलाभरूत सतति: परिपेलवा 1 

तापेन हिमसालेवनोता विधुरतांभृशम्‌ ।,३ 
यदिद॑द्र्यते (िचिज्जगदाभोगिमडलम्‌ 1 
तत्तस्यनत्तेनागार मिहासवतिनृत्यति ।४ 
तृतीयं च कृततिति नामविश्रटसदारणम्‌ । 
कापालिकवपुरमततं देवं जगति नुत्यत्ति ॥५ 
मृत्यतोहिकृतां तस्य नितांतमिव रागिणः! 
निच्यनित्यति कातायां मुनेपरमकामिता ।६ 
शेषः शशिकला शुभ्रो गंगावाहस्च तौचरिघ्ा । 
उपवीते अवीते च उभौ संस्ारवक्षसि 11७ 


_ श्रीरामचन्दजी ने कडा हे महामुने ! यह्‌ काल श्रपने दुप्रिलाघों 
के फरनेमे सर्वाधिक प्रमुख है । यही छत्तान्ठ फी ्रदस्था में स्थित होकर 
प्राणियों के बुरे-मलेकम्गो का पल दिया करता है दसील्तिये लोकम इत्ती 
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कोदेव या काल कहा जाया करता दै 113) केसे दृस्तका प्रत्यक्ष स्वष्प 
तो किसौ को दिखनाई नही दि करता है किन्तु जंगल र्म अनेक 
क्रिपाओों के परिस्पन्दन त ही द्सके स्गर्प का भान हुत्रा करता ट ॥२॥ 
जिस तसरद ताप से हिमयाल गरल कर विनष्टहो जाया फरती है उसी 
तरद्‌ दस संसारके समस्त प्ाणिणों का समूदाय भी अपने कमंवश होता 
हुमा इस कालके दी प्रभावसे विनाशकोप्राप्तहो जाया करता है |) 
इस भगत्‌ मे जो कुठ यी दिखाई दिया रताद्रैवहु सभी इस काल 
रूपी नर की नाटयणालादही हि भौर महा विस्त न्यण्णलामे राग 
षाद की छत्यन्ताधिङ प्रवृत्तियों केद्वारा ताण्डव नृत्य करता रहता 
ह ।1४॥ सांस'रिक विपयोंमें इन्छिवों छी भतिश्चय प्रवृत्ति करने वाली 
यह्‌ काल की मयि के स्वरूप वालं) नियति ही उसकी प्रिय कान्ता टि) 
श्च्रीदहोनेके कारण यहु त्यन्त चंचलदहोतीरहै मोर पयो फो गोर 
प्राणियों का उन्मुखीकरण करके उनके धयं करा विनाग्र फर दिया करती 
६ ।।५}। स्पकेट्राराङन्लिके भक्षण करनेके समानही यह समत्त 
भूतोंके समुदाय को प्रवती दै! यद कृतभ्न स्वप वाला काल अत्यन्त 
ही कठोर भाचार वाला होताहैजो प्रान्वोंको तरुणतासे वाधक्पमें 
उल कर विनष्ट कर दिया करता दै ६॥ यहु यापराज भी त्यन्त 
निदयी राजाजी कमी भी दिद्ीप्राणो प्र दया नहीं क्रिया करतः है 
शोर फो भी जीव इसको उदारता ओर कृपा फा पाच्च नहीं हुषा 
करतार ।1<।) 

चंद्राकं मडउले हिम कटकोकर मलयो; । 

लीलासरसिजं हस्ते ब्रह्यन््रह्यांडकरणिका । ८ 

ताराविदु चितं लोल पृष्करावत्तं पल्लवम्‌ । 

एकाण वपयाध्वति मकमवेरमंवरम्‌ ॥६ 

एत्र ख्पस्प तस्वात्रे चियत्तिरित्यकालिनी | 

यनम्ठमितसरमातारमः परिनृत्यति ।१० 
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तस्यानत्तं नलोलाया जगस्मण्डपकोटरे । 
ससद्धस्पदंदरूपाया भममःपायचंचुरे ॥२॥१ 


है मुनिवर ! इस जगत मे विशाल रेवं भोर भोग-विलास के 
अ.धार समस्त दिषय तुच्छ हँ जिनका परिणाम परम दास्ण एव दुरन्त 
दुःखही हुमा करताहै।-॥ सानवको भायु कौ कुच भी स्थिरता नहीं 
है प्रौर अत्यन्त चंचलता से परिपूर्ण है जो चाहे जभौ समाप्तहो जाया 
करती है। मृत्यु अत्यन्त कठोर हौताहैजो ्िसीको भीक्षम्‌। नहीं 
किया करतादहै। जिस यौवन पर मानव गवे कियाकरताहि मौरन 
मालूम क्या-क्या निन्दित कमं तदीं करता है वद तरूपरान्त भी स्थायी 
हींहोतादहै! वाल्यावन्यातो जडइतातेही पूणे होती है मौर मोह 
मेही समाप्त होजाया करती है 1€11 हे मुनिवर! इस संसार को 
रचना एसी कला से पृण एवं आक्षकहै क इतकी विपय-छटा को 
देखकर मनुष्णो का मन मोह मुग्धहौ जाया करताहि किन्तुये. सभी 
वन्धनं मे डालने वालिहं। विषयोंका मोग महान्‌ भ्याधिके तुर्य है 
मौर विषयों कौ तृष्णा केवल ममरीचिञ के समान वास्तविकता से 
शून्य हुमा करती है ॥१०॥ विपयों की भोर हठात्‌ लपकती हुई ये 
इनि मनुष्य क्तौ शत्र है भौर मनतो परस वलिष्टरिषु है जो मसत 
देहादि को सत्य मान लियाकरता दहै तथा भाटमा को स्वयं ही विनाड 
करदेतादै 1६१ 


कालास्यं समुपादाय कल्पान्तेषु किलाकरुला । 
नव्यत्येषा पुनदहंवी स्पुटच्छंल घनारवम । १२ 
परचासप्रालम्बवि्रति कौमार मृतवहिभिः। 
नेत्र त्रय वृहद॑ध्रभूरि्माकार भीषणैः 11१३ 
लम्बलोल जटा चन्द्र विकीणे हुरमूदढधभिः। 
उच्चारच्यासं मन्दार गौरीकवर चामरैः ॥१४ 
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उत्ताण्डवाचलाकार भेरत्रोदर तुम्बकः । 

रणत्सशतर्रेन देह्िक्षा कपालकेः ॥:५ 

शुक शरीर खट्वाद्ध भर॑रापुर्तिाम्बरम्‌ । 

भीषयत्यात्मनात्मानं सर्वं संहारकारिणी । १६ 

ह साधो! इक्ष लोके मनुष्य की वुद्धिक्षीर दो जाया करती 

है भौर अत्यन्त भीतर दी भीतर आकुलित होकर सन्तप्तं होती रहा 
करती है । इसने विषयो के प्रति रागही भरा रहता भौर वेराम्य की 
भावनां कभी नहीं दोती है ॥१२॥ संसार में मनुष्यके हृदय मै रजोगुरा 
व्याप्त रह क्ता दै गीर तपौगुण की गौरदही ब्रृ्धिशील रहता दहै । 
सत्त्व गुण तो उदित ही नहीं होता है फिर भध्य।त्म तत्त्व तो बहुत ही 
कठिन हि गौर वहतोद्रूर की वस्तु है, स्थाति परमानन्द की प्राप्ति होना 
तो सवैया सम्भव ही नदीं है । मनुष्य के जीवन की स्थिति स्थिर द 
न मालूम यह किर क्षण मेँ समाप्त हो जावे । इस स्वप्नकालीन नीवन 
मे भी बुद्धि विपयों क) ओर भनुराग करनेमे दी उन्मुन रहा करतीदहै। 
वैय चुट जाया करता है ओर निरर्थक पदार्थो ही र्ति ग्हतीदहै। जो 
किं नश्वर एवे क्षण मङ्कू.र हं ॥१२।.४॥ इत संसारम माया मह्‌कै 
जालमे फस कर मति त्यन्त मन्द णवं मलिन हौजाया क्ती है--यह 
मानव-शरीर भी पतनशील रह गोरनष्टहीदहो जानेवाला है-- वृता 
देह मे समागत होकर अहनिश जलाती रहनी है तथा गयि हृए्‌ दुष्कृतो का 
कफस प्रतिस्फुरति होता रहता ह ॥१५॥ यह यौवन चाहे फितभा भी 
यत्न क्यो न करिया जावे कायम नहीं रहा करता है-इस संसार में 
सत्पु्पौ कौ घद्धति भल्यन्त दुलभ होती है-स्व्गादि का सुख भी सतित ` 
ठ जिसकी प्रास्ति करते के सिये दोय मं कत्य किया करते ह भौर 
लालायित रहा क्रते; इसलोक मे समी कुचनाणवान एवं बतत्य 
हे \\१६॥। 

विदषङ्पश्जिरदच कचार पुप्करमाल्षया । 
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तांडवेषु विवल्गंत्या महाकल्पेषु राजते ॥\१७ 
प्रसत्तपुष्क यावत्तेऽमरोडडामरारवैः \ 
तस्याः किलपलाथन्ते कल्पान्तेतु बुखाव्यः॥१न 
नत्यतोन्तः कृतातस्य चन्द्रमण्डलभासिनः । 
त।र रा चन्द्रिकाचार्‌ व्योपपिर्डावच्रुलिनः ।\१६ 
एकस्मिश्ठृवणे दीप्ताहिमवानस्थि मृद्विका । 
अपरे च महामेरूः कांताकां चनकणिंका ॥२० 
अत्रैव कुण्डलेलोलेचन्द्राकौगण्ड मण्डले \। 
लोकालोकाचल श्व णी सर्वतः केटि मेखला ॥२१ 
` इतद्प्रेतश्वेगच्छंती विदयुद्रलय कर्णिकां 1 
भनिलां दोलितामाति नीरदांश्ुक पटिटिका ॥२२ 
` सुसलैः पट्टिशैः प्रासैः शलंस्तोमर मुद्गरः 1 
तीक्ष्णैः क्षीणजगद्वात कृतां तैरिव संभूत; २३ 


हे मुने ! इस सांसरिकं मोह मायामे सन द्ुवा रहताहै मौर 
उसमे प्रसन्तता का एकदम अभाव रहा करता है । करुणा की भावना उत्प-- 
न्नही तरीं होती है मौर त्यन्त नीच विचार मने प्रवेश करके स्थिर 
र जाति है ।:१७॥ चैयं लोगों म विल्कूल नहीं रहता है सनी मधीर दो 
गये है लिक कारण मनम स्थिरता का अभाव रहता है । यह्‌ मनुष्य 
सवदा जीतन मरण के बन्धन ये तर।इवी किया करता है । यहाँ पर सस्पु- 
सुपो का समागम अत्यन्त दुलंभ रहता है भौर वहुधा चारो मोर दजन 
पुरुष ही दिलाई दिया करते ह जिनकी सङ्भुति से पतन होता ६।१८॥ 
भावके न रहने पर भी संसारके दन्धन करने वाली वासना बरावर 
स्विर रहती है गौर यही वासना प्राणियों के रमुदायको भी भट्काती 
स्दकरती दै 1१६१ महान्‌ बलवान कालके प्रभावदेये दिशषेःभी 
रिललाई नहीं दिथा करती हँ भौर सद्‌ व्यवहार उपदेश भी विष्ड टष्टि- 
गत हौ जात। है~ये मत्यन्त चिसालकाय संल जमी विशीर्णं होजाया करते 
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हैँ जव सपार मेँ सभी का विनाश अवश्यम्भावी दहतो मञ्च जते परषमें 
क्याजाप्था हो सक्ती? ॥२०। यह आकाश, समस्त धुउन-भूमि- 
सागर-तारागण.सिद्ध-दानक भोरध्र्‌व तया अनर कलानि देतगणमी 
स्थिर न रहकर विनाशदकोप्राष्ठहो जाया करते तो सुक्ल जसे 
साधारण सानवके जीवनं में क्था प्रास्याहो सकती है ।२१- २२) 


---~ 


पष्टविंशतिं से 


भस्पच्चतातातितराम रम्ये मनोरमे चैह जगत्स्वल्पे । 

न क्िचिदायानि तदथं जातं ये्नातिविश्वांति मुपैतिचंतः 1१ 
वाल्येगते कलित कलिले सनोमृगेदार दरीषु जीर्णे । 
शरीरकेजजेरतां प्रयाते विदयते केवलमेवलोकः ॥\र 
अरातुषारामिहुतां श्चरीर सरोजिनीं दूरतरे विमुच्य 1 
क्षणाद्गते जौवित चं च रीके जनस्य संसारसरोत शुष्कम्‌, ।\ 
यदापदापांकनपति नूनं तदा देयं रत्िमातनोति । 
जरामराऽनल्नवप्रसूना विवजंराकायलतानराणाम, ।* 
तुष्ा नदीसारतर प्रवाहुग्रस्ताचिलानं तपदाथैजाता ) 
तटस्थ सन्तोष सुवृक्षम्‌लनिकाषदलावह्‌ तीहलोके ॥५ 


श्रीराम भद्र कते ह-हे तात ! यह संसार वहुतही बुरा एवं 
निन्दित हैतोभो उपरति यह मनुष्यों के मने बहुत ही सुन्पर एवं 
सुखद प्रतीत ह्ृभ्राक्सताहै) हे मूतिवर | मुश्धेततौ इष जगत मे रसा 
कोई भी पदार्थं रिख न्दी देता है जिसके पाने मे चित्तको भत्यस्त 
विश्राम अर्वत्‌ गरम यत्र पिल सके । १॥ मनुष्य का वचपन तो अनेक 
प्रकार के कल्पना श्वि हए क्रोडाके कोौतृकों पै दही चजञ्चलताके रथ 
समरप्ति हो जाय। ऊसतादहै। युव्रावत्था अतै ही वदु मन सर्पी 


# 
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ही देखे जाया करते ।॥८। जो हाथियोँके समदाय से पशं सेना 
ख्पिणी तद्धोते उभार को प्रप्तदहृए्‌ समर सागर को अपने बल 
पराक्रम कै शरभावसे पार कर जायाकेरतेरह मेरे विचारसेवे शुर वीर 
नहीहं। मतो उन्हींको वास्तवमे शुर वीर मानताहजो मनकी 
मत्युन्नत तरङ्गे परिपूणं इस शरीर भोर इन्द्रियो हू्पीसमृद को 
विवेक-वेराग्यके दारा पार कर जाया करते हं ।1६॥ 


सर्विलष्ट॒ परयंन्त ॒फलाभिरामा 

नदश्यतेकस्यचिदे वक चितं ॥ 
कियादुराशाहतचित्तवृत्तिर्वा- 
| मेव्य विभ्रान्ति मूर्ति लोकः ॥१० 
को्याजगदिव्कह्रं प्रतापैः 

धियागृहे सच्ववललेन लक्ष्मीम्‌ । 
येपुरपंत्यक्षत धेयेवन्धान 

ते जगर्यापुलभामहान्तः ११ 
भप्यन्तरस्थं भिरिशंलभिंत्त 

वेज्रालयाभ्पन्तयर्‌ संस्थितं वां । 
स्वं समायान्ति ससिद्वेगाः 

सर्वाः धिपः सन्तत मापदएच ।,१२ 
पुत्राद्चद।राश्चवनं च वुदचा 

प्रकर्प्ययेतातर सायनाभम्‌ । 
सर्वैतुतन्नोपक रोत्यथां तेय 

लाति रम्याविषमूरै नेव ॥\१३ै 
विषादयुक्तो विषमामवस्या 

मूपागतः कायवयोवस्ताने । 
भावान्प्मरन्स्वानिहुधम- 

रक्त सुजंतु्ज रवानि हदत्यतंतः 111४ 
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दुराशओंसे आदत चित्तवृत्ति वाले पु्प कोई भी कमं एसा 

नहीं है जिष को करके प्राए्वत्तिक लान्ति कोप्राप्त कर सके। सभी 
कम्रं क्लेशकूर हते रह ओर उनव प्राप्त स्वरगादिसमुव भौ नाशवान्‌ है 
अतएव अमीष्ट वस्तुके प्राप्त होन पर भी अन्ततोगत्वा नाण होने से 
वह भीदुःलकेहीस्वक््ममें परिखितहौ जाया करतादै। १९ एते 
महद पृरुप ततो इष जगत मे अत्यन्त दुर्लमही होतेदहैजो कीति ते इष 
संसारको, प्रतापसे समत्त प्रदेशं एवं दिक्षा-विदिसाभो की तथा 
सम्पदा से याचना करते वालोंफै षरोंको मौर क्नमा-उदारता मादि 
सात्विक गणो से लक्ष्मी को परू फणा करते ह मौर धीयं नहीं छोड़ा 
फरते है ।1२॥ पण्य फलके स्मह्प गली द्धि नोर सम्बरदाएे तथा 
पापोंके परिणाम स्वरम बापदरएें निरन्तर स्वतः ही स्वको प्राप्तं 
होती रहए करती ह । यह्‌ शारन्य क फल विना मिते नदीं रहता है 
आर सवको भव्ष्य भोगता पडता है चाहे कोई पवेतीं की गहनतम 
गुफामों मे रहता है या किसी भी वच निमित बभेय दुगं मे निवात 
करत! हो ॥१२।। हे तात ! इम घसार में पृत्रािका परिव।र-स्वी भीर 
धन प्रभृति को मनुभष्यश्चन से उपहत वुद्धि के कारण अपने सुलो का साधन 
सममत क्न्तुये समी कोई जव मृत्यु काल जाता हैकृचमी भलाई 
नहीं कर पाते है प्रत्युत उप कालमें ततो अत्यन्त स्मणीय मोग भी विष- 
पान खदहोने वाली मूर्च्छा > समान दही दुःजदप्रतीतहुध्रा करते ह ।१३। 
वात्यकाल भोर यौवन के समराप्त हो जाने पर वृद्धावस्यामँ परैव कर 
दस परम जराजीश-शीणं श्चरीरके कारणा जीवात्मा मल्यन्य विषाद में 
मान होकर अपे कवि हुएपाोंक। स्मरण किया करना ह भीर 
अन्दर ही अन्दर दुस्पह्‌ ज्वाला से जलता रहा करता है ।1२४॥ 

कामा्थेधर्माप्ति कृतातरानिः क्रिपा्भिरादौविवसानिनीत्वा । 

चेतेष्वलद्‌वहिणपिच्छलोलं विश्रांतिमा गच्छतुकेन पु सः ११५ 

पूरोगतैरप्यनवतल्पैस्तरगिणीतुद्खतरङ्ध कल्पः । 
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कियाफलं ईव वरादुपैतेविंडः्व्यते भिर रविषटु लोकः ॥ १६ 
नियधातकरणां समेत्यजन्माशु त्रयं प्रयन्ति) १७ 
तथेव लोकाः स्वविवेकहीनाः समेत्यगच्छन्तिकरोप्य होमि. १८ 
इतस्ततो द्‌ रतरे प्रहत्य गविश्यगेहूं दिवक्षावसने । 
विवेफिलोकाश्चय साधुकमरिक्तेडनि राव्रीक उपेति निद्राम.१६ 
विहावितेशच्र. जने समस्ते समागत।यामभितश्चलक्षम्यामु 
सेव्यत एतानि घुलानिषावत्तावल्समायाति कुतोपि मृत्युः .२० 
जिस मनुष्य ने आरम्भ से अव तक सम्पूणं जीवन मे घनाजंन- 
` विषयभोग मौर अभीष्ट मनौरथों की पूर्तिकेलिये घर्मे कोटी भप 
हदय में स्यान दिया है भौर इन्दी के लिये अव तक सव करं कमं करने 
भ पूरा जीवन भ्यतीत कर दिया है उस मनुष्य का वुदापे में जाकर चित्त 
मोर पंख के सभ्रान ही चञ्चल हो जाया करता है \ उस दशा म कौनसा 
उपाय है जिससे यह्‌ शान्ति प्राप्तकर सकता है। तात्पय यहुदै कि 
निष्काम कमे के विना सुल-शाति पाना अत्यन्त ही कठिन एवं भसम्भवे 
है ।१५॥) प्रायः लोगों की ठचि इन नदी के तर्के समान श्ीघ्रही 
विनष्ट होने बलि सांसारिक विषयोमेंदही स्चिरह्‌ करतीहेि गौर 
मात्म ज्ञान को ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं होता है मनुष्यो का पुरा 
जीवन संसारम इन कार्पोका अमी करना है भौर इनको बादमें करना 
है-दषी प्रकारसे देदनेमे सुन्दर किन्तु परिणापमपें भनथं प सिद्ध 
होते वालि कार्यो मे विनष्टहो जाया करता भीर ईषी खाम प्रप्ातौ 
मे जीवननष्टहो जाता है ।1 १६1 जिस प्रकार से वृक्षों म पत्तं उलन 
होकर कु हो समध मे पीले परड़कर भंड जाया करते मौर विनश्ट 
हो जनि उसी तरहसेये प्रखीमी इष यत.र संसारम मानव जीवन 
प्राततकेरभी भालज्ञानते रदित होकर अने पुं जोन को लौकिक 
पयो पे ही घुनाकर अन्तमं पव करुथंको यदीं प्रर छौडकर योडेदी 


समपमें वज्ञ वतते हं ओरं इत अव्यन्त दुर्तेन सनु जोकनका कुष `: 


॥। 
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भी उपयोग नहीं कर्पते ह ।१८॥। महाभूहो के निना कोईभी समन्ञ- 
दार मनुष्य दिन में दूर-दूर तक धर -उधर भटक कर विवेकशल महा- 
पुरषो की सदङ्खति ओर सत्कर्म का अनुष्ठान न करते हृष्‌ सन्ध्या के 
समयधघर्मे अकर सुखकौ नींद नदीं सो सक्ता दै ।१६।} बाधा 
पहुचाने चाले सव णर्‌ समुदारयोको निहत षररहंटादेने पर निक 
समये समीमोरसे रैश्वयं की वृद्धि होती है उसमे लिप्त होकर 
वैभव से सम्प्राप्त विपयों के उपरभोगों मेँ मनुष्य मपे सच्चे स्वल्प गोर 
वास्तविक कत्तंष्यको भूल जाताहै मौर उन्हींके सेवनमे तिरत हौ 
जायाकरतादहै इसी वीच में उन्हं मृप्यु आकरघेर लेती है ।॥२०॥ 
कुतोपिसंबद्धिनतृच्छल्मैमविरमीर्भिः छण नष्ट हृष्ट: 1 
विलोदह्य माना जनता जगव्यांनवेत्युपायातम होन पत्तिम्‌ ॥२० 
प्रियासुभिः कालमुखं क्रिगन्तेजनैङकस्ते हृत क्मबद्धाः। 
घैः पपीनतामेवबलादुपेत्य सरीर बन्धेनतेभवन्ति ५२१ 
प्राणायहारेकपसया नराणां मनोमनौह्‌रितयाहुरति ॥२२ 
रक्तच्छद्धाश्ट वंचल षपदाक्ष्पो- 
विपुदूभमालोललता। स्वियदव ।।२३ 
इतोग्यतश्वोपगतामुधेव समानसकेततिवद्धभावा } 
याघ्रासमासद्ध सपाचराणांकल त्रमित्रव्यवहरमाया ॥\र४ 
परदीपशांतिषटर्वमुक्तभूरिदशास्वति स्नेहनवंधनीपषु । 
संसारमाला सुचलाचलासु न ज्ञायते ततत्वमत्तात्विकोष ।\२६ 


इस जगत्‌ मे अहतिश इय मृत्यु कौ लीला के देखते हुए भी वहुत 
हौ मारचय इस वातका है कि दष अवदहपम्भावो गौर नटाली जाने वाली 
मोतको नहींजान परतिहैं! इत संसार मे किष कारणासे भतुल 
सम्पदा गौर मुख वभव प्राप्त कर वहतं बडे यन करभीक्रणभरमे ही 
विष्ट होते दुएु देखे जति ह फिर सी मानव इन तुच्छविपथो मही 
वको धूतकर भटक्ते दीस्दाकम्तेहं १२०९ ननि प्राणों वेम 
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करने वाते भी मनुष्य देह के दी पोपण॒ वारा विषयो के सुख भोगने में 
पराण्ण रहा करते रह तथा कालके गालमे जाकर विनष्ट हो जतिरह। 
जो तत्वज् विवेकीजन होति हवे ही देह को ठुच्छं एवं हम-कस्याण का 
सा घत मात्र ्षमञ्ते हुए श्रेय सम्पदन क्रिया करते ह 1२.॥ वृक्षा पर 
छायी हु रमणीय विपवेलो केही समान श्रपरो के दत्य चञ्चन एवं 
कोमल तथा रक्त पल्लवो के सहश अधरों वाली मनोहारिणी सुन्दरिणां 
आरम्भ कलमे मन कोचुरालेतीरे गोरये फिरपरिणाममे प्राणों 
के हरण करने वाली वन जाया करती ह ॥र३--२४।। इतत जगत में 
स्वी, पुत्र, भिन्न, भाई, कन्घु जादिकाजो एकत्र म्रलिनदहयौ जाताहै। 
यह्‌ सम्पूणं व्यवहार मायास्ते परिपूणं है इस सम्मिलनमे सत्यता भोर 
स्थिरतालेश मान्रकोभीनहींहै। ज्िप्रकारसेतीर्थोकीयाच्रा में 
तथा देवोत्सवो मे एकत्रित हुए दूर-दूर के परिचित मनुष्यों का एक 
भेला हौ जाया करता है उप्त भांति परलोक भे आकर पृच्रादिकेल्पमें 
यहा सव सम्मिलित हो जति है जैसे जमुक स्यानपर हमारी आपके साय 
मुलाकात होगो-एेसा संकेत देकर स्वत्प समय के लिए मिलने के 
अर्भिप्रायसे ही यह्‌ पास्विरिके समुदाय जर जायाकरताहि भौरफिर 
सभी एक-एक करके चल वप्तते हँ गोर क्सीसेभी कुछ सम्पक नहीं 
रहता दै ॥॥२५॥ जिस त्रट्‌ सरे दीपमालर्य मे दीपक जलत वुभते हुए 
रहते ह ठीक उसी तरह वाल्य-यौवन भौर वृद्धता की अवस्थाभो को 
भोगते हुये जन्म-मरण कौ परम्पराएे लस्ल चक्रके समान वेग पर्व॑त 
घूमती रहा करती ह गौर अत्यन्त चंचल हैँ 'दीपकमें तेल रहै तभी तक्त 
वद्‌ जलत। है वैते ही यह्‌ अता्त्विक स्नेह जीवनतकदही रहता जो 
कि स्वया मूध्याभूत हे ।२६॥ 
संसारसरभकुचकिकेय प्रावटपयोबुद्बुदभंगुरापि। 
जपस्ावघान्वजनस्यचुद्धौचिरस्थिर प्रत्ययमातनोति ५२६ 


णो मोञ्ज्दलादेव वशादिनष्टगुखाः स्थिता, सं -ति जरस्जत्वे 
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भारवासनादू रतरं प्रयात्ता जनस्यहेमतदवांवुजस्य ५२० 
पुनः पुनरदेववश्षादुपेत्यस्वदेह भारेण कइतोपकारः । 
विलूयतैयतरतरः कुठारं राश्वासने तव्रहकः प्रस द्गः ॥२६ 
मनोर मस्याव्यतिदोष वृत्ते रतविधातायसमुत्थितस्य । 
।वपद्वमस्येक्जनस्य सगा दासाद्यतेसंप्रति सूनव ॥३० 


वुद्धि म स्तकी चिर स्थिरता ही प्रतीत हज करती दहै ठक उसी तरह 
से वर्पाङक़े जनके बुलवुरनों के तुल्य अध्थिर एव अनित्य भी सतारिक 
वृत्ति चिर स्थायिनी प्रतीत हुमा करती है ॥२७। जिस प्रकार स 
ारत्वाल तं कमलो के सोन्दयं-सोगन्ध्यादिक गुण पोभाप्रद दति ह ओर 
देमन्त मे सव विनष्टहो जाया करते है उक्ी तरह मनुष्य को पोवना- 
वस्था म चत्त दिखाने वले गुणगण बृदधता के आति ही नण्ट-च्रष्ट हौ 
जाया कस्ते ह इसलिये इनमें कुच भी विष्वास नदीं करना चाहिये 
॥२८॥ यह्‌ संसार बड़ा ही स्वार्था एवः इृतघ्न हि । जो दँववश अनेक 
वार जन्म ग्रहण करके अपने छाया-पत्न-पष्प भौर फलो के हारा वृक्ष 
प्रासियों का उपकार किया करते हँ उप्त निरीह निःस्वाथं सेवक वृक को 
भी काट दिया जाता एमे संसार मे मानव सरीखा उपकार से रदित 
महान्‌ भपराधी प्राणी सदा जीवित रदा एसा विश्वास करनेका 
को्टृभी कारण नहीं हो सक्ता । २६॥ विप वृक्ष ओर विषयों मं 
समासक्त मनुष्यये दोनोंही उ्परसे ही बहुत मनोरम प्रतीत जा कर्ते 
है किम्तु इनके मन्दर बडे भारो दोपभरे रहाकरतेहँ। विषते युक्त 
वक्ष हृदय मेँ स्थित प्राणो का विघात्त करने को बडा रहता है मीर 
विषयों मँ मासरक्त परप भीतर रहते वाली शान्ति का विवात के लिये 
होतः है । अर्थात्‌ इन दोनो कौ सद्धति चे तुरन्त ही मूर्छा मथवा मूढता 
तदहो जाया करती है ।॥३०॥ 


वृम्हारका चाक्र वरावरफिग्ताहै किन्तु अप्तावनरान पुष्पो कौ 
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“~ कास्तादृशौपा सुनसंतिदोषाः 
कास्तदिशोया सुनदुःखदाहः ! 
कास्ताः प्रजाया सनभ रत्वं 
काः्ताः कियाया सुननाममाया ।३० 
कत्पामिघ्ानक्षख जीविनोहि- 
छत्पौघसंख्या कलनेविरिच्याः । 
अतः कलाशालिनिकालजाले- 
लघुत्वदीर्धत्वधियोप्यसत्याः ॥३१ 
सरवेत्र पाषाणमयमहीघ्र- 
मृदामहीदारु भरेव वृक्षा । 
मसिंजनाः पौरषबद्धकावाना 


पूवं मस्तीहं विकार हीनम्‌. ३२ 

इस संसार पे सभी वस्तुएँ दोपौसे भरी हुई हं । जगत्‌ मे एेसी कौन 

सी हष्टर्या ह जिनमें दोष नहीं? वे कौन-सी दिशा हँ जिन्मेदुख 
एव" दाह नहीं विद्यमानहै ?किसीभी मोर चले जाइये मर्वत्र संसारम 
पीडा-ही-पीड़ा दिलाई दिया करती है 'वे रेपे कौन-से जीवों के हरीर 
हजोक्षण भरम नाशको प्राप्त हो जने वाले नहीं हु? तथा कौन-सी 
लोक मे होने वाली क्रियाः हैँ जिनमें माया पूणं छल-कपट नहीं 
अर्थात्‌ रंसपके प्रत्येक कायं कण्ट भौर पाखण्ड सेभरेपूरेही रहा 
करते ह ।३१।। इस कालमंक्षणसते लेकर कल्पंतक को कत्पनामभी 
वास्तविक नं होकर असत्य ही हुभा करती है ।जसकेही आधार पर 
जवन की लघुता मौर दी्घतालोगमानाकःतेरहै। जिसत्तरद्‌ क्षण 

अनन्त हे वसे ही कल्प भी मनन्त होतेह 1 भगवान्‌ विष्ुश्रौर स्द्रकी 
टष्टिमें क्ल्पभी क्षणकेहीखमानरह। ब्रह्म लोक के निवासी भी 
कत्पों तक जीवन रखने वाते भी कुछ क्षणो तकी जीदित रहा कम्ते 

है1 जन्तमें सभी का विनाश दहोतादहै भौर सुदासवेदा कोईभी यहा 
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नदीं रहता है 11:२॥ इस जगते लोगो ते भपने करस्पित संकेतो के 
भनुप्नार हौ समस्त पदार्थो ॐ विशेय नाम रख लिये ह । वेर पहाडींमें 
पत्यरही रहा करते हँ गौर पाणो के अतिरिक्त वहां पर दूसरी कोट 
भी ष्स्तुनदीहोतोदहै। इषी तरह यहुभूमि मिहीकीदहै गीर वृक्षो में 
काष्रहीहुजाकरतादहै। मानवो काशरीर हाङ़-मासिका हीहोतादै 
कह्ने का तात्पयं यही है कि इन समस्त भोग्य वप्तुर्मों मकु भी 
वस्तु विक्रार से रहिते एवः गगूव' नदीं ह ॥३३। 
आलोक्यते चेत्तनक्रानुविद्धापयौनूवदोस्तनयोनम स्थः । 
पृथग्विभागेपदायैलक्षम्था एतज्जगन्तेतरदस्तिकिचित्‌ ॥२४ 
चमल्छृतिदचेवह्‌ मनस्विलोकवेतरचमत्कारकरीनरारम्‌ । 
स्रप्नेपिप्ताघ्ोविषयंकदाचिस्केषांचिदम्येतिनचित्ररूपा ॥* ५ 
अदातुमिच्छनूपदमूत्तनानां स्व चेतसौवा पहतोचलोकरः । 
पत्त्यशंकंप्युरद्विक्रुटा दानीलवत्लीफल वां छय्यैव ॥३8 
क्वचिज्जनामाहं वष्रदरेषु छकृचित्कठ रेपुचस्ं चरति । 
देशांतरलेषुनिरंतरेषुवनातखण्डेष्विवेकृष्णप्ताराः ॥३७ 
जनः कामासक्तोविविधकूकला ब्रे्टनपर 
सतुस्वध्नेपष्यस्मिनूजगतिप्सुम लोनाचसृजनः। 
कियादुःखासंगाविधुराविधरनूनमखिला 
जानेन तब्वाकथमिवदशाजीवित्तमयी ॥इ८ 
संसार के समस्त पदार्थो की रचना जल, मम्नि, वायु, माकाश 
भोर पृथ्वी--इन्दीं पांच महाभूतो से परस्परम मिलकर हा करतीहै 
शोर विवेकदीने पुरषो की टि में घर पर आदि थनेके ष्पों मे दिलल।ई 
देकर भिन्नर्‌ प्रतीत हुमा करते द । इन पदार्थोकी प्रतीति चेतन कै 
सान्निध्ये होती हि। विविककीदटशिसेपृयफ.-पृथक विभागके साय 
समीक्षण कटने पर यहं सम्पूणं जगत्‌ इन्दी पांच जल-आकादा अदि 
भतो के भत्निरिक्त अन्य कोई भी वस्तु सिद्ध नहीं होता है ॥३४॥ 
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ह महात्त्‌ ! सर्गथा मिथ्या होने फर भी इन पदार्थ के विषय 

मे व्यावहारिक कौशल के कारण महान विद्रन पृरुषौकेभी मन में 
भोग सम्बन्धी चेष्टा को समुत्पन्न करने वाली जो व्यवहार की चपल्कृति 
अयव। ्यावहारिक प्रवृत्ति देवी जाया करती है -पह्‌ कोई आण्वय्यंकी 
वात तहीं है क्योकि वहुधा स्वप्नो मेँ मिध्यरा भूत निपय को लक्षय बनाकर 
कु लोगो की उप्र तरह की चमत्कार से पूणं प्रवृत्ति देषो जाया करती 
है ॥३५॥ जिम प्रकर से हरी-हरी घास खाने की लालसासे पवेत कौं 
भ्युनत चोटी पर पहुंच जाताहै भौर वहां पर वहं देषा आन्नदोस्माद 
मे मग्न होकर फिसल जायां करताहै ठोक उसी घाति इस संसःर में 
लोग प्रेष्ठ पुष्पों के पद-वै भव आदि प्राप्त करने के हपूवं क इच्था करने 
बलि राग्धेप भादि अनेक दोपों प्त युक्त होकर भपने ही चित्त से पतन 
के गततं मे गिर जायाकरते ह 1३६ जसेकाले हरिणा भिभिन्न वन- 
प्रदेयो में भ्रमण क्रिया करते है जो कहीं त्तो अव्यन्त कोमल होताहै कौर 
कहीं वहत कठोर हुभा करता है उसी तर्हूसे ये जीनात्मा भी किवी 
समयमे तो दयादाक्षिण्यादि सदुगुणगण से युक्त देहं मे भीर कभी क्रोघ 

नैकुर्ादि युक्त शरीर) मरे भृमता रहा करता है किन्तु फिर भौ इसको 
विवेक नहीं होता है ।।३७॥ इत्र संसारम जो एकस्वप्नकेटी समन 
मिध्याभूत है मनुष्य मनेक कामनामौं में मण्नहोकर वहत बुरी रचेष्टाष 
किया करतार जो धाषात रमणीय प्रतीत हुआ करती दँ भौर उनका 

परिणाम बडा ही भीषणा होता है 1 यहां पर विवेकशील मनुष्य कोईभी 

िष्धलाई नहीं दिया करते हैँ 1 यहाँ पर सभी मनुष्य दुःख सहित क्रिया 

से दन्य रहते ह भतएव उन्हं अवश्च ही दुःख दावानलमें दग्ध हौनाही 

पडता) नहीं समक्षम भाताहैकिये लोग किस तरह से टसा जीवन 


जीकरसंसारमे रहा करते हँ भौर उन्है कभी भी विवेक नहीं होताः ह 
। २३८ 


+$ 
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सप्तविंश सग 
यच्चेदं दृद्यते किचिजञ्जगत्स्यावर जंगमप्‌ । 
तत्सवेपध्थिरं ब्रह्मम्‌ स्वप्न संपम संनिभम्‌ १ 
शुष्क सागर संकाशो निखातो यो दश्यते । 
स प्रातरश्र संगीतो नगः संपद्यते मूते ।।२ 
यो वनव्यृह विस्तीर्णो विलीढ गगनो महानु । 
दिनैरेव सयाघ्युर्वी समतांकूपतां चवा ॥३ 
यदंगमद्य संवी ` कौशेय स्ग्विलेपनैः । 
दिगम्बर तदेवश्वो दूरे विशरितावटे। 1४ 
यच्राद्य नगरं ऽ टविचिच्राचार चंललम्‌ । 
तव्रैवोदेति दिवसैः संशून्यारण्य घर्मता ॥५ 
यः पुमानद्य तेजस्वी मंडलान्यधि तिष्ठति । 
स भस्म कुटतां राजनु दिवसं रधि गच्छति ॥६ 
अरण्यानी महुभीमाया नभोमंडलोपमा । 
पताक च्छादिताकाशा सेवर संपद्यते पुरी ॥७ 


श्री रामचन्द्रनौीने कहा- ह मुनिवर | इस सममे यह जो 


स्थावर (भचर) भौर जङ्कम (चर स्वरूप बाला दृश्य जगत्‌ जोकुद्ध 
भी प्रत्यक्ष में दिखलाई दे रहाहै। हे ब्रह्मन्‌ | वह सभी स्वप्नमें दिख- 
लाई देने वासे मेल-मिलतापके ही समान निस्सार एवं अस्थिर हीदहै। 
हे मुनिवर | जो भज सूखे हुए सागर के सटश्च वड़ा विशःल खड्ड दिव- 
लाईदेरहादै वपो स्यान ठ कालके प््च्तु मेषोंसे समावृत मान्‌ ' 
विशाल पवेत वन बाया करतादै।।२॥ हस समयमेसो भाकाण्र 
मण्डल के समान नीलिमासे पूणे महा भयानक जद्खुल है वही कुदं समप 
क्रे समनन्तर वजा-पताकामोपसे अकाणफोमी दत्लेने वाला उत्तम 
एवं विशाल नगर वन जःताहै। जो भूमि समतल परम सृन्दरहैष्दी 
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फुछ समथ मे खार खड्डोके रूपमे परिणति हो जायारकूरतीदै।३॥ 
छाज संसारे जि रीर कफो मृल्यवान्‌ रेशमी वर्ो--सुगन्धित परम 


५ दिन्य पुरूषो के दार--विविध भूषण मोर अनेक भाति कं भनुनेपनों क्ष 


सजाया जताहै वदी श्चरीर कल प्राणों के प्रयाग कर जाने पर वित्कूल 
नेग होकर प्राम-नगर से भल्यधिक दुर किसी नदौ-नलेके गड्ढे 
पड़ः-पड़ा षड जायय ] ४॥ जहां पर माज भदुभुन अहार~विष्ठार 
मौर चहल-पहल से परिपूणं चश्चलतः से युक्त नगर दिखेलाई्‌ देतह 
वहीं कुछ ही दिनों में एकदम सूनप्तान वन के धम्मं का उदय दहो जायगा 
भ्यत्‌ वही भूमि गहन वन क्ते समान निजंन विधिनि एवं बगम्पहो 
लायगौ 11 ॥ हे राजन्‌ { जो पुरुष इप्र जगतुमेप्रान परम तेजव्वीर्ह 
लो पुरुप अनेक मण्डनों पर शसन कर मपना पूर्णं माधिपत्प जमराये हुए 
ह वदी कुछ दही दिनोके वाद एक राख काटेए इन जाया करता है ॥६॥ 
जो महा भयङ्कर नभेप्रण्डल रे घटश वनी इपर समयमे हैं वहीकुदही 
स्मये भनसर परम सुन्दर हवरजा--पताक्ायो से समाच्छःदित पाक 
वालो नगरी वत जया करतीदहे।। ०1 

या लतावलिता भीमामातयद्य विपिनात्रली। 

दिवसैरेवः सायाति पुनर्मरु महीपदमु । ८ 

सलिलं स्थलतां याति स्थली भवति वारिभरः { 

विपयंस्पति सर्वंहि सकाष्टाबुतृणं जगत्‌ ।*६ 

अनित्यं यौवनं वष्त्यं शरीरं द्रव्य संचयाः । 

भावाद्‌ भावन्तरं यांति तरगवद नारतम्‌ ॥१० 

वार्तातिदर्दोपिक शिखा लोलं जगति जीवितम्‌ । 

तडित्स्फुरण संकाश! पदाथ श्वी जगत्‌ वये ॥¶११ 

विपर्यासमियं याति मूरिभूत परम्परा । 

वीज राशिरि धाजन्न पयेमाणः पुनः पुनः ॥१२ 

दिवक्तास्ते महुतस्ते संपदस्ताः क्ियार्चताऽ । 
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सर्वं स्मृतिपथं यातंयामो वयमपि क्षणात्‌ ॥१३ 

जो इस मही मण्डल का भाग आज प्रम गहने लता भौर वत्ल- 
रियों से समावेष्टित अतीव भयावद्‌ वनोंके स्वरूर मं प्थित दिवलाई, 
देता टै इस महान्‌ बलवान्‌ काल कै प्रभाव सेकुछ रही दिनोंमें वही 
स्थल परुभुमि (रेगिस्तान) का स्थान ग्रहण कर लिया फरत। है जरह 
प्र जल का परतया अमाव रहता हि ॥८)! जलदे स्यान स्पल्लका 
स्वरूप धारण कर लिथा करता है मौर परम शुष्क भूमिका स्यत 
भाग जलमयरहौ जाया करता है । कष्ट-जल नौर तुणोंके सहित यदं 
सम्पूणं जगत्‌ ही दिल्कल विपरीत दयाको प्राप्त करता रहता है ॥६॥ 
इस संघार में जिन पर मोह मुग्ध मानव बड़ा गवं किया करते हये 
यौपन~वचपन-णरीर भौर घन-दौलत सवके स्रव मस्थिर एवं अनित्यं 
घौर जल की तरद्धोंफे समान दही एरुभावसे दूसरे भा को निरन्तर 
भ्राप्त हुम क्रते हैँ ।।१०॥ इष जग्तुमे प्राणियों का जीवन हृवापे 
युक्तं स्यान में स्थित दीपकलोङे दही सपान चंचल एवं चाहे जिस क्षण“ 
मे अत्यन्त शीघ्र नष्ट होजानि वाला ह रके समस्तपदार्थो की शोभा 
शालिता एवं चमक-दमत विद्‌.त करीचम7 केही सहश्च क्षणिक है 
।1११।। धान्यादि कौज राशि के समान ही निरन्तर एति केरते रहने पर 
भी यह्‌ सम्पूर्ण सूनोकी परम्परा विपर्यापि को प्राप्त हौजाया करतीदहै 
।1१२।। है मूनिवर । वे प्रहोत्वों से पर्णं एवं व्णाल वेवभसे समर्वितत 
एवं णोभा वाले दिन--वे महन्‌ प्रतापे युक्त पुरुष--वे प्रचुर सम्पदां 
मौर वडे-षडे कायं भ्रव दहष्टि केमागंसेदूरहोकरक्ेवतस्मरणकेही 
विषय रह गये हँ अर्थात्‌ बच्चा हीशेयहि इप्ती तरह जसे पद्धितेःः 
लोग केदल चर्च माघर छोड़कर सं्ारसे चल बे हहूमनलोगभी क्षण 
भर भे सव कु. यदीं पर घ्ठोडकर किसी शज्ञ(त स्यान को चले जगे 
रौर अगे होने दाते लोगो फ़ विये केवलस्मरण कः ही विषय दनकर 
रह्‌ जपे 11१३1 
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प्रस्यहं ्यमायाति प्रत्यहं जापते पुनः । 
अद्यापिहत ङ्गा फनांतोस्या दग्ध सपृतेः 1१४ 
तिर्यक वं पुरषायंति तिेञ्चौ नर्ताभवि । 
देवा!इ्वादेवतां यांति किमित्रेह्‌ विमो स्थिस्प्‌ \१६ ` 
रचयन्‌ ररिमजालेन राच्यहानि पुनः पुनः । 
मतिवाह्य रविः कालो विनाशावशिमीकते ।। १६ 
बरह्मा विष्णु रुद्रश्च सर्वावाभूतजाततयः। 
नाशमरेवानु धाव॑ति सलिलानीवं वाञवप्‌ ॥१७ 
यौ क्षमा वागुराक्राशं पर्वताः सरितो दिशः। 
विनाश वाडवस्ये तससर्वं संयुष्क पमिधनम्‌ ॥१८ 
धनानि बान्धवा भुद्या भित्राणि विभवास्चये । 
विनाश् भय भीतस्य सर्व नीरषतां मतप्‌ ॥१६ 
इसी प्रकार से पहं संसार प्रति दिन उत्पन्न हमरा करता है मौर 
परत्तिदिन न्ट होता रह करता है । मका प्रवाइ्‌ उत्पति मौर विनःगा 
घरावर होते रहने के कारणं परंवर्णक्तील है सत्तएव इमे संप्तारं कं 
जाता है । इती लिये भाज तकत इस नष्ट प्रय द्य हृषु संसार का यन्त 
तरीं हभ है ।॥१८॥ हि मुनिवर { कमोये मनुष्यं पल्ु-पक्षी वादि की 
तिर्यक योनियं मे जन्म प्रदण क्रिया करते हुं ओर पञु-पक्षी गण मनुष्यो 
का जन्म प्राप्त करते हँ । मनुष्यही नदीं देष्णम मन्य देवेतर योनियं 
मेँ जन्म कर्मवश घरण करते र्हाकूरतेरै फिरदष संवार मेरोर्दूमी 
व्स्तुिमीनहींहैजो स्थिर रहाक्रती ही ॥\१९। यह्‌ सुदेव भी 
रत्रि-दिन ङी रचना करते हुए अन्त ते विनाशो प्राप्त हा कसते 
११२) जिघ्र तरह सम्पूणं जल वङ्वानल को हो गौर जनु्तरण किया 
करते द तवेही ब्रह्माविष्णु अदि सपस्त देवगण अन्ततोयत्वा त.ण 
फोदी प्रा हुभा कस्ते 1७ स्वगे भूमि-वायु-ध्ाका्च-पवेतत-नदिां 
तथा दिशयेये षमी दष विनाश स्वप वालि वडवानल के बिए शुष 
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ईधन केष्ठी समानहुपा करत ह । १६ अतएव जद इष जगत्‌ री 
सभी वर्तुर्ये नाशवन्‌ हतो फिरये घन-वंमव, भाई-बग्धु, भृत्यवर्गे, मित्र 
का समुदाय भौर सनन्त देश्वये सब ढे सव विनाशहोने के नपे भीत, 
पुरुष के लिये नीरसदही प्रतीत हज करते दहै। १: 
प्रति क्षणा विपयसिापिना निहताटना । 
जगद्‌ श्रमेणकेनाम धीमतोहि न मोहिता ॥२० 
तमः पंक समालन्धघ क्षणमाकाशमंडलम्‌ 1 
क्षणं कनक निष्यंद कोमलालोक सुन्दरम्‌ ॥२१ 
त्षणं जलद नीलाठ्ज मालावलित कोटरम्‌ । 
क्षएपड्डामरखं क्षण मूकमिवस्थितम्‌ ॥२२ 
क्षणं तारा विरचितं क्षणमक्तंण भूषितम्‌ । 
क्षणमिन्दु कृताह्लाद क्षणं सवं बहिष्कृतम्‌ ॥ २३ 
इस संघार मं मनुष्य क्षण भरम घौ विपुल वेमव प्राप्त कद 
अनोहो जाता दै श्र क्षण मत्रे ही महा दीन दरिद्र होजाया करता 
है-एक क्षणम रोगी भौर स्वस्य होता रहता ह । इष प्रकार घे प्रति- 
क्षए प्रिपरीत दश्षाको प्राप्त कराने वाने दघ नवर संघार ध्रमसे 
मोह करो प्राप्त होने व.ले बड़े-वड़े बुद्धिमान मौ निमग्न रह सूर्ते टं। 
देगा यचा कोड भौ नहीहै जोई सं्ारङे मोद जालमे फरषनेपे 
वचाहो।.२०॥। यदु ञाङण का मण्डल क्षण मत्रमे घोर परन्धफाद 
के स्वरूप वाले कीचसे ठ; जया करता भोर फिर पएकदी क्षणम 
सुवणं के द्रव के सटश कोमल ओर सुन्दर दिलाई देने लगता 8ै-क्षण 
भरम घनघोरमेर्घोरो घटओंसे समावृत होकर महा भौषण 5८ 
सोर तङ्तङ़हुसे युक्तहोजाता है घौरक्षण मर हौ यदगूगे के 
समान एक्दम शानदो जोषा फनता ह 11 ;१-२२।। इष नभे।मण्डलमें 
विभजिन्प छटये देखने मे माया करतीदहं शण मात्रत तो इसने तारागण 
विरे हए दिखलाईदेतेदहै भौर क्षण भरमें हौ भगवानु प्रास्मरदेकं 
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से भूषित हौ जातादै--एकष्री ष्णम चन्दमाफी चौदनीसे परमं 
जल्लाद से पसिपूणं हो जातादहै जौरक्षण॒ मरे ही पड़ सवप्रे रहित 
हरो जाया करता है प्रकारसे घाकाणको स्थितिके समानी 
सांपारिक समस्त पदार्थषकी दला मी प्रत्येषएक्षणमें परिवर्त हुमनेङे 
स्वभाव वली होती ह६।।२२) 

आगमापायपरया त्तृण संस्थिति नाशया । 

न बिभेतिहि संतारे धीरो पिकद्वानया ॥रष्ट 

लापदः क्षण मायाति क्षय मायाति खं7दः । 

चणं जन्म क्षणं मृत्युमुने किमिवन क्षणम्‌ 1२५ 

प्रागासीदन्यएवेह्‌ जातस्त्वन्योनरोदिनैः। 

सदैक रूपं भगवन करिचिदस्ति न पुस्थिरमु ॥ ६ 

तनो्युत्पादयत्यत्ति निहत्या यजति क्रमात्‌ । 

सततं रायह्‌ नीव निवर्तंते नरं प्रति ।२७ 

घशुरेण हतः शूरएकेनापि हतं शतम्‌ । 

ध्राकृताः प्रभुतां पाताः सवं मावत्यते जगत्‌ ॥२८ 

बात्यमल्प दिनैरेव यौवन श्रीस्ततो जरा। 

देहेपि नैकक्पत्वं कास्था वाद्येषु वस्तषु १.२६ 

क्षणमानंदितामेति क्षणमेति विषादिताम्‌ | 

क्षणं सौमत्वे मायाति पर्वस्मन्नटवल्मना ॥।३० 

हि मा मूकिर ¡ षंस्ारमे एेपाङ्रौनप्ा पक्पदै नोषपरम 

घौरष्टोता हृजाभी क्षण मान्र्मे स्विर मीर क्षणा मरम विनष्ट होने 
वाली आवागमन कौ परम्परा युक्त दन जगत्‌ क प्वित्तिपठि मयभीत 
नदी होता है? 71२४) हि महामुने { यहां परक्षण मात्र में आपत्तिर्या 
भोर सम्बदि आया फरतीर्ग्र मौर विनष्ट होती रदा करती ह । एक 
क्षणपेदीजन्यदेतादहैगीरक्षण पत्रर्पे मृ होजाया करीष 
दे पनवर \ दस संदारपने कोई भीदेमी वस्तु नहीं जोकणिकनहो 
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॥२५.। जो मनुष्य इष सारम पमुत्पन होन्द भावा है वह्‌ दके 
र्व किसी मन्य ही स्वल्प मेथा बरौर कुछही घमय के पवातु वही 
किसी दरुमरेही स्वम होद्धायाकरताहै। इत जगतु परं समी कुछ 
परिवत्तनीलदहै मोर एक्ही ष्पे रहने वालो सुह्थिर वस्तु कोई भी 
नदी दै ॥ २ ॥ वृद्ध विपरिणाम -मरक्षय--विनाश् ओर पुतर्ज 
ये परि भ्रकारफे भावो क्ता प्रमणव दित-~रातके ही सतमान प्रतय मनुष्य 
पर हा करता दहै ।। २७॥ दष जगत्‌ मे देवा जाता हैक एक कायर 
पुष्पक छारा शूरवीर कौमृत्युहोजातीहै मौरएकही पुरपके द्वार 
संकड़ों मनुष्य मारे जाया करते रहै तया वित्कूल तारण पुरुष भी राजा 
हो जाया करतेर्ह। इस प्रकारसे यह्‌ सम्पण छंसार अहृत्निण विपरीत 
णा मरै परिवेत्तित दो र्हा करताहै।।र८॥ यहु वात्यक्ाल वहूत 
थोडे दही दिनों क्रीड़ा-कौतुको के करने मे व्यतीत हो जाया करता 
निकालके व्रिपवयमें कमी ज्ञानदहीनहीं हुमा करता है । इषके 
पश्चत्‌ नद योवनसागदहै पौर' विभिन्न भेग~विलासोंकी मन्ता 
वह भी कुह) दिनों में उमाक्त हो जाता है जिसमें कि भोगो की काम. 
नागो मने अन्य कूर सू्ञताही नहीं है । इसके अनन्तर वृद्धता जाती 
8 अिक्तमे घम्पणं क्षरीर गौर इन्धियांतो कियित्तहौ जाया करतोहै 
जन्तु विपय-तृप्णा ववर वदी -चद़ी रहा करती ह इ तरह से जव 
दमार इस णरीरमे हौ एकस्वख्पता नहीं होती हतो वादिरी पदाय 
मे एकपदा फे रदे का कपा विश्वास दरिया जा पकता है ?। २६॥ 
यह ननुर्यो का मनक न्टके ही समान एक-एक क्षणा मे भानन्द आर 
दषम विपाद का -म्निनन क्रिया करता है ।।\०}) 


५४८ ^ 


अष्टा्विशु सर्म 
द्तिते दोप दावाग्नि दश्च महति चेतसि । 
प्रस्फुरतिन भोगाशा मृगतृष्णा; सरः त्विव ॥१ 
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प्रत्तहं याति कटुताभेषा संसार संस्थितिः । 

कालपाक वश्षाटलोला रसा निम्बधया ।।२ 

राञ्येम्यो भोपपूनेभ्यशचिन्तावदुस्यो पनीडर। 

निरस्त चिन्ता कलिता वर मेकान्त सीलता ॥३ 

नानंदाय ममोद्यन' न सुखाय मम स्तरिपः। 

त हूर्षाव ममार्थाज्ञा श्यामि मनसा सह्‌ ।1४ 

अनि््यश्वा सुखोलोक्स्तृष्णा तात दुश्रहा । 

चापलोपहूतं चेततः कथं यस्याति निवृ तिम्‌ । ४ 

श्रीरामचन्द्रजी ते कहा -ह मुनिवर | ये णरीर भौर विपयोंके 

उपमोग पूर्णतवा दुःख स्प एवं मनित्य हं । इनमें यहुत-~से दोषों को 
देखङर मेरा मन सन्तप्त हो गया ह मब मेरे वित्तम सांपारिक भागों 
के करने को अभिलाषा हौ उत्पन्न नही होती है जिप तरह से जलाएयों 
मरं मृगतृष्णाक्ा कप्री भौ उदय नहीं हप्र करतादहि उषी धाति मेरे 
हदयमें भीमे्नोकेमेगनेकी भलाअंहूरित नदीं करतीदै।॥१॥. 
मेरे हृदय म जगत्‌ के दोषों को देखकर तीन्र वैराग्य. उत्पन्न हो रया है । 
जते नीमके वृ्न पर छः हुई रसदून्य निलोय काल पाकर उत्तरोत्तरं 
% होती है उसी तरह यह सांपारिक स्विति प्रतिदिन मुङरे अधिकसे 
मघधिक कड्वी प्रतीत होरदीदै।॥२॥ हे मुनिषर } अनेक प्रकार-की 
चिन्तामो-के मरे हुए्‌ एन क्षणिक घोर्‌ मायात रमणीय (मारम्भेदहीः 
सुन्दर एवं सुखद लगने घाल ) भगो एवं राज्य व॑मवोंको घवेक्षा चिन्ता- 
जा से विमुक्त-पहास्मा पुर्षोके द्वारा अङ्खकृत एकान्त स्थनका 
सथन करादौ मुभे विथ रुचिकर लगतादै }३'। साधारणतया 
सवफ़ेमनको रने वाले सुन्दरतम उद्याने मुे परानन्द प्राप्त नहीं 
होता है-स्तियो के हाव-भादभीमेरे भनक्त सुव तदी द्विषा करते 
मोर्‌ विशाल दिपवष्वर्प री प्रान्त एवं पु्िसे भीमेरे चित्तमें कोर 
भीदपंनदींहोताहि। चतो अपने मने ण.न्हिके वाञ्नञ्य काही 
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बमिलायी ह] यद परम सुखमय प्रतत होने वाला सर्॑ार दो 
यनित्यहै ओर ह तात ! यह त्‌ःणा अनीव वियान है जिचक्ता कमीमी 
जन्त ही नहीं होता है 1 मन अत्यन्व चञ्चल दहै फिर ङस उम्वुमेर्मजि 
सि प्रकारे शान्ति प्राप्त क्रस्कूगा ॥1९। 
नान्निनन्दामि मरणं नासिनन्दामि जीवितम्‌ 1 
यया तिष्ठामि तिष्ठामि तथेव विगतज्वरम्‌ ।।६ 
क्रिमे राज्येन कि मोनैः क्रिमर्यंन ज्रिमीहितंः । 
अहंकार वा देतत्एव गलितो मम 11७ 
जः वलिं वरत्रावामिच्िय ग्रययो हंडाः। 
ये वद्धास्त द्विमोक्लार्थं यतंतेयेत उत्तराः ।= 
मितं मानिर्ना लोकत्मनो मकरकेतुना । 
कोमलं खुरनिप्पेषै; कमल करिणा यया 11६ 
जचचेत्स्रच्छया वुद्ध्वा मुनीद््र न चिकित्स्यते! 
भुयिचत्त चिकरित्सायास्तत्किलावसरः दुता ॥ १० 
मेरेमनकोदुनीस्वितिहो गहै कि नतोर्मै मृत्यु के पततमा 
गमकादी अभिनन्दन क्याक्रनाहं धौरन §इप्त जीवन का दही स्वागत 
करता ह घर्वात्‌ लवि स्मपतक जीने फो पी कल्याण कारु नहीं 
स्मञ्नता हूं । नैतो मन्तान ठे रदहितष्टोता हुधा इस प्मप जिप्त तरद्‌ 
भो स्यित हं उसी तग्ह्‌ वे रह्‌ रहा हुं € ह पगवन्‌ ! मुके इ परम 
पिनाल राज्य वभव दै- षार विरि मनो ब--त्म्बदाक़े इरा 
प्राप्त समृद्ध नुपे ओर अनेकतददु रौ चेष्टार्जोपे मीक्वा प्रपोजन 
है? मनुष्य अटङ्कार ङ वशौनभूतदोक्तरही इन प्रवे दपना मम्बन्ध 
क्ख करता ज्न्तुमेरातो उटृ्धुरदही विवलित हो गवाह इष 
लिये मुङे जव इन स्रवत्ती नावरपक्ता दी नदीं न्हीदहै 11७ दारम्बार 
जन्म-मरघ्र ङा जोतांतरा लया रहता वही चन्डेक्ती नज्जुङे प्रमान 
ओर्‌ धरत इन्द्रियं दहो उस्नं सुड्दुगरि पी हई! इवे बद्ध 


4 
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हए मानव स संसार मे पातनादे' सदन कस्ते जो इष दन्धनसते विमुक्त 
होकर मोक्ष के लिये यत्न किपा करते वेदौ उत्तमध्रणौरे मनुष्य 
ह ॥ ९॥। गजेन्द्र जिस तरह से भ्नेप्दोके प्रहारो कोमल कमना 
फो कचल कर शीर्णं कर दिया करतार वक्ष ही इस मदी वलकान्‌ काम, 
देवने कापिनिपोके द्वारा मानवोके मनको मयदिपादहै)) ६1 दहै 
महुःमुनोद्वर | इसी समय मे मर्यात्‌ मनुष्य जोवन में मारम्भमें षो 
स्वच्छ विवेक वुद्धिके द्वारा दस चित्ती विङ््ां मर्षा विषयों 
से हटाकर परमां की मोरलमगनेफा इलाज नदी कियाजातादहैतो 


फिर हस चित्त को चिक्स्सा फरमेका अवसर दही कहौं प्रन्तदो 
सकेगा ?।।१०। । 


विषं विषय वैषम्ये ने विपं विपमूच्यते । 

जन्मांतरघ्न विषया एक्‌ देहं हरं विषम्‌ । ११ 

न सुखानिनदु खानि न मित्राणि बान्धवाः । 

त जीदितंन मरणं वधा यज्ञस्य चेरसः (*१२ 

तद्‌ भवामि यथा ब्रहमानु पूर्वापर विदांवर 1 

वीतरोकं भयायासोज्ञस्तयोप दिशा शमे 1१३ 

वासना जाल वलिता दुःख कटक संकुला । 

निपातोत्पात बहुला भीमल्पाऽ्नताटवी ॥१४ 

विद्यत एवे हनंते महात्मन्‌ दुराध्यो न क्षय म्मप्नुवंति॥ 
ये संगमे नोत्तम मानसानां निणातमां सीव निशाकरेण।। १५ 

मायुर्वायु विचट्िताश्र पटली लंवांबुवद्‌षद्र गुरुः 

भोगनेघवितान मध्य विलसन्‌ सोदाथिनी चंचलाः । 

लोला योत्रन ललनाजलरयशचेत्णा कलप्व द्रं, 

मुद्र वाद्य हढ्{ताननु मधा चित्ते चिरे शोतये ।॥१६ 


लोर्तोभैजो प्रषिद्ध द्विपै वह्‌ वास्तव मे विष नदीं कडा जाता 
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है क्ोज्गि यह्‌ म्षितो उनी एकदे का नाक्षक दुद्रा करता है जिञङे 
हारा उसका सेकन किया जाया करता है । वास्तविक महान विष विप 
तोये वषये होते रह जिनके सेवन दरने परये अनेक जन्मों तक जीवो 
फोक्मां क फल भोगनेके लिथे मोत्तके मु मे डालकर वारम्वार 
विविध योनियो रँ अन्म ग्रहण करायाकरते हं ॥११।॥ ईत संसारम 
सुख दुःख, मित्र, भार्दूबन्धु, कुटुम्ब, परिव(र, जीवन-मरण ये सव भव- 
वेन्धन के कारण होते हुए भोज्ञानी पुरूपङे मनको नदीं बषाक्रे 
जो ज्ञान शुन्य अध्विकोरहोतिदै उन्हीं के मनद्रन में बांधाकरतेहं 
१२॥ है ब्रह्म्‌} भाप तो प्राचीन ओर अर्वाचीन समी बातों के ज्ञातामों 
प परम श्रे एवं शिरोमणि हं अतएव जिक्र रीतिसे भ शोक~मय मौर 
खिन्नता आदि छुटकारा पाकर वास्तविक जवसे सुषम्मनन हौ जां 
घटी उ.देश इत समयसे गीघ्रातिशीघ्र पदान कीजिर्‌ ।;{५॥ अज्ञान 
इष जगत्‌ मे एक महा भण्ड्कुरघोर वनीकेही तुल्य है। वनोंँमे जिस 
तरहमे मूणोंकोफंगनि के लिथे जाल पमे हुएु रहा करते हँ तथः कटको 
से युक्त ्ञ.ड़छाई रहा करती हँ । स्थान-स्यान पर बहुत-से परम 
विषम उंचे-नीने स्यल रह्‌ करते हैँ ठीक उसी प्रकारसे ब्त अज्ञान रूप 
षाले जगतुकेथनमें श्रे बिपय~वासता के जाल फंले हृषु है विविध 
दुःख प्री इसमें शण्टकों के समान ह ओर सम्पत्ति-विपत्ति की दये 
ही विषम ऊेचे-नीचे स्थान हँ । १४५1 चन्द्रमा की चांदनी से रात्रिर 
होने वाला मन्धफार जिस तरह षि विनष्ट होकर प्रक्राण होजापा करता है 
उसी प्रकार से उत्तम एवं विशुद्ध रन्तःकरण बाले महात्मागओं को चल्षद्ध 
सम्प्रप्त होने पर हे यद्राटन्‌ | ये त्रिक दुराधिषां भी क्षीण हो जाती 
है .येएेनीवहींङ्ोतीहजो पद्दुह्यौ का सम्यकं पाकर क्षव कौ प्राप्त 
न होव।1 १५) यद्र साधु इवासे टक्कर खनि चली मेधोंकीषटासै 
छ^ने चलि जल के कणोंङ़े दी तुल्पक्षण भुर है| ये व्रिवयौ हे उप- 
भोग ्र.इलों ॐ महाम चपरवरषागी हई विद्‌ ल्लता के समान चंचल 


ष 


वेराग्य प्ररर्ण--६ | ९८६ 


लौप्यौषन कालके मनोरञ्जन जलके वेग के सटक्ष चपल है--यही 
भमलीर्मातिं विचार करके मैने इन ससी का त्याग कर दिया है भौर चिर 
काल पयन्त स्थिर रहने वाली शान्ति क्तो चित्त पर शासन करने ठ लिए 
पूणं मध्विकार दे दियादै र्घात्‌ पूर्णतया पने चित्तकोसवमोरसेह्टा 
कर शान्त वना लियादहै।)१.॥) 


^^. 
[स © 
एकोनर्रिश्र हमे 


एवमभ्यृत्ितानयं शत चकट कोटरे । 
जगदालोक्य निमेम्तं मनो मनन कदेमे ॥१ 
मनोमे भ्रयती वेदं संश्रमश्चोप जायते । 
गात्राणि परिकषंते पत्राणी वजरत्तरोः ॥२ 
नावस्थितिमुपायात्तिनच यात्तियथेम्सिततम्‌ । 


चिन्ता जीवेश्वरायत्ता कातिवे प्रिय सद्मनि 11३ 

अपहस्तित सर्वाथं मनवस्थित्तिरवस्थिता। 

गृहीत्वोत्सज्यचात्मानं भवस्थि तरवस्थिता । ४ 

भतोऽतुच्छमनायास मनुपाघिगतश्चमम्‌ । 

क्रितत्‌ स्थिति पदं साधो यत्र णोकोन विद्यते ॥१५ 

सर्वारंभ समारूढा सुजना जनकादयः । 

व्यवहार पराएव कयमृत्तमर्तागताः 1६ 

लम्नेनापि किलांगेषु वहुधा वहु मानद । 

कथं संसार पंकेन पुमानिह न लिप्यते ७ 

श्रीराम ने कहा इस भ्रकारसे पकड़ प्रकार यनर्यो के 

सद्धुटो से पूणं इस संसार ङ्पी अंपेरे दलि कए मे मरन जीवों को देख- 
फर मेरा मन इसी की चिन्ता रूप दलदल ये फोमा हु है ॥१}; दिविध 


८.१ 
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घोरणो ढे उपमोगो में निरत जवो ढे फोई कल्याणा फामामं न देवरूर 
पड़ी विन्तो मं मग्नमेरा मत चक्रता खाया करता ओौरमुक 
धटृत भय होता है तथा चौणं वृक्न ढे प्तोके ही तुल्प मेरे षद्धों मे रूम्प 
धोता रहता है ॥२।। जोवकगी पति ङे भावीन मेँ रहने पाली यहनतो 
शान्तही ्ोतो है गोर कपने प्रियके सदन मं रुने वाली कान्ताके 
समान न जपना अपीष्ट ही प्राप्त क्रिया करती है 1*३।। समस्त षासि- 
रिक पदाथे मोर उनके उपभोग तो स्विर दोतेदी नहीं हँ प्रौ< पारमा- 
विक सुख मी प्राप्त नदीं होते प परह से उमयतो भ्रष्ट यह्‌ मेरी 
पति चित्त को मनवस्थित वने हए है ॥ ४॥ मतएव है महात्मन्‌ | 
माप मुभे वतलाहए्‌ कि जन्म भौर मरणे रहित क्षरीर भादि की उपा- 
धियो से विदीन ओर भ्रान्ति से रदित महती विश्वाम्ति के प्रदान करने 
वाला वद्‌ परमपद कोन-षा दहै समे प्राप्त होकर इमप्रणीको शोक 
नदीं होता है ।५॥ सम्पूणं प्रकारके कम्म पँ समाख्ड अर्थात्‌ समी 
राज्य-गाघनादि कार्ष को वहग ही मच्छ तरसे करे वाले भौर 
सदालोर क्ते व्गवदारोंमे भी परायण रहने बाले जनक मादि महापूरुष 
किप्त तरद्‌ चै उत्तम षदो प्राप्त हृए्‌ ये ?।६।। हे महामुनिवर | भाष 
तो सवदा दूसरों को धिक मान दैन वात्न हैँ । कृपया यहु वतलाहये फ 
षद्‌ एला कोन-सा उपायै जिपङे द्वारा इत सतार ख्पी पद्कु (चः) 
ख अनेक श्रद्ध म सम्पकं हो जाने पर मो मनुष्य उप्तपे लिप्त नदीं 
होत्ता है ?।.७॥ 

कां ष्टि समूपाध्रित्य भवंतो वीत कल्मषा; । 

महातो विचरंतीहु जीवन्मुक्ता महाकयाः ॥८ 

आत्मवन्‌ तृणवनच्चेदं सकलं कलयतु जनः । 

कथमृत्तमतामेति मनोमन्मथमस्पृशन्‌ ॥।द 

कं महापुखषं पारमूपायातं महोदधे. । 

मःचारेणानु संघतमृत्य जनोयात्ति न दुखितताम्‌ 11१० 
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र तत्‌ स्यादुचितं श्रयः कि तत्‌ स्यादु वितं फवम्‌ । 
वातितव्यंच संसारे कथं तामाप्तमंजसे 11११ 

तत्वं केथयमे किचिदेनास्य जगतः प्रभो 1 

वेब पूर्वापरं धातुं श्चेष्टिस्यानवस्थितेः 1१२ 


हे महामूने ! किष प्रकार की वृद्धि का समाश्रय ग्रहृण फरङे माप 
सरीवे महापुरुष जो पाप से रहित एवं विदद महान्‌ भत्त्मा वालि वे 
स संप्ार यें जीवन्मृक्त होकर विचरण क्या करते है ॥८॥ स्व 
प्राणियों को प्रपनी मात्मा के समान समन्नने वाला-समस्त भोगोंके 
प्रप्चक्ो एक तृण फं तुल्य मानने बाला भौर कामादि बृ्तियोंप्ते मन 
फा बिल्कुल भी स्पशं न करने वाला पुरुष क्प तरह धेष्ठः पदको 
प्राप्त हो सकता? जिसने इत संसार रूपी महतागरर कोपार कर 
लिया हो- एषा फौन सा महापुरुष है जिसके सुन्दर चरित्र करा जनुपरण 
करके मनुष्य कभी दुःखित नीं दौता है ।। ई-१०॥। इम जगत्‌ में प्राप्त 
करने के योग्य श्रेय तथा क्या उचित फलदहै ? इष असमञ्जस ध्रिपयों 
से पृण संपरार मे इषस पार होने के लिये किप प्रकार का व्यवहार करना 
चाहिये ? ॥ २१ ॥ दै प्रमो | घाप मूङ्ञि कुचदत्वज्ञान का उपदेश 
दीजिए जिसे म ब्रह्माजी के हारा विनि्ित्त म मन्यवस्थित्त जगत्‌ का 
पूर्वापर (मादि-अन्त) समभ सक ॥१२॥ 


हूदयाकाश शशि नश्चेत सोमल माजेनम्‌ । 
यथामे जायते ब्रह्य स्तथा निविध्नमाचर ॥१३ 
किमिहस्यादुपादेयं कवा हेयमथेतरत्‌ । 

कथं विश्वाति मायातु चेतश्चपलमद्विवत्‌ ।1*४ 
केन पावन मत्रण दुःसंसृति विपूचिका। 
शाम्यतीय मनायास माया सहत कारिणी ।१५ 
प्राप्याः पूर्णतां पूरणेन शोचामि यथापुनः | 
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संतो भवंतस्तत्वन्ञास्तथेहोपदिश्तु माम ॥१६ 

अनुक्त मानंद पद प्रधान विश्रांति रिक्तं सततं महात्मन्‌ । 

कदथं यतीह भृशं विकल्पाः दवानोवनेदेहमिवाल्पजीवम्‌ ॥१७ 

हृदय रूपौ माकाश मेँ स्थित रहने वाले इपर मेरे मनूपी चन्रमा 

छा मज्ञ माजेन जिस रीतिसेभीटहो जावे है ब्रह्मन्‌ | वही उपदेश भाष 
मुभे निर्वा स्पदे प्रदान कीजिए ॥१३॥।६ भाप मुके कृपा कर यही 
वतलाद्ये कि इस महान्‌ विषम संप्ारमें क्या वस्तुतो ग्रहणफसेके 
योग्य है मौर कौनसा पदाथंव्यागकर देनेके योग्यहै तथ) ग्रह्य 
मौर त्याज्य --इन दोनों भ्रकारकी व्तुोंसे भिन्न वस्तु क्याहै? 
यहाँ पर यह्‌ फौन~षा सराधनदै जिषकेद्वारा मनुष्यों का यह महच 
चञ्चल चित्त पवेत कै तुल्य स्थिरता एवं शान्तिको श्रत कर लेवे ।५४। 
एषा वह कौन-सा परम पावन मन्त्रै जिषसे यह्‌ संसार रूपी विभुचिका 
(रेजे कौ बीमारी ) निप सं्डौ क्लेशो फे सुजन करने वाते दोप 
भरे पडे हैः विनाही परिश्रमके शन्तहो जावे? ॥१५॥ हे मदात्मन्‌। 
मापतो पूर्णतया तमके ज्ञाताहँ। इष समयमे बाप मुङे हसी 
प्रकार का उपदेश प्रदान कीजिए जिससे मेरे अन्तःकरणं पूर्णक्तान्ति 
भासत कर फर्म सांप्ारिक चिन्तादिषे उद्विग्न न होडं॥ १६॥ ह 
महात्मन्‌ | जिस प्रकारसषे वन मे विभिन्न जन्तुओं कै अधमरे णरीरकफो 
इघर से उधर घपीटते हृए कृत्ते उन्हे पड़ा दिया करते ह उसी भाँति 
मनेक प्रकार के संशय आनद मय ब्रह्मपद सें भ्राल्यन्तिक निष्ठास विहीन 
पुरुप को सवेदा षष्ट देते रहा करते ह ।१७।। 


८४. 
पिंशत्तमः सभं 


केडपायोगतिः कावाका चिन्ताकः समाश्रयः । 
केनेयमशु दवर्कानि भवेज्जीविताटवी ।।{ 
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न तदस्ति पृथिव्या वादिविदेवेषु वा क्रचित्‌ 1 
सुधियस्तुच्छमप्येतदयन्नयतिन रम्पत्ताम्‌ ॥२ 
भयहि दग्ध संसारो तीरन्घ् केलनाकू्लः । 
केथ सुस्वादुतामेति नीरसो मृढतां विना ।३ 
राष्ठ महायोगा भोगपूगा विभूतयः । 
कथं जतु न वाधते संसाराणंव चारणम्‌ ।४ 

श्री रामचन्द्रे जीनेकहा- हे मुनिवर { एसा कौन सा उपाय 
दै--कौन-सी गत दै--कौन-सा चिन्तन है - क्या भाश्रय है गौर कोन-सा 
साधन दहै ? जिसका ` अवलम्बन करनैसे यह मानुष जीवन ष्पी वन. 
भविष्यमे अशुभकरने वालान होवे ।॥१। हे भगवन्‌ | इस मही 
मण्डल में-स्वगं मे अथवा देवों के समाजमें कोई मी पदार्थंेषा नहीं 
जिसको भल्यन्य तुच्छ होने पर भौ आप सरीवे महान बुद्धिमान्‌ पुरुष स्व- 
गीय न बनादेषे 11 २॥ यहं मत्यन्त नीरसं जगत्‌ क्षण मद्धर भौर निर- 
न्तर घोर दुःलौसे परिपुणं है । हे भगवन्‌ | कृपा करके अव भाप यह्‌ 
वतलादइये कि एेसा कौन-सः उपाय है जिससे यह अज्ञान का निवारण 
होकर परमानन्दे स्वरूप वाला एवं उत्तम आस्वाद से समन्वित्तहो जावे 

11 \॥ हि प्रभो | कृपा कर मब मधप वहु उपाय वतल।इये जिसका आश्नय 

देण करके इत संसार रुपी वन मे विचरण करने वाले जीवास्मा को 
गन्द रपी बड़े २ दोष-भोगों के समह्‌ तथा देग्वयं रुपी टिक जन्तु 
कुख भी कष्टन दे सके ।}४)। 

व्यवहारवतो युक्त्या दुःखः नापातिमेपथा । 

अथवा व्यवहारस्य बरूततां युक्तिमुत्तमाम ॥५ 

तत्कथं केनवाकिवा कृतमूत्तम चेतसा । 

पूर्वयेनति विश्वासं परम पावनं मनः 11 

यथा जानासि भगवंस्तथा मीह निवृत्तये । 

त्र हिमे साध्यो येननूनं निदुं.खतां मताः 11७ 
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अथवातादशी मूवितर्यैदि ब्रह्मन्न विद्यते । 

नववितममवा कश्चिद्‌ विद्यमान।मपि स्फुटम, ॥० 

स्वयंचेवन चध्नोमितां वि्रांति मनुत्तमाम.। 

तदहुत्यक्त सर्वेहौ निरहंकारतां गतः ॥ 

आप मूते उस प्रकार की व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाली किसी 

उत्तम यक्तिका उपदेश दीजिये जिसका अ।ध्रय लेकर लोक के व्यवहारा 
म परायण रहने पर भी मृ कोई दुःख मयवा मत्म-कल्याण म वाघा 
नहो सके ॥1५। हे भगवन्‌ ! माप कृपया मे यह वतलाइये कि कि 
ल्युत्तम चित्त वाले महानुभाव ने पिले मुक्ति के द्रष्टा मौहका नित्रारण 
कियाया? यह भी वतल।इये कि उम महापुष्पने किस रीतिसे क्या 
किया था ? जिसके करने से उसका मन पूर्णतया पवित्र एवं शुद्ध होकर 
परम शन्तिकोप्रा्तहो मया १६) हे भगवन्‌ } इस सांसधरिक महा 
मोह की निवृत्ति होने के लिये माप जिस प्रक्रारका जो कुछ भी उपाय 
एवं साघन जानते हैँ । उस का ठोक-टोक मृञ्चको माप उपदेश प्रदान 
कीजिए  एे्ा वह्‌ कौन-सा उपाय या साधन है जिसका मवलम्ब प्रहए 
करके जनेकश्रेप्र महापुर्प दुः्घ्मोसे रदित दशा को प्रप्तहो गये 
ह ।1७11 हे ब्रह्मन्‌ { यदि इत प्रकार कीकोई युक्तिही नदीं है भोर 
मुके कोई भी मी युक्ति के होते हुए भी उस उत्तम यविति को स्पष्टतया 
नदीं वतलातादहैतोफिरर्म किसी भी तरह से उत्तम विश्रान्ति प्रात्न 
नदीं कर्‌ पाऊ 1 भौर्मैतो फिर सभी इच्छानों का त्याग करके निर 
हद्धु(रता को प्राप्त हो जाङ्गा 11८--\॥ 

न भोक्ष्येन पिवाम्यंबुनाहूं परितघेनूवरप । 

करोमि नाहं व्यापारं स्नान दानाश्नादिकम्‌ ।1१० 

नच तिष्ठामि कार्येषु संपत्स्वापहून्गसु च । 

न ्चिदमि वांघामि देहृत्याग।हते मुने 11११ 

नाहुमस्यनमनान्यः णमम्याम्य स्तहु दीपवत्‌ 1 
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सवैमेव परित्यज्य त्यजमीद ` कलेवरम्‌ ॥१२ 

इत्युक्त वानमलकशीत केराभि, 

रामोरामो महत्तर विचार विकासिचेताः। 
तुष्णीं वभूव पुरतो महतां घनानकि 
कारवं श्रमवक्षादिव नीलकण्ठ ॥ ३ 
हे मुनिधेष्ठ ! यदि मेरे मनकोकिसीभी रीति या युबितसे 

शन्ति एव' सन्तुष्ट नहीं प्राप्त होतीदहैतोमै निश्चयी खान-पान 
पनीर वस्त्ादिकामभी परित्यागकरे दगा तथा दान-स्नानादिकुदभी 
व्यापार हीं करू गा ॥।१०॥ सम्पत्ति भौर विपत्ति की किसीभी दशा 
मे कोई भी कायं नहीं कष्गा 1 फिरर्मैतोहि मुनिवर {देहं के त्या 
के अतिरिक्त अन्य कि्षीभो वस्तुके प्राप्त करने की इच्छा नहीं करूगा 
।१९। इष संसारमेनमेरा कोह गौरनर्भ क्सीकादहं गर्थातु 
मेराक्िसीसे भी कोई सम्बन्ध नहींहै। मँ विना तेल बालि दीपक के 
ही तुस्प शान्त हौ नाञंगा मौर इस जगत्‌मे सभी कुलका त्याग करके 
इस मपनेदेह्‌ कामी त्याग दूगा ॥१२॥ श्रीवात्मीकरिजीने कहा-हे 
भरद्राज ! जिस प्रकारसे मधुर मेघमालाकीदछटाको देखकर केका 
ष्वनि सुनाकर श्रान्त होने परस्वय'हीचुपहो जाया करताहै उसी 
भाति सुनि मंलचन्द्र के तुस्प परम सुन्दर भौर महान्‌ तत्वों के गहत 
वचार से विकसित चित्त वाले श्रीराघ्वद््रप्रभुभ। वेसिष्टजीमदि गुर्‌ 
चिरणों के समाने यह्‌ सव कट्कर चुप हो गये थे ॥१३॥ 


*0--0~ 


ए्वत्रिशतमः से 
वदत्येव मनोभोह्‌ विनिवृत्तिकरं वचः । 
रामे राजीवपत्राक्षे तस्मिम्‌ राजकु मारके 1१ 
सवे वभुवृस्तलस्था विस्मयोत्फुटल लोचनः! 
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भिन्तांबरादेहुरुहैगिरः ओोतुमिगोद्धुरेः ॥२ 
विराग व सनापास्त समस्त भवे वासनाः। 
मृहर्तममृततां भोधिवीची विद्धुलितादव 1, 
ला गिरो रामभद्रस्य तस्य चित्नापितंरिव। 
सधरताः श्यणुकंरंतरानन्द पदथीवरेः ४ 
वसिष्ठ विश्वाभित्राद्ैमुं निभिः संसद स्थितैः । 
जयंत धृष्टि प्रमूखैम॑न्तिभि। मन्त्रकोविदेः ॥५ 
नृपे दशरथ प्रख्यैः पौरः पारशवादिभिः। 
सामन्ते राजपुतैदच ब्राह्मणेब्रं हयवादिभिः ।।६ 
तथा भृत्यै रमात्यैर्च पंजरेस्थैड्च पक्षिभिः । 
क्री डामूरगेतस्पन्दं ; तुरगैस्त्यक्त चवेणैः ।७ 
कौसल्या प्रमूखंए्चैव निज वातायन स्थितैः । 
संशांत भूषणारावेरस्पदं वं नित्तागणैः ॥८ 


( 


श्रीवाल्मीकिजी ने कह्‌- कमल दल के समान परम सुन्दर 

न्रौ बाले राजकृमार श्रौरामभद्र के द्वारा इसप्रकार कीमनके 
महामोह के निवारण करने वाली बातें कही जाने पर उस सज सभा 
मे संस्थित समी जोगो के नेव महान्‌ भास्चयं से खिल गये ये भौर परम 
पुलक्ति होकर भ्रीराम की वाणी सुनने कै लिये मपनी जडता क्षीण 
कर चुकेथे । उन सव समासदो की समस्त सांसारिक वासनाएें वैराय 
कीभावनासे विनष्ट गर्ईूथीं मौरवे सभी लोग कुठ समय केलिये 
भमरत पूणं सागरम निमग्नहो ग्येये ॥?--।। जिन लोगों ने शी 
रामकीवे वतेंसुनीथींवे देते निष्चवल दहो गये ये मानों चित्र लिखित 
मूतियां हौं । उन सव्र का हृदय मानन्दसे परिपूणे हो गथा ॥४॥ 
सभाम स्थित होकर जिनपूर्पोंनेश्रोराम की कही हृ वातोका 
श्रवण जिया था उचके नाम जरिम्नःचखित दवति, दिश्वामिवर सुदि 
मुमिग्ण मन्वा करने में परम ्रवौण जयन्त, धृष्टि परभृति मन्त्रि मण्डल 
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महारज दशरथ आदि नरेश, विभिन्न स।मन्त गण, पुरवासौ लोग, 
पारपद आदि, लक्ष्मणादि राजकुमार, वेदों केक्ञावा श्रनेके ब्राह्मण 
भृत्य वग, अमाद्य, महल की खिडकियो मे गवस्थित कौशल्या सादि 
महारानि्यां तथा वनितां भौ सव श्रीराम की वातं सुन रही थीं जिनके 
आभूषणो करो ध्वनि भी निश्चलतां के कारणा नहींहौ रही थी । प्रिजरों 
मे स्थित पक्षी-क्रीडा मृग जो एकदम निष्कम्प थे मर चर्वेण (जुणली) 
कारटयाग करने वले तुरद्धभीश्री राम कौ वते सुन रहै थे ॥५-८॥ 
सिद्धं नंसङचरर्चव तथा गन्धव किञ्चरं : 1 
नारद ग्यास पुलह प्रषुखै पुं निपुद्धवं : । ६ 
अन्यैश्च देवदेवेक्ञ विद्याधर महोरगैः । 
रामस्यता विचित्रार्था महोदारा गिरः धुता! । १० 
अथ तुष्णीं स्थित्तवति रमे राजीवलोचने 
तस्मिन रघुकुलाका एकि शशि सुन्दरे ॥११ 
साघुव्राद गिरा साधं सिद्धसाथं समीरिता। 
वितानकसमाव्योम्नं पौष्पीवृष्ठिः पपतहं 1.१२ 
भपूरिते सभालोके शति कुम वर्षणे । 
इम सिद्धगणालाप जुध्र दृस्ते स नागताः ॥१३ 
माकाश में सञ्वरण करने बाले सिद्ध-गम्धर्व-किन्नर तथा नारद 
ष्या पुलहं प्रादि परमश्रेष्ठ मुनियोने गौर समस्त देवगणदेवों के 
साजा इन्द्र विद्याधर गण एवं महान्‌ दिव्य नागोंने भी श्रीरामचन्द्र जौ 
कौ अनत अथे से समन्वित मौर अच्यन्त विवेक घे भरी हई अत्युदार 
भयो काभ्रवणु किया या 1&-{०] राजा रुके कु रूपी भका 
४ ५ पि के समान परम सुन्दर गौर्‌ कमल दल के समान 
सुन्दर नेतं वलि श्रौराम जिपस्त सभय चे अपनी समत्त उपयुक्त वार्तं 


कठकरचुपदोगयेये उसस्मगमें 'साधुवाद' के प्रम गम्भीर ध्वनि |. 
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ॐ सहित सिदधगणों के दारा बन्तरिक्लते रेष पृष्पोकौ वृष्टिकी गयी 
यी कि वहां पर भन पुष्पो का चंदोवा-सातनं ग्याया ।1११-- १२ 
उस सभा मे समासीन समस्त लोगों को अच्छी तरह से भाच्यीरदित 
करके जव वह पुष्पों की वर्षा समाप्त हई तो सभाषदो ते सिदध गा ॥ 
समुदाय का एेषा परस्परमें किया गया वार्तालाप अपने कानों श्रवण 
किया था।){ ॥ 


साकलटा सिढसेना सुमद भिरभितोदिवम्‌ 1 

अपू्वमिदमस्मामिः श्रतं श्र.तिरसायनम. । १४ 

यदनेनकिलोदार मुक्तः रधुकुलेन्दुना 1 

वीतराग तया तद्धिवाक्पतेरप्यगोचरम. ।\१५ 

अहोवत मदहूतत्‌ पुण्यमचास्यार्भिरिदः श्रू.तम. 1 

वचो रममुखोद भूतं मह टलादकरं धियः ॥।१२ 

उपणमामूृत घृन्दर मादरा 

दधिगतोत्तमता मदमेषयत्‌ । . 
कथितव नुचित रघुनन्दनः 
सपदि तेन वयं प्रतिंवोधिताः । १७ 

सृष्टि क भारभ्भ ते लेकर बाज वक्त वडे-बड सिद्ध 
पुद्पो के समुदाय मेंरहकरस्वगं केस्म्पूणं भागों चर्ण कस्ते 
हृए भी हम नोगोंने इसी समयमे आज कर्णौको अमृत के तुल्य सुख 
देने वाला समस्त वेरं का सारभूत यद्‌ श्रत दुत प्रवचन सुना है \१४॥ 
लोकम वीतराग होने के कारण से इन श्रारुकरुल चनद श्रीराम ते नौ 
उत्तम वतेः कही ह उनको सम्भवतः सुरगु वृहस्पति भी नदीं जानते 
ह ।1१५।) बहो } यह्‌ हम सव लों के लिवे परम सौभाग्य की वातटे 
करिआज हम लोगो ने श्रीराम के मुखारविन्दे द्दुगीणे परम पृण्यमरय 
प्रवचन सुन लियादैजो फर मन्त.करणे को अत्यन्त आह्नाद प्रदान 
करने वाला द 11 ६॥ इसन प्रषयमे श्री रधुनन्दनने जार पूर्वक समु- 
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चित भ.षण क्था दहै वह्‌ शन्ति स्वह्य पीयूष से परिपूर्णं है अतएव 
बहूतही सुन्दर है। यहभाषण परमश्रष्ठहै ओर सर्वोत्तम सिद्ध हो 
गया है! भव तो इसे हम लोगोंको भी यह्‌ ज्ञान उत्पन्न हो गयादहै 
किस्वगं आदिकेभी समस्त सूखोपभोग नस्सारदहीहँ ।॥{७॥ 


"9--0- 


हा्रिंश सगं 

पावनस्यास्य वचसः प्रोक्तस्य रघुकेतुनां 

निर्णयं श्चोतुमुचितं वक्ष्यमाणः महिषिभिः ॥१ 

नारद व्यास पुलह प्रमुखा मुनिपुङ्गवाः । 

आगच्छतादवविघ्नेन सवंएव महषेयः ॥२ 

इत्युक्तासा समस्तंव व्योमनास निवासिनी । 

तां पपात समरं तत्र दिव्या मुनिपरम्परा 1\३ 

अग्रस्थितमनुस्सृष्ट रणद्वीखं मूनीरवरम्‌ । 

पयःपौन घनश्यामं व्यासमेवकिलोतसय ॥४ 

भृग्वंभिरः पुलस्यादि मुनिनायक मण्डितः । 

च्यवनोदालकोणीरशर लोमादिमालिता ॥* 

वसिष्ठ विश्वामित्रौतात्‌ पूजयापसतुः क्रमात्‌ । 

अर्घ्य. पाद्यवेचोभिदच स्वनेवन मच रान्‌ । 

चसिष्ठ विश्वामित्रो पूजयामासुरादरात्‌ । 

अर्घ्यः पाद्यं: वचोभिडचव नमश्चर महागणाः 1७ 

तिद्धगणौ ने परस्पर में कहा-रघृक्रल तिलक श्रीराम केद्वारा 

कथि गये परम पावन प्ररनं वचनो काये महपि-ग्णजो भी कुचनिरंया- 
त्मक उत्तरदेगे उसको मीहमलोगोको सुनना चाहिए 1\१॥ नारद. 
व्यास ओर वृूलद्‌ सादि मर्हपिश्रष्ठे | मापसमीलोग उसनिर्णय का 
श्रवण करने के ज्ये यदीं पर पदा्पण॒ कीजिये ॥२॥! भ्रीवाहमीकिजी ने 
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कहा-हे भरद्वाज | पिदोके द्वारा एैसा कहने पर विमानो पर निवास 
करने वाली दिष्य महियो की समस्त मण्डली उसी समय उस राज- 
सभा मेँ उतर भायी थी ॥ ॥ उस मूनि मण्डली मँ सवे भगे देवि 
नाए्दजीयथेजो अपनी घीणाकोसाथपे ही लिये हुये ये ओर सवके 
पोछे महेषि प्रतर व्णासजी ये जिनकी ण्व्य वान्ति सजल मेघ के ससानं 
द्याम थी ।४।। इन दोनों के मध्यमे मन्य क्छषियों कां समूह्‌ धा। 
भरृणु, भङ्भिरा ओर पुलस्त्य प्रभृति मुनीश्वर उस मण्डली की शोभा 
वृद्धि कर रहे थे । च्यवन-उदालक-उक्षीर तथा शरलोधर आदि महपियौ ने 
उस मुनि मण्डली को सब योर से घेर रक्वा था 1५)! आक्राश मण्डल 
से रसे ही वह मुनि मण्डली राज-सभाके भवन मरे उतरी थी वसे 
हो वसिष्ठ-पिश्वामितच्र ने क्वय-पाद्च एवं मृदुल-मधुर वचनावलली के द्वारा 
क्र से उन समस्त माकाञ्च चारी सिद्धो एव' महषियों कः सम्चन किण 
था ।६-«)] 

सर्वादरेण सिद्धौच' पु्रयामास मुपतिः । 

सिद्धौघ भूपतिचेव कुशल प्रन वात्तेया ॥५ 

वसिष्ठ विर्वामिताभ्यां सहते नारदादयः। 

इदमुचुरन्‌ चाना राममानमिताननम्‌ ॥९ 

अहोवत कुमारेणं कल्याण गुण शालिनी । 

वागुक्ता परमोदारा वेराग्परस गभिणी 11: 

परिनिष्ठित वक्तं सबोधमुचितं स्फुटम्‌ । 

उदारं श्रिषमार्याहंम विह्यलमपिस्फृटम्‌ 1११ 

सर्मिव्यक्त पदं स्पष्ट मिष्टं स्पष्ट चतुष्टमत्‌ । 

करोति राघवगप्रोक्तं वचः कस्य न विस्मयम्‌ । १२ 

शतादेक तमस्यैव सर्वोदार चमल्छृतिः । 

ईध्तितार्था्पौकांतदक्षा मवि मारती ॥ १३ 

पसे अनन्तर भूमिपति महाराज दशरथजी ने वहुत ही भ।दर 
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फो भावान के साथ उन समागत सिद्धो के समुदाय का पुजन कियाया। 
इ्तके उपरान्त समागत सिद्ध-सम्दाय ने भौ कुशल प्ररन पूवेक परप मधुर 
वार्तालिपपके द्वारा महाराजाधिराज दञ्चरथ का समुचित समादर- 
संस्कार किया था }1८1) इसके पश्चात्‌ वषिष्ठ भोर विश्वाभत्र जी के 
साथ देवि नारद प्रभृति जो अनूचानये अर्थात्‌ साद्धु वेदोंका भली- 
भाति भध्ययन कयि हुए ये. मस्तक को कुकाकर विराजमान हुए श्रौराप- 
चन्द्रजी को लक्ष्य करके इस रीति से बोले थे ॥१६॥} महौ | बहुत ही 
मधिक आए्चयं कौ वातरहै कि राजकुमार श्रीरामने इतरद्‌ से 
मनेक प्रकार के कल्याण पूणं गुरगर्णो से शोभाशशालिनी तथा वैराग्य के 
परम सारसे भरी हुई अत्यन्त उदारता के साथये वातकी रह ० 
शौरामचन्द्रजी के इष सुन्दरभपणमे जो भौ वक्तश्य अथं है वह्‌ 
हदमित्य रूप से व्यवस्या के निद्धितिहै। वहमी दमी सुगम भावा में 
केह" गया है कि जिसका श्रवण करते ही सुनने वाले उप्ते वास्तविक 
मभिप्राय को भली-भांति समज्ञ लेवें । जो भी कुदं इष्त भापणमें कठ 
गया दै वह श्रेष्ठ पुर्पों के कहने के योग्य एव अत्यन्त उचित दहै भौर 
वहुत ही स्पष्ट शब्दोके द्वाराही प्रतिषादितदहै। इनके इन चाब्दं में 
अनेक उक्कृष्ट अथं एवं अभिप्राय चि हूपहैं मौरये श्रवण करनेमे भी 
परम प्रिय प्रतीत होते ह ॥१६५ जो भी कुछ इस परम मधुरं एवं प्रिप 
भापणमें बताया गया है वह्‌ चित्त की चञ्चलताके साय नहींकहा 
गया ह प्रत्युत स्थिर वुद्धि पे भली भांति विचार करके द्री अपना परम 
गूढ विचःर भगिव्यक्त कियागयादहि1 जिसक्ता भावार्थं स्पष्ट ल्पते 
सवको समञ्ञमे आजताहै। इसश्चोरामके भाषणं का प्रयेकं पद 
व्याकरण से विशुद्ध एवः अर्धचस्वारणादि ग्रस्त दोपोंते रहितदहै। 
श्रीराम कौपहृवाणी परम त्रिय होनिके साथ दद्ितिके ररते वाली णोर 
सग्को स.तोप प्रदान करने वालीदहै । श्रोरमके मुखारविन्दे निकले . 
हए ये वचन परिस पुम्प को आस्चयंमे नदीं डाल देते ह 1१२ यों 
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वले वाले बहुतसे होति हँ परन्तु सेकड़ोंमरं कोई ही एक रसा पृष्प 
होता है जिसकी बा पूणे स्पते समुश्ृष्ट-चमतकार स पूणं मोर 
अभीम्सित अथं को प्रकट करने में समर्थं हुत्रा करती है ॥१३॥ 

कुमार त्वां विना क्य विवेकफलशालिनी । 

परविकासमायातिं प्रजञाशरलता तता ।॥१४ 

प्रज्ञा दीप्लिखा यस्य रामस्येव हृदिस्थिता । 

प्रज्वलत्य समःलोककारिणीसं पुमान स्मृतः १५ 

रक्तमासास्थि यन्त्राणि वहुन्यतितराणि च । 

पदार्थानरिकर्षन्ति नास्तितेषु सचेतनः ॥१६ 

जन्म मृल्युजरा दुःख मनुयान्ति पनः पुनः । 

विमृशंतिन संसारं पश्चवः परिमोहिताः १७ 

कथचित्‌ वंवचिदेव कोदश्यते विमलाशयः । 

पूर्वोपिर विचारार्हो यथपमरिमर्दनः ॥१० 

है राजकुमार | आपको छोडकर दू्तरा परप देना कौनहै 

जिषकी वाणी वाणा के सटा सूक्षमा्तसूक्ष्म अथं का भेदन करने बाली 
कुशाग्र बुद्धि षप वाली लत। विवेक ल्पी फलते समन्वित होकर वैराग्य 
रूपी उत्तम विकासकोप्रा्ठदौरटौहो ॥१४॥ श्रीरामके ही समानं 
जिस पुष्पके हदय में अनुपम प्रकाश काप्रसारकसे वानी प्रञ्ना रूपिणी 
दीपक कौ क्िा (लौ) प्रज्वलित होरहीदहौ वही इष पंसारमें प्रम 
रेष्ठ पृष्प कडा जाता रै ॥१५।। जिन पुष्पों मे इत प्रकार की श्ल 
नटीं है उनका देहतो एक रक्त-मांस ओर्‌ हडिडों का यन्त्र जँषाही ८ 
होता दै भौर गात्म-वुद्धि होने कं कारण वे अन्द-स्यक्ञं आदि वाते 
पदाथा का उपभोग क्रिया करते हु । उन देते लोगों की स्थित्तिको देव 
केर एमा प्रतीत होता है कि उनके मन्दर कोई चेतन पदाथंहैहौी नदीं 
अर वे विलकुल जड के तुल्पदो गये हं 1१६ जोलेग पुण स्प से 
माहं ˆ सनच्छनरीने कं बारणव्रहसंपार्ंथादै मोर यह्‌ मानव्र देह 


५ 


वैरा प्रकरण--३२ | २०३ 
प्राप्त करने का क्था फल है । इपका कभी भी कुं विचार दी नहीं किया 
करते है वे देखने में ही मनुष्य है मरोर जान हीन होने के कारण निरे 
पणुही होतेह ये बारम्बार महामोह में मग्न होकर जन्ममृत्यु मोर 
जरा भादि की यातनां मोगते गहा करते 1 ७ ॥ इत 
जगतत मे आगे-पीदे क विचार करने में योग्य भर [वमल आदाय वाले 


पुरुप वड़ो व.ठितिाईसे श्रीराम के तुर्य कीं पर्‌ कोद एकाघ हौ हआ 
करते ह \१८॥। 


तृत्तम चमत्कतारफलाः सुभगमूतेयः । 
भव्याहि विरलालोके सहकार द्र.माइव । १९ 
सम्यग्ष्ट जगद्यात्रा स्वविवेक चमत्कृतिः । 
असिमिन्मान्यमतावन्तरियमजं च हश्यते २० 
सुभगाः सुल भारोहाः फलपत्लव्रशालिनः । 
जायन्तेतरवो दे नतु चन्दन पादपाः !२१ 
वृक्षाः प्रतिवनं सन्तिनित्यं सफल पल्लवाः 1 
नत्व पूवं चमत्कारो लवङ्खः धुलभः सदा ।२२ 
जिस प्रकारसे इस संस्तार मेँ सवप प्रेष्ठ मधुर फन वाते भौर 
परम सुन्दर माकरृति से युक्त माके वक्ष के समान उक्कृष्ट चमत्कार से 
समन्वित तत्व-साक्षात्कार स्वेरूप फल से ससम्पन्न एवं भतीव सुन्दर 
शरीर वाले भ्य पुर्पभी विरलेहीहुमा करते हैँ 1१६। इन परमा- 
दरणौय वुद्धि वलिश्रीरामरं भमी इसी द्योटी अवभ्याहीमे भपनेही 
विवेके कारणा से उस तत्व दशन स्वल्प चमत्कार का उदथ दिखलाई 
7 है जिसके द्वारा इष जगत्‌ के व्यवहारो का मलौ भांति समीक्षण 
॥२०॥ जो देखनेर्मे परम सन्दरहयौर जिन पर समारो्हण 
भी वहुत हौ सरलता से किया जा सकता दै मौर जो अध्यत्तम फलो एवं 
प्या से भी सुशोभित रहा करते द-इध तर्ह्‌के वृक्न प्रयः वहत से 
दभा करते है जन्तु चन्दन के वृक्ष सर्वत्र नदीं हुमा करते है दस कथन, “ 


हुभा 
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कात्त्पये है किडसी प्रकारपे श्रीराम के सश परप सर्वत्र मति 
लम ई ॥२१॥ सुन्दर फलो मौर पत्तो पे भगेपुरे वृक्ष प्रत्येक वने 
सदाही सुनभहुभाकरते हप रन्त मपूवं चमत्कःरमे युक्त लीग का 
वृक्ष सवच सुलभ नदीं हमा करता है इसी माति रथुकल श्रुषण श्रीराम 
कै सममन पुरुप सव जगह सुलम नहीं ह ।>२॥ 
ज्योरस्नेवशीताणणिनः सुतरोरिव मञ्जरी । 
पुष्पादामोद लेखेव दृष्टा रामाच्चमत्छृतिः १२३ 
यतन्तेसार संप्राप्तौ ये यशोतिधयो चि: । 
न्याधुरिसतांगण्यास्तएव पुरुषोत्तमाः ॥२४ 
नरामण समोस्तीह दृष्टोलोकेषु कश्चन , 
विवेकतवानुदारात्मान भावीचेत नो मतिः ॥२५ 


जिस तरह चन्द्रमा घे शीतल एवं नेचानन्दकारी चांदनी सभूप्पन 
होती है, सन्दर वृक्षे भनोरम मञ्जरी प्रकट होतीहै भौर पृष्पते 
सुन्दर चित्ताकपंक सुगन्ध का प्रवाह्‌ प्रदुभूंत हूजा करता है उक्ष रकार 
सेश्रीरामसे इमे तत्व दान रूपी चमत्कार का आविर्भाव इसत समय 
मे देखा गया है ।२३॥ जो पर्ष सर्गदा तत्व-चिन्तनमं तल्यर होकर 
विवेक के दवारा आलज्ञान अयत्र पनरह परमात्मा के प्राप्ति स्वरूप 
सार पदाथ के लिये प्रयत्नशीन रहा करतेङ्वे वास्तवे सुषशत्वी- 
सत्पूर्षो ठ अग्रणी-घन्प एवं समस्त पर्पो भ प्रेष्ठ ड ।१२४।। ` तीनौं 
लोर्कोमे श्रीरामं के समान विवेकशीन भर्‌ उदार चित्त पर्पन तो गव 
तक कोईदेवः गण दै थीरन भवियमेेही कोर्रा होगा- देसी 
दमारी मान्यता दै, ५।॥1 


॥ वैराग्य प्रकरण सम्पूर्ण | 


+++ 


® युयुश्च व्यवहयर्‌ प्रफरण @ 
५ 
प्रथम सगं 


इत्ति नादेन महता वचस्युक्ते समागतैः । 

राममग्रगतं प्रीत्या दिश्वासित्रोभ्य भापत ॥१ 

नं राघव तवास््यन्यञ्ज्ेयं ज्ञानवठांवर। 

स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सवं विज्ञातवानसि ॥२ 

केवलं मार्जना मान्न मनागेवोप उज्यते। 

स्वभाव विमले नित्यं स्वबुद्धि मुकुरे तव ॥३ 

भगवद्‌ व्यास पुत्रस्य शुकस्येनमतिस्त व । 

विश्रांतिमात्र मेवांतज्ञति ज्ञेयाथ पेक्षते 1४ 

भगवद्‌ व्यास पुत्रस्य शुकस्य भगवन्‌ कथम्‌ । 

जञ येप्यादौन विश्रातं विश्रान्तंचधिया पुनः ॥५ 

धात्मोदन्त समं राम कथ्यमानमिदं मया। 

श्पृणु व्यासात्मजो दतं जन्मनामंत कारणम्‌ ।1६ 

महामहषि श्री वाट्मीक्रिजी ने कहा-दै भरद्राज ] इस प्रकार 

से उस राजसधा मे समागत सिद्ध पुरुषोंने जिस प्रमयमे वहृतदही 
समच्च स्वरसे ्रीरामचन्द्रजीके परम तात्विक ्ञानसे परिपूर्णं सादण 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हूए उका भमिनन्दन कियातो उस समय 
मे महाप विष्वामिष जीने अपने दी समक्ष में विराजमान श्रीराम 
भ्यनत तेम के स॑व कटा --1| ९१॥ ह ज्ञानवानो मे परम शरेष्ठ राचव 1 
भव तुम्हारे लिए अवं जन्य जानने के योग्य कुद मौ शेष नही द ५ 
णोभी नानते-के योग्य है वह सभी प्राप जानते! तुन ष र्थ 
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श्रपनी सूक्ष्म वुद्धिसेसमी हठ का पणं ज्ञान प्राप्त कर चुकेहो॥२॥ 
हे श्नौराम | भापकी बुद्धितो मकरके समान स्वाभाविक ख्पसे ही 
अत्यन्त स्वच्छ है भवतो उसमें केवल साधारण-सा परिष्कार कर देने 
की आवए्यकता है ३॥ हे श्रोराप्र | आपकी बुद्धितो भगवान्‌ वस 
देवओीके पुत्र श्ुकदेवजीकी बुद्धिके हीसमानहैः किजो भी कुठ 
वस्तु ह उसका पूर्णज्ञानपाप्त होचुक्रादैः।४॥ श्रीरामने का - 
हे भगवन्‌ | भगवान्‌ व्यासदेवजीके पुत्र शुक्देवजीको श्रादिमें कपे 
जानने योग्य वस्तुओं से मनको विश्रान्ति नही हई थी मोर फिर गुरुचरण 
के उपदेश से वह विश्वान्त हुआया ?॥५॥ विश्वामि्रजी ने कहा-- 
हे श्रीराम | अवरम तुम्हरे सामने व्प्राप्तदेवजी क पृच्र शुकदेव जी का य्ह 
वृत्तान्त वत्तला रहारं जो कि बिल्कुल तुम्हारेही वृत्तके तुल्य है । 
राप धव इसका धव कीजिए । यह्‌ वृत्तान्त श्रवण करने वाले मनुष्य 
के जन्म-मरण स्वल्प संघार के बन का अन्त अर्थात्‌ मौक्ष का कारण 
है ६॥। 

योयमंजन दोलाभो निविष्टो हैम विष्टरे । 

पावे तव पितुव्यीसो भगवान बआस्कर युति ७ 

अस्याभुदिन्दुवदनस्तनयोनय कोविदः। 

शुको नाम महाप्राज्ञो यज्ञोमूर््ये वसुस्थितः ॥7 

प्रविचार यतो लोकयाद्रामलमिमांहुदि ; 

तवेव किल तस्यापि विवेकं उदभूदयम्‌ ॥& 

ते नासोस्व विवेकेन स्वयमेव महामनाः। 

प्रविचायं चिर चार यत्सत्य तदवाप्तवान्‌ ॥१० 

स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्य विश्चांत मनाः स्थितः। 

इद' वरित्वति विवासं नासावात्मन्युपाययौ 1११ 

केवलं विररामास्य चेतो विगत चापलमु। 

भोगेभ्यो भूरि भंगेम्यो धाराभ्य इव चातकः १२ 


मुमृक्ष-ग्यवहार प्रकरण-१ 1 २८७ 

ये जो आपके पिता श्री ( महाराज दशरथ ) के समीपम स्वं 
के एिहासने पर मज्जन भिरि के तुल्य एकदम स्याम वर्णं वाले भोर 
भगवान्‌ भुवन सस्करके समान तेजस्वी भगगन्‌ ग्यासदेव जी विराजमान 
है ॥७॥ इन्हीं व्यासदेवजी के नोति शास्त्र का महामनोष शुङ़देव नाम 
से प्रसिद्ध अत्यन्त जहयज्ञानी पत्र उत्पन्न हुभा था निस्का मुख चन्दरेम। 
के समान परम सुन्दर धा श्रौर वह मूत्तिमान्‌ यञ्ञके स्वू्पवननेये। 
॥ ८ ।। वे शुकदेव जो एक वार्‌ मनँ मानव जीवन कौ इप सांषारिक 
यात्रा भौर व्यवहुपर पर विचारकर रहेवे। उएसप्यमें भप्केही 
समान उनके भीहुदयमें व्विक का उदयो गयायः॥€। उन मदा- 
मना महपि शुक्देवजी ने पने हौ श्रान्तरिक समृत्ित विवेक से स्वयं 
ही अत्यधिक समय तक विचार करे जो परमये या सान को समुच्च 
स्थिति एवं सत्य स्न्छ्यदहि उसे उन्होने प्राप्त कर लियाथया॥ १०॥] 
उस परमार्थं परम सत्य वस्तुकौप्रात्ति हो जाने पर भी उनकेहूदयसें 
"यदौ सच्चिदानन्द घन परब्रह्म परमार्थं वस्तु द्वै" एसा पूर्णं विश्वास 
नहीं टमा था भोर इसी टद्‌ विष्वासन होनेके कारण वत्य वस्तुकी 
प्रात्तिदरो जाने पर भी उनके मन को शान्ति नहीं मिलीथी|॥ ११॥ 
इस विवेक से केवल यहीहुमा प्राक्त वर्पामे होने वाली जलघाराके 
अतिर्क्तिं भन्यजनोँसेमुह्‌ मोड़लेति वाले चातक्रके समनदही उनका 
मन भ्रत्यन्त क्षणभ्गुर सांसारिक विपयों ङक भेगोप्ते एकदम विरतहो 
गया धा तथा इस चित्तम रहने वारी स्वाभाविक चेच्चलता दूरहो गयी 
यी ॥ १२९॥ 


एकदा सो विमल प्रज्ञो मेरावेकांन सुस्थितम्‌ । 
पप्रच्छ पितरं भवत्या कृष्ण टे पायनं मुनिम्‌ ॥१३ 
संसाराडंवरमिद कथमभ्पत्यितं सुने । 

कथं च प्रशमंयाति कियत्कस्यकदेत्िवा 11१४ 
इति पृष्ठेन मुनिना व्यासेनाखिल मात्मजे 1 





२५८ [ योगवारि 


यथावद मलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥१५ 

धान्ास्तिषं पूवेमेतदह्‌ मित्यथ तत्पितुः । 

स शुकः शुभया बुद्धान वाक्यं वह्व मन्यत ॥१६ 

त्याप्तोपि भगवान्‌ वुत्ध्वा पुत्राभिप्राय मीहणम्‌ । 

प्रत्युवाच पुनः पुत्र नाह जानामि तत्वतः ॥ १७ 

जनको नाम भूपालो विद्यते वसुधातले । 

यथावद्‌ वदेत्वसौ वे्ंतस्मात्‌ स्व॑मवाप्स्यपि ५।१८ 

एक वार परम भिमल वुद्धि वाले महपि शुकदेवजी ने मेर पव॑त 

पर नितान्त एकान्त स्थल पर विराजमान भपने पिता श्रीकृश्ण दरं पयन 
ध्यासजीसे भक्तिकौ पावनासे युक्त होकर्‌ पृछावा-हे महामते । 
यद सपार के स्वरूप वाला अम्बर कते उल्मन्न हुमाहै मीर कित रीति 
से मका एमन या त्रिनाक हुआ करत। है ? यद कितना विशाल है श्रौर 
कितने ममय तक रहने वाला दै? ॥ १३-१४॥। अपने पृत्रके द्वारा इस 
ध्रकारसे पृ जाने पर महश्‌ प्राल्मज्ञान वले मुनिर व्यास्देवजीने 
जो कदं भी वत्तने के योग्य वत्ति थं वे सव यथावत्‌ विबुद्ध ष्पते 
णुकदेव जी को वत्तला कर समनञ्ञा दियाया || ११॥ धपनै वित्ताजी कफ 
दवारा दिये हृष्‌ उग्देश को श्रवण करने कै भनन्तर शुरुदेवजी ने भपनै 
मनम विचार क्रियाया क्रि यहदतनातोर्म पहि दही स्वयं जान गया 
या--यही विचार फरके शुकदेवजीने पिताजी के उपदिष्ट वचनौंका 
अपनो शुभ वुद्धिके द्वारा अधिक समादर नहीं क्रियाया |! १६1 भगः 
वान्‌ व्यानो मी सपने पुत्रके दस मावको समक्न गये ये धीर उन्न 
शर्देवजीसे कदा वेटा | म वाग्तवमं ताच्िकद्पसे इस गहन 
विपय पणे नीं जानता इ ॥ १७।। प्त भूमण्डल मँ जनक नाम वालि 
एक परम व्रिद्ध राजानो कि इत जानने के योग्य तत्व पथार्यं ल्पते 
जानति ह । थप उन्दरीके पाप्त जाद्ये मोर उनघे मापको सम्पूरणं तत्वज्ञान 
पाप्तष्ो यावमा ]स।॥ 
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पि्रेतयुकते शुक; प्रायात्सूमे यो्वंसुश्ातले । 

विदेह नगरीं प्राप जनकेना्ि पालिताम्‌ ॥१६ 

आवेदितौ सौ याऽ्टीकंजेनकाय महात्मने । 

हारि भ्यास सुतो राजन्‌ शुकोच्रस्थितवानिति ॥२० 

जिज्ञासार्थं शुकस्यासावास्ता मेवेत्यदज्ञया । 

उक्त्वा वभूव जनकस्तष्णीं सप्त दिनाग्यथ ।।२१ 

ततः प्रवेशधामास जनकः शुकमंगणम्‌ । 

तत्राहानिस सप्तैव तथैवावस दुन्मनाः ॥२२ 

भथ प्रवेशया मास जनकोन्तेःपुरं शुकम्‌ 

शजन हश्यते तावद्ति सप्त दिनानि चर्य 

तव्रीन्मदगसिः कांताभिः भोजनैर्भोग संचयेः। 

जन को लालयामास दुकं शशि समानम्‌ ॥र४ 

मपने पिता (भ्यासदेद ) जौ के इस प्रकर से कटने पर शुकदेव 

मुनि सुमेर गिरिक्षि उतर कर मही मण्डल प्रर भाग्येये भौर वलफर 
महाराज जनक के द्वारा पालित धरी विदेह नगरोमे पहुव गये वे ॥१६॥ 
वहां पर्‌ द्वारपालो ते जाकर महाराज जनकको यह्‌ सुचना दी थी कफि-- 
भ्राजन्‌ ! राजद्वार पर दृप्त समय व्यासदेषजी के पत्र शुकदेव स्थित ह 
.॥ २० | मडइाराज जनक ते शुकदेवजी के आत्म्ञान की परीक्षाल्लेने 
के लिये अवहनना के साय हारपालस्े कदा--शुकदेवजी समागत्त हुए 
हतो वहीं पर ठहर - देषा ककर जनकं चुपचाप तक सात दिन तक 
वेढे रहे ये ॥२१।] इसके अनन्तर महारज जनक ने शक्देवजी को 
राज-प्रासाद्‌ $ आँगन में बुलवाया या किन्तु कहां प्रवेश करानि पर भो 
सात {न तक्र पूववत्‌ उपरत होकर ्वंठे रहे मौर उनकी कोई भो ललोज- 
खवर नदींली थी २२॥ इस भी अनन्तर महाराज जनक ने रक. 
देवजी फी भन्तःपुरमे प्रेण करादेनेकी नानादेदीयी पितु ञः 
पूरे भी सात दिनि तक स्ययं उनसे नहीं मिलेये।।२२।। उस्म तःषुर 
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नं चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाले शुकदेव जी का यौवन-मद से उन्मत्त 
परम सोन्दये सम्पन्न कामिनियों के दवारा अनेक भोग सामग्रियों से लालन 
पोषण कराते रहे ये।। २४॥ 
ते भोगास्तानि दुःखानि ग्यासपुत्रस्य तन्मनः । 
नाजह्नुर्मदषवना वद्धफठमिवाचलम्‌ ।(२५ 
केवलं सुसमः स्वस्थो मौनी मुदित मनसः) 
अतिष्ठरस शुकस्तत्र सम्पूणे इत चन्द्रमाः ।२४ 
परिज्ञात स्वभावं तं शुकं स जनको नृपः । 
आनीतं मूदितात्मानमवलोक्य न नामह्‌ ॥२७ 
निःशेषित जगत्कार्यं प्राप्ताऽखिल मनोरथ । 
किमीम्सितं तवेत्यान्यु कृतस्वागतमाहतम्‌ ॥ ८ 
संसाराडवरमिदं कथमभ्यूत्थितं गुरो । 
कथं प्रशम मायाति यथावत्कथया शमे ६ 
जनके नेतिपृष्टेन शुकस्य कथितं तदा । 
ल्देव यत्‌ पुराभ्रोक्तं तस्य पित्रा महान्मना । ३० 


ॐ 


किन्तु जिस प्रकार से सुद्‌ मूल बले भविचल वृक्ष को मन्दगति 
से वहन करने वाला वायु नदीं उलाड सकेता दहै उसी तरह पे भन्तदर 
मं उपस्थित किए गये अनेक प्रकारके भोग तथा राजा जतकके द्वारा 
उपेक्षा से समुत्पन्न अनादर मादि दुःख ग्यास पुत्र शुकदेव जीके मन 
को मपनी मोर ने आक्पित करनेमें समथं हो स्के मौर न कोर्ट 
विकृति दही कर स्केयथे। २५ ॥ शुक्देवजी अत पुरमें पूणं चन्द्रमा के 
तुत्थ विकारो से रदित-दषं-विपाद पि विरहित होकर भोगों भीर) 
धनादरमें भौ सममाव वाले होते द्र परम स्वस्य-पौन मौर प्रषन्नं 
चित्त कने ग्द थे ॥२६॥ राना जनकने इत्र रोति परीक्षा करते दूए 
युक्देव जीके त्वभव को जान निया या भोर फिर वड पमरादर के साय 
नको पने सपीतमें बुनवाया या तवा परम प्रसन्न उनको प्रणाम करिषा 
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धा १२ ।। इसके अनन्तर शीघ्रता से उनका स्वागत करके रजा जनक 
नै उनसे कदा--हे ब्रह्मन्‌ ! इष जमद्‌ में परम पुरुषाथं की पिद्धिकेलिए्‌ 
जो भौ भावए्यक कर्तव्यं वे समी भाव से पूर्णं कर सम्पूर्णं मनोरयों 
को प्राप्त कर लियादहैञपतो परम कृतङृला भौर अप्त होचुकेहं। 
श्रव भापक्रो किस वस्तुको इच्छा है ? ॥२८॥ श्री शुङ्देवजो ने कहा- 
है महाराज | मै यही जानना चाहता हंकि इत संघार का भाडम्बर 
कषे समुत्पन्न हुमा है ्रौर इसका त्रिनाण क्सि रीतिसे हुआ करता? 
इसी प्रष्न का यथावत्‌ उत्तर मेरे सामने आप करिये ॥>६॥ विश्वामित्र 
जो ने कहा--दइपत रोति से पू्ठने पर महाराज ने शुकदेवजी को वही बातें 
वतलण्यीं थौ जिनको कि उनङे वित्ता व्याप्रजी ने पिले दही उनको वत- 
लारी थीं ॥३५८॥ 

स्वयमेव मया पृवेमेतञ्ज्ञातं विवेकतः । 

एत देवच पृष्टेन पित्रामे समूदाहूतम्‌ ॥३१ 

भवताध्येष एवार्थः कथितो उाग्बिदाविर्‌ । 

एष एवच वाक्यार्थः शास्त्र घु परिदृश्यते २२ 

यथा ग्रंस्वविकल्पोत्थः स्वविकलत्प परक्षयात्‌ । 

चीयते दग्ध संसारो निःसार इति निश्चयः ।,३३ 

तत्किमेतन्महावाहौ सत्यं ब्रहि ममाचलम्‌ । 

त्वत्तो विश्वाति माघ्नोमि चेत्तसा भ्रमता जगत्‌ ।*३४ 

नातः परतरः करिचन्चिर्चयोऽस्त्य परो मुने । 

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतङ्च पुनः श्रुतम्‌ ॥३५ 

अविच्छिन्न चिदात्मकः पूमानस्तीहनेतरत्‌ । 

स्वसंकल्प वशाद्‌ वद्धो निःसंकल्परच मुच्यते ।३६ 

शुकदेवजी ने काहे राजन्‌ ! ने अपने विवेक सेस्वयंदी 

यु वाततोजननलीयी इसपर मौ जव र्मने अपने पिताजी ते पूरा 
उन्दने भो मुसलो यदी बतलाया या भौर इस समय मे बोलने वालोमें 
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परम चेष्ठ आपने भी यहीवतकहीदहै रोर शाप्वोंमें महावाक्योंका 
यही भथं टष्टिपोचर हमा करता दै ।३.।३२॥ समस्त णस््रों फा 
यही निश्चयदहै क्रि यह्‌ नक््वरता के स्वमाव वाला संप्र मपनेदही 
सङ्कल्प से समुत्पन्न हुशा है मौर यद्‌ सद्धुल्पों के भत्यानितिक विना 
होने से नष्ट हो जाता है । तएव यह निस्ार ही है।३३॥ हिमहा 
वाहुओं वाले | क्या यही अरिवल सत्यहि? यदि यही सत्य तो मपि 
कपा करके मुभे इस रीति से उपदेश दौजिये कि मेरे चित्त म स्थायौ 
शान्ति प्राप्त हो जावे तया श्रम भौर सन्देह का सवधा निराकरणहौ 
जावे ।३४। राजा जनकने कहाई सम्पूर्ण ब्रह्माष्ड म भवण्ड-~ 
चिन्मय एकत परम पुरुष परमेश के अतिरिक्त अन्य कुदं भी नहीं है--्स 
परम तत्व को भापने स्वयं ही अपने विवेककेद्रारा भली भांति पतमक्ष 
लियाहैप्रीरहे मुनिवर मापने इषौ तम्व को गु स्वप अपने पिता 
जीसे भो पुष्टिकरालीदहै । इससे वद्कर दूप्तरा कों भी जाननेके 
योग्य तत्त नहीं है यह प्राणी भपते ही संकल्पो के वशीभूत 
होर वद्ध होता ह मौर सर्त रदित होने से मक्त होजाया करता 
दै ॥ ३५।२६॥ 

तेन त्वया स्फुटं ज्ञातं ज्ञं यं यस्य महात्मनः) 

भोगेभ्यो विरतिजति। दद्यात्‌ प्राक्‌ सकलादिह्‌ 1३७ 

तव वालमहावीरमतिविरतिमागता। 

मोगेम्यो दौचरोगेभ्यः किमन्यच्छोतुमिच्छसि । ८ 

न तथा पूर्णता जाता सवज्ञान महानिधेः । 

तिष्ठस्तवास रफारे पितुस्तव यथा तव ॥३६ 

व्यास्तादधिक एवाहं व्यासशिष्योसि तत्सुतः । 

भोगेच्छा तानवेनेह मत्तोप्यत्यधिक सवान्‌ 11४० 

धाप्त प्राप्तव्यरमखिलं भरता पूणं चेतसा । 

नट्प्यप्तत्नि ब्रह्मन्‌ मृक्रस्त्वं ध्रःतिमूस्मृज ॥४१ 
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है मुनिद्रर { मपको चो कुच्छभौ जानने ङे योग्य वस्तु उतत 

भापने पूर्णतया जलन लिषार मौर अपक मन पूर्णं कष होगयाह । 
भाप वाह्य वषयो को ओर अपनी हष्डि नहीं डालते हँ । अतएव अपि 
पूग स्परसे मुक्तै । अपरो मोगोंसे विरति होगई है ।}३७॥ हे मुनि 
कमार | माप वाचः होते हुए भी विषणोंके उपरभोण करने मेंत्याप 
केरे के कारण परम व्यागवौर रहँ । चिरकाल तक वने रदूने वाते भोग 
ङ्पीरोगोसे जप पूर्ण विरक्तदौो मयेह । अव ञाप भौर मूक्षपे क्या 
सुनना चाहते हँ? ॥२३८। सव प्रकार के ज्ञन की निधि मौर महान्‌ 
तप मे स्थित भापङे पिताश्री व्यासदेवजी को आपके समान इसज्ञनके 
विय मेँ पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई है।।३ ॥ यापतो व्याप्रजौ के शिष्य 
मोर उनके .ही पत्र होति हए भी व्यास्जी से भी मपने ज्ञान तवा वैराग्य 
-पे अधिक्र ह। भोमोकी इच्छाम तो मृङ्धपे भौ अधिक त्यागी ह ।४०। 
हे मुनिवर | आपनेतोजोभो कुष्ठ प्राप्त करने के योग्य धा यह षव 
प्राप्त कर लियाहै भौर अव भापपूर्णकामरहं। हे त्रत | अज भाप 
दष हर्ष जगत्‌ मे पतितत नहीं होगे -कयोकि मुक्त दो गये ह| मब माप 
क्षपत्ी ्रान्ति का त्योग कर दीजिए ॥४१॥ 

अनुशिष्टः सट वं जनकेन महात्मनाः 

अतिष्ठत्स शुकस्तुष्णीं स्वच्छे परम वस्तुनि ॥४२्‌ 

वीत शोकं भधा यासो निरीहरिछत संशयः । 

जगाम शिखरं मेरोः समाघ्य्थनिदितम्‌ । ४३ 

तच्र वषं सहुखाणि निविकल्प समाधिना । 

दशस्थिव्वा शशाप्रासा वात्मन्य स्तेहरीपवत्‌ ॥४४ 

व््रपगतकलना कलकशयुद्ध 
स्वथममलात्सनि पावते पदेसौ । 
सलिल कण इवां वुद्धो महात्मा 
व्गलितवासन मेकतां जगाम एष 
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विष्व्रामित्रजी नै कहा--है श्रीराम | महात्मा जनकके द्वारा 
इस रीति पे सुन्दर सदुष्देग प्राप्त करके महानि शुरुदेवजौ परमात्मा के 
व्यानमें त्ितदहो गयेये। शुरूदेवजी के शोक--पभय--श्रम--सभी 
नन्टहो गयेये। वे पूर्णतया निरीह घौर संशयसे रद्ितहो ग्येधे। 
इसके उपरान्त वे सुमेर पर्वत ॐ परम प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने 
कै लिये वले गये थे ।। ४२-४२ ।। षहा दक हजार वषं तक नि विकल्पक 
समाधिपें स्थिर रहकर तेल समाप्त होने पर दीपक की भाति दही प्रारण्ध 
कीणहो जाने परवे पर्रह्ममें लीनदहोग्ये थे ॥४१॥ इस दद्य 
जगतु के विपयोपभनेगों मे भसक्तिसे उत्पन्न अन्ञानके दुरो जाने से 
शुद्ध एवं सञ्चित पुण्य पापों के विनाश से अमलाल्मा पावन पद परमात्मा 
म इष अशुद्ध देष्ादि की निवृत्ति हो जाने कृष्ण वणं मेघसे पृर्क्‌ 
होकर जलका समुद्र म जितत तरह मिलकर तत्सपान षो जाता है उती 
विगलित वासना वाले णुकुदेव मुनि की आत्मा भण्ड एकता को प्रप्त 
हो गईथी॥ :५# 


८६८६८ 


दवितीय सभं 
तस्थ व्यास तनूजस्य तनूजस्थ मलमाव्रोपमाज्जनगरु ) 
यथीपयुक्तं ते राम तावदेवोपयुज्यते ॥ १ 
जञ यमे तेन त्िज्ञतकश्ेपेण मनीश्वराः । 
स्वदतेत्मं नवदुभोगारोगा इवसुमेधसे ॥२ 
ज्ञात जयस्य मनसोन्रुनमेतद्धि लक्षणम्‌ । 
न स्वदते समग्राणि भोगवृन्दानि यत्पुनः ,:३ 
भोगत्राव नवायाति वंधोराद्वं म वस्तुजः । 
तयोतदचात भाषाति वधो जगतिना नवम्‌ ॥४ 
वाप्नातानवं रामा मोक्त इत्पूर,ते वुधैः । 
पदार्थ वासन दार्ढ्यं वंध इटवमिधीयते ।्र 
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श्री विश्डामित्रजी ने कहा-हे श्रीराम { जिप् प्रकार से व्यास. 
देवे पुत्र शुक्देवनजी को उप्देशके द्वारा सलमाच का ही उपमाजेन 
किया गया घा उतना हौ जव प्रापकरो मी उपयुक्त है।॥।१्‌॥ इमी कायत 
अथं ऊ म्रम्ंन कराने के विचार से महरषियोंको सम्बोचित फएरके उन्होने 
कहा था--ह मुनोश्वरो ! श्रीरामने जो भी कुष ज्ञातव्य वस्तु ह उसको 
पूणं रूपसे जान लिवाहि कोकि विशुद्ध वुद्धिके होजनेतते श्रौराम 
फोये सापारिकमेगसयोगो के समान प्रतीत होते ह मौर विल्कूल भी 
नहीं घुहाते है ॥२॥ जोभरी कोई ज्ञेय वस्तुका ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है उसके मनकी ेसीही दणाहोजाया करतीहै कि उपे ये समस्त 
भोगों का समूद रुचिकर नहीं लगा करतादै ओरज्ञानी का लक्षण भी 


होता दै 11 ६॥ भेगों के चिन्तन करने से अज्ञान से समुत्पम्न यह्‌ बन्धन 


सुट हौ जाया करताटहै तया भेगों के उपभेग करनेकी वासना 
नितान्त शान्त हो जाने षर सांपारिक वन्वन भी क्षीण हो जाया करता 


है ॥४।। ह राम ] दिद्ान्‌ पुरुप क्स मेगो के उपनोग करने को वासना 
कैक्षयहोजनेकोदही मोक्ते अर्थतु बन्धनमपि दु्टकारापा जाना कहा 
करते हं गौर सांसारिक विषयों तें होने वाली सुद्‌ वासनाकोदही भ्रव- 
वन्धन वतलया करते हँ ।\५॥ 

स्वात्म तच्वार्मिगमनं भवतति प्रायशो नृणाम्‌ 1 

सुने विषय वैरस्यं कदर्थादुपजायते ॥६ 

सम्यक्‌ परयति यस्तज्ज्ो ज्ञात ज्ञेयः स पंडितः, 

न स्वदते बलदेव तस्मे भोगा महात्मने ।!७ 

यशः प्रमृति नायस्मे हेतु नैव विना पुनः । 

भुवि भोगान रोच॑ते सजीवन्मुक्त उच्यते ।५ 

ज्ञ यं यावन्न षिज्ञातं ता३त्तावच्न जायते । 

विपयेष्वरतिजंतो्मेरुमूमो लतायथा ॥६ 

अतएव हि विज्ञात ज यं विद्धि रधूदहम्‌ । 


२१द्‌ { यीगरबारतिष्ठ 


यदेतं रंजयैस्ये तानं रम्या भोगं नूमरयः 11९२ 
है मुनिवर } सिषयो ङे उपभेागोमे क्लेशो का अनुभयदः 
दो निरता हुमा करतो है अर्याच्‌ उने उपरति हो जतो है मोर फिर: 
परायः मनुष्पो ङो आसम-तत्व रू जञाने प्राप्त हो जपा रेसताडहे ॥३॥ 
लिक राग अदि शेषोतते रिति इच्िहुप्रा करतीदै व्ही तत्वा 
सता है योर डनी ने जानने ऊ योग्य वस्तुको जान लिप तया रही 
विदान्‌ ३1 देते महान्‌ आतमा वाले पुरुदङो शिषशेंञे भें दुऽत्‌ 
च्छेनदीलयारूरतेह11७॥ यस्त आदिरहैततु मे सिना री रष अभ्व 
जिसको माग सिरर प्रतोत नहीं हा ररते है षड्‌ जीरन्मुक्त जही 
उपा रराद 11८ ॥। जिस समय तणू जानने ङे पोन्प तस्व पायं 
शान नहीं डो्ता है तर तरू मनुष्यो हदय मे मरभू तै रसद 
लक्ता को भोति शिफयो ीओरसे दरार नहो हुमा रुरा है) &\। 
तएव हि युनिनुन्द ! अ स्व सोम पद भवे भति समससेभे कि 
रपुकल ।तज्ञर प्रीराम रो निर्धित सूपे ज्ञेय तस्व रा पुनं जान ोनया 
ट गणो इने पे सोखारिक्‌ भोगों ङे रमी स्पल आनन्दित तरीं रर 
ष्र्‌ 1१}. 
रामो यदेतजानाति तद्‌ बस्स्विस्येव सन्भुलात्‌ ; 
आक्यं चित्त विश्नान्ति सात्म्ये सुनोस्वराः । १९ 
केदतं केरेलो भाव विश्रान्ति समपेक्षते । 
राम वृद्धिः शरत्लकमीः खतुतिश्रमण पया 11६२ 
अन्रार् सित्त वि्रीत्यं राघवस्य महत्मनः। 
यन्ति तययपतु चीमान्‌ वसिष्ठो भवानिव 1२२ 
रुमापरेपं सवेषां प्रभुः लभु. सदा 
सवलः सवत्नाङ् च ्तिलवानज्ल रसनः 11९५ 
नश्वर दन्य} शनोगामचनर जो तव कातम तख से यतते दती 
॥ विनत जन्त युद्ध र दाया चान्ते द्‌ उषठे रियम ति वमयमे पर्‌ 


नैष 


ञं 
न 
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पदपु के मुख पे यह्‌ श्वदण कर लगे {हि-- दी वास्तवे ररमायं 
धस्तु है तभी उनके चित्त को भवश्यदी विश्राम प्राप्तहोगा ११1) 
जि प्रकार से एरतुकाल की सुषरना मेघो ते विरहित बद्यनत निमेल 
माकाश मात्रकी जवेक्षास्ख)। करतीहै ठोरु उरी तर्हुसे ध्रीरामकौ 
बुद्धि को केवल सच्चिदानन्द घन ब्रद्वितीय परमात्म तत्वर्म विश्राम प्राप्त 
क्रते फी अवेक्नारि १२1 अतएव महल श्री राघवेन््रके वित्तकी 
विश्रन्तिकरे लिये पूञ्यचरण श्रौ वसिष्ठजीदही किसी समुचित युक्ति 
का प्रतिपादन करे \\ ३11 कारण यह्‌ हैक्नि ये महामुनीन्द्र सपस्त 
र्घुवेशियों के हौ नहीं प्रत्युन समस्त इक्षाकू वंश वालोंके सर्वेदापे 
भमु -नियन्ता--शिक्षर एग कुल गुह द । ये स्वयं सर्वत -~पवं साक्षी 
तथा तीनों कालोँमे मोह प्रादिसे रहित ओौर निर्मल ₹इष्टिवलेै। 
11 १४ ॥ । 
वषिष्ठ मगन्वपूवं कचिचर्स्म रधियस्त्वपपू । 
मावोर्वर शव्यर्थ' श्रयसे च महाधियाम्‌ १५ 
निषधाद्रेमुं नीनां च सानौसरल संकुले 1 
उपदिष्टं भगवता ज्ञानं पद्चुवा वहु 11१8 
येन सूकित्िमता श्रह्यच्‌ ज्ञानेनेय हि उस्ना) 
सांसारी नुनमायाति शमव्यामेत भास्वता 1:१७ 
तदेवं युवितमञ्जञेयं रामायाति निवासिने। 
ब्रह्यन्‌नुपदि शाशुत्वं येन विरश्रांतिमेष्यति १८ 
करर्नाचनैवेषा रामोहि गतकल्मषः 1 
निमेले मुकुरे वक्तमयत्नेनेवव्िवति ।\\६ 
हे भगवन्‌ ] पूज्य वरिठजी | क्या आगो वृवं घटित वत्तका 
स्मरण है जित समयमे दहमदोनों मेँर्वद्धिति वंद कीशान्तिके लिए 
एवं महान्‌ वुद्धिमान्‌ मूनिपरणोंके परम कल्याण के सम्पाद्यं निषव 
गिरि के देवदार वभोसे अधृत हषर पर्‌ बरह्याजोने स्वयं सा्ञार 


२३१४८ ॥ यो गवाप्िष्ठ 


समापतत होर परम मर्वे पूर्णज्ञानका उद्देय प्रदानकियायथा? 
॥१५।३९॥ हे ब्रह्यद्‌ | उप्त प्रकारके युक्ति संयुत ज्ञाने भगवान 
भुवन परास्छर के उदय से अन्धकार पूणं रक्विकेदही समान यहं षांता- 
रिक वपन अवश्णदीनष्टहो जाया करती दहै 1। १७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इष 
समयमे अप उनी युक्तियुक्त ज्ञान प्राप्त करने के योग्य वस्तु का उपदेश 
अपने परम भक्त क्जि्य श्रीराम को दीजिए जिष्क्तो प्राप्तकर इनको 
विश्रान्तो जवि । १८ ॥ है मुनिवर | इमं अ।पको श्रत्यधिक श्रम 
सदेन करने को कोई अपिरयकते। नदीं होपी क्योकि श्रीराम स्वयं सर्वधा 
पापों रहते हँ । अतएव जि प्रकार से परम स्वच्च दर्पणे विना 
किपी यत्न करने ही मदर का प्रतितिम्ब दिलाई नेदे लगता 
ठीक उप्तीततरहुमसेश्वौरम कोत्ञेय पद्यं का ज्ञान ओर विश्राम प्राप्त 
हौ जायगा ॥१ ॥ 
तञ्ज्ञानं सचशास्त्रायेस्तदंद्व्यर्मानदितम्‌ 1 
सनिषछऽध्राय विरक्ताय साघोयदूप द्विश्यते ॥२० 
अशिष्याय विर्वेताय वतुकिल्चिदुपरदिर्यरते । 
तत्‌ प्रयात्य परित्र त्वं गोक्षीरं १दताविव ।२१ 
वीतराग भप क्रोधानिमनिागलितेनसः। 
वदति तादृशा यत्र तत्र विश्राम्यत्तीहुधीः ।1२२ 
इ-युक याध्िपूतरेण व्पास्त नारद पूर्वकाः । 
मुलयस्त तमवाध साघु साघ््रित्य पूजयन्‌ ।>३ 
अववा महुतिजा राजः पादवं व्यवस्थितः। 
बरह्यवव्रह्मणः पुत्रा वरिष्ठो भगवान्प्रनिः।.र्‌४ 
, _ देव्रह्मन्‌ ! वदी ज्ञा तास्वावं ओर पाण्डित्य परम प्रंप्रनीय 
वशरै जितक्ा उव्देव वैराग्य ते समन्वित शिष्य को दिया जाणा 
पर्ता दै ।२०॥ किमे विरक्तताका घनावह ओर जो क्िष्यको 
(विनास हीनदै कुद मो उपदेश द्विया जावे वदतो कुत्ते क चर्म 
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पे मण्डिलि दूषीमे निरिति दघके ही समान दूपित होजाया करता है 
॥ २९) जिप्त स्थान पर भाप सरीचे वीतराग~गय रदित-करोध हीन 
तिर्सममान एवं निष्पाप मदापुरप तच्चजञान का उपदे दिया कन्त 
बहम परतोतुरन्त ही उपीसमय परं बुष्धिको विश्राम कौ प्रान्तिहो 
जाया करती रहै ।२२।। इस प्रकार से गचितन्दनश्नो विषगापित्रके द्र 
कह्ने पर संस्थित व्याठदेव तथा नारद प्रभृति समस्त महुमुनिपो ने 
-पाधु-पाघु--यह्‌ उच्चारण करते हर्‌ उनके कथन की अत्यधिक 
प्रशसा की यो ॥ २३1 दके उपरान्त महाराज दशरथ # समीपमेदही 
विराजमान ब्रह्माजी के धाठ्मज-पहान्‌ तेजस्वी भगवान विष्ठजीने गो 
कि भने पितापरभेष्टोके ही. सहश महाद्‌ ज्ञान-विज्ञान से सुपस्पन्नये 
कट्‌ था ॥२४॥ 
मुने यदादिशसिमे तदविध्नं करोम्यहम्‌ । 
कः समर्थः समर्थोपि सतां लंघयितु वचः २५ 
अर्हहि राजयृत्राणां रामादीनां मनस्तमः । 
ज्ञानेनापन याम्याशु दीवेनेव निशातमः ॥२६ 
स्मराम्यखंडितं एवं संक्षार ध्र शांतये । 
निषधाद्रौ पुरं प्रोक्तं यज्ज्ञानं पद्मजन्मना ॥२७ 
इति निगदित वानसौ महात्मा 
परिकर वध गृहीत दव्तृतेजाः। 
अकथं यददिदमङ्ञेतोपश्ये 
परम पदेक विवोधनं वस्षिष्ठः 11२८ 
श्री वरिष्ठो ने कहा या-हे मृनिवर} मप जि कायं के 
फरने के लिये मुके अदेश प्रदान कर रहे सेय धिना किसी विष्न 
दधा के सभी आरम्म कर रदा हू र्ति-सस्पन्न होकर भी कोन पुरुप 
रते पुरषो कौ आश्ञा का उत्लेषनकरनेमे समर्थं हो सक्ता है ? अआचीन 
पमय मे निषध पवेत कौ शिखर पर परम पूज्य चरण पद्म योनि ब्रह्मा 
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जीने इस षठारकेश्रम कोद्ूर करने के लिए जिति जन का पदपदे 
दिया दा वह्‌ सव अपिक्रल ल्पते मूकेयावदहै रय श्राम्‌ मादि रज 
पूत्रो ॐ मन के अजञानान्धकारको शपनेज्ञान के उवदेशस्ति दीपक के दा 
निका के अन्धकार के समान हो सीघ्रतासे नष करदिषा करता हं ।॥२५ 
1२६९।२७॥ श्रौ बाल्मोकिजी मे कदा- दे भरद्वाज [ इत प्रकर प वकतृता 
के उत्तम तेन रो घ्रारण करने वाले महामुनि वसिष्ठनी न कदरुर 
फिर अज्ञान की परम शान्ति के लिए परमोत्तम ज्ञान का उपदेश दिया 
या 1 २८॥ 


१८४. 


€ 
ततीय सगं 
सर्वदा सवेमेवेहं संपघ्ारे रघुनन्दन । 
सम्पक््रयक्तात्सकेण पौहपात्समवाप्यते ॥ १ 
उच्छःस्त्र शास्त्रितं चति द्विषं पौरुषं स्मृतम्‌ | 
तत्रोच्छस््रमनर्थाय परमाथ शास्त्रितम्‌ ॥२ 
आवोल्यादलमभ्यस्तेः शास्त्रस्सद्घुमादिभिः। 
गणैः पुरुपयत्नेन स्वाः संप्राप्यते हितः ॥३ 
प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा। 
तथेव तिष्ठामि मुने कृपणः क्रि करोम्यहम्‌ ।४ 
मतएव हि हे रामश्रोयः प्राप्नोपि णाशवतम्‌ । 
स्व ववत्नोयनीतेन पौन्वेणैव नान्यया ॥५ 
हे रथुनन्दन ] इष संघार मे सवदा ही मलीमातति पु्पायं करने 
से पर्य्‌ प्रपल उससे द्परी लेको सव कुष मिन जाया करता 
अपरद भरो एमी को अतफकतादेवरौ नाया वस्ती वहू पर्‌ अच्छी 
रीति ते प्रवल पूर्वत वुप्पायं ता द्री प्रमतव हरा नेप्ता द्र ॥1ट॥ वद 
पुथ उन्दस्त्र श्रोर्‌ पह्छिप्त वर्यातु वास्य मं कध्यत दो व्रक्ा९ होवः 
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है । जो शास्पोक्त के विपरीत उच्छास पुरषाथं होता है वद अनर्थकारी 
हमा करता है तथा शास्तरि पुरपायं से परमाथ होता है । भत्तएव शास्त्र 
मे बतलाया हूना ही पौरष ( प्रयत्न } करना चाहिये क्योक दइसीते 
कत्याख होता है ॥२।। वाल्यावस्या सही भच्छी तरह अभ्स्त करिए 
हए शास्तों से तथा सत्पुरुषो कै सद्धं आदिगरुणों कै द्वारा जो प्रयत्न 
पुवंक पुरषारथं क्रिया जात्ता है उमे ही हित4द स्वाथ सम्भप्त्‌ क्या 
जाताहै ॥३॥ शवीरामने कदा-हे मूतिवर | पूवं जन्मोंकी वाना का 
जाल मु जिघ्र प्रकार खे नियोजित क्रिया कर्टारहै र्म उषती चांति स्थित 
रहा करता हूं क्योकि यह वासना कौ देती परतन्त्रता होती है कि स्वतन्त्र 
सूप से किपतीभीस्वाथं करा सम्पादन श्रियादही नदीं जास्तक्ताहैतो 
भक्ल( एषो स्थिति मे कृपण क्या करू \1४॥ श्री वसिष्ठजी ते कहा-- 
हे श्रोराम | प्राक्तन वाना के मनियोज्य होनिही से अपने प्रवल प्रयलन 
के दवारा सुमुपनीत पृर्वा्से ही घापघ्ेयक्ो प्राप्त कर सक्ते ह अन्य 
किसीपी प्रक्रारसे कल्याण नहीं सकताहै। यदह प्र्‌ मर्मिप्रायषहै 
कि यद्यपि पूवे जन्मों कौ वासना करा प्रमाव मवश्यही होता द क्िन्तु 
वह्‌ तीव्र वायु के स्मान पुरुप प्रेरित नेही किया करती है किन्तु षच्छाके 
उपसंहर के करने से स्वतन्वता होती हो है ॥५॥ 


द्िविघो वासनाव्यहः शुभरचेवालुभस्च ते । 
प्राक्तनो विद्ते राम द्वयोरेकत्तरोऽथवा ॥६ 
वासनौघेन शुद्धंन तत्र चेदपनीयसे । 

ताक्रपेण शृभेनेव पदं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌ ॥७ 
अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे । 
प्राक्तनस्तदसौ यत्नाञ्जेत्तव्यो भवता स्वयम्‌ 1\८ 
लुमाशुभ्राम्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वाप्तनासरित्‌ । 
पौरुपेण प्रयत्नेन योजनीय शभे पयि ।€ 
अशुभेपु समाविष्टे शुभव्वेवावतारयेत्‌ । 


मुमुक्ष~व्यवहार प्रकरण-३ } २३३ 


ही चित्तकोभो विपसे भी अधिक हानिश्रद विपयां ङे प्रहणन करते 
को वात समानी चाहिए 1१२॥ 
प्रागम्यासवश्ाज्जो य्दा ते वा्षनोदयः। 
तदाभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमदेन {१३ 
-सन्दिर्धायामयि भृशं शुमामेव र माहूर। 
शुभायां वासनावृद्धौ तात दोषो न करचन 11१४ 
उन्ुतखन्नमना यावद्धूवानज्ञाततत्पदः। 
गुरशास्त्रप्रमाणंस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥१५ 
ततः पक्दकपायेण नूनं विज्ञातवस्तुना 1 
गुभोऽप्सौ परित्याज्यो वासनौघो निरोधिना । १६ 
यदतिसुभगमायंसेवितं तच्छममनुसृत्य मनोन्ञभाववुद्धया | 
सधिगमय पद्‌ सदा विशोक तदनु तदप्यवच्यसाधुतिष्ट 11१७ 
अपुनग्रं हणायान्तस्त्यकत्वा स्रंसारभमावनाम्‌ ] 
संपूर्णो शमसंतोषौ चादायोदारया धिया । १८ 
सुपूर्वापिरवाक्या्थेविचारविषयाटहतम्‌ } 
मनः समरसं कृत्वा सानुसान्धानमात्मनि ॥१६ 
स्यृणु रामर पुरा प्रोकं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
सर्वदुःसक्षयकरं परमाश्वासनं धियः ॥२० 
हे अरिमर्दन! प्रथप्र किए हए अभ्यास के करणसे अर्थात इत 
जन्ममें भरी अत्यधिक अम्गरापत करने से मयवा पहिले जन्म में किये टर 
जभ्याप्तके वशसेयाव्रचपन तेहीक्ि हए उभ्या के कारण श 


जव गह जापको वाप्रनाका उदय हूाहि तो अप्पे कयि हए अभ्याम 
की सफलता हौ समञ्च लेनौ चाहिये 1१३)1 शुभ वास्तनासे शुभ वासना 
फी अधिकता भौर दोनों प्रकार की वासनार्थ की समान दशारे 
कर्तव्य वतलाकर प्रव यह्‌ वतलाते हकि मन्दिग्ध दक्षा में अत्यतिका 
से शुभ वासना का समाहरण करना चादिएु। है तात। शुभ वाप्तनानों 


को व्द्धिदहोने परभो कोई दोष नदीं हुमा करता है 11१] वासन 
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तोचहक्वे घी दौ उह नविद्य) जनितदहोने से दोपदुक्तदहीहै इसके 
लिवे वरपिष्ठनौने श्रीराम मे कदहा--जव तक अपके मनमें विव स्ञान 
नदरीदहै थीर अवि उम परब्रह्मङे स्वस्यको नदीं जानते हतो तव 
तक गुकेके उवद बोर शास्त्रोक्त प्रमाणो जो निर्णय भ्या जावे 
उसी का ममाचरण करे ।[१५।। हक्षके अनन्तर जिस प्मय मेञाप इन 
सांमारिक रागदिदोषोंको दग्ध करदेवे ओर प्रापु ज्ञातव्य तासिविक 
वम्तु काज्ञान प्रात केर विवेक्पूर्णं दो ज्व तो उम समयमे भापको 
शुष बाउनः्मोके समूदरकापी परित्याग करर देना चाहिए ॥ १६॥ 
अत्यन्त शौपरन माहूय से समन्वित मोर्‌ प्ररमध्रं्ु महूपुर्पोंके दारा 
सुगोत चुम वासनार्जोका अनु्तरण करके सुन्दर अश्मिश्रायसे युक्त 
के द्वारा मन को शोक रहिनि षद प्र प्राप्त कराओ। जव पूर्ण 
गेत्त्तिहु जावेत्तो फिरखप पदासनाका मी परित्पाग करके 
माश स्विनि रहना चाददद्‌ ।॥ ९५11 महामहयि श्री वनिष्ठ जीने 
कट्‌ श्रीम | इम संप्ताग् में पुनर्जन्म न प्राप्त कर्मैके लिए्‌ अर्वति 
वब्रन्धनस्ते टकारः प्राप्त करने दतु अन्तःकरणर्मे स्रनारिक 
भादना का परित्याग कर देना चादि } श्रपनी उदार-बद्धिते हद्यं 
पूर्ण शम पव मन्तोपक्तौ घछारण करे ॥ १८॥ तुन्दर पूवं सौर भपदर 
वाकपरय के विचार हयी व्रिपरण में ममदर समन्वित पोर अनुसन्धान से 
यन्त मनङो कटे । व्िष्ठडोने कहा -हे श्रीराम { पहने परमेष्ठ 
बरह्मःजीने पद्‌ ङ्ढा वा] इसका वाप श्रवण करिये । यही प्रकार वुद्धि 
का प्रम प्राङ्वामन देने वाला वोर वरमस्तद्रर्वोकां क्षय करन बाला 
द ।॥॥१६।२०॥ 


ता ५१, 


र॑ 
व 
स्‌ 


4 


21 


कनोक्त कारपरेनेदं व्रह्यन्यूरवं स्वेयरभूवा । 

कर्यं च भवता प्राप्तमतत्कवयमे ध्रभो ॥२१ 
अन्त्यननतविल्लसात्मा स्वंगः सर्वसंत्रयः| 
चिदाकागोविनादात्मा एदीवः सर्दृवप्तुपु ॥२२ 
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स्पन्दासन्दसमाकारःततो विष्णुरजायत । 
तस्सापि हूदयाम्मोजात्परमेष्ठी व्यजायत्त ॥९३ 
सोऽपृजत्सकलं सगं विकट्णघं यथा मन । 
एतस्मिन्भारते वषं नानाग्पसनसंकूलम्‌ २४ 
जनस्य॑तस्यदुखं मृष्ट्वा सकललोकङत्‌ । 
जगाम कर्णामीशः पृद्वदुःखापित्ता यथा ॥२५ 
क एतेषां हताशानां दु-खस्यान्तो हतायृषाम्‌ | 
स्यादिति क्षणमेकाग्रिचन्ठयित्वा स्वतप्यतत ॥२६ 
तपो दानं जस्पतीर्थं नात्यन्तं दुःखशान्तये । 
तत्तावेदुदु.खमोक्षणघं ज्ञानं प्रकथय। म्यहम्‌ (1२७ 


श्रीराम ने कहा--हि ब्रह्मन्‌ ! पहिले भगवान्‌ स्वयम्भूने किस 
फारणसे यहफ्ाथागौरहेप्रमो | नापने इसको कंसे प्राप्त किया 
य ?-यह सूरे जच शा वत्तलानेकी कृपा कीजिए) *१? ॥ महाम्हपि 
वसिष्रजौ ने कटुः--अनन्त कार्ण के स्वप वाले--सवमें व्याप्त भोर 
सप्रस्त विषयों तचा वस्तुभौ मेँ भावित द्योते बाले - चिदाकाश एवं अवि- 
नाक्ष आत्मा वाले--ईइस जगत्‌ के ङ्प से स्पन्दन यक्तं तथा स्पन्दन रहित 
धाक्रार काले उनके स्वर्पसे भर्यत्‌ पश्ब्रह्मस्े द्प्णु समूत्पन्न हुएये 
धर फिर उनके हृदय फमल से भगवान्‌ परमेष्ठी ( ब्रह्मा ) की समूपत्ति 
हई थी ।| २२) २३।। उन्दी भगवान्‌ परमेष्ठी ने दस सम्पूर्ण जत्‌का 
सजन क्रियाया जिस एकार छे यह्‌ मनोरथोंका समूद स्वल्प मनोता 
है। इस समस्त लोक की रचना करने वाले उन भगान्‌ परमेष्ठी ने इस 
पारतवपंे नधना प्रकारके व्वस्तनोंते घिरेहुए मनुष्योके दु्वोंको 
नित्त समयमे देदायातो जित्त तरह ने पित्ताके हदय में अपने पृत्रकी 
दयनीय दशा को देखकर करुणा उत्पन्न हो जाती उसी तस्स ब्रह्मः 
जोफोदयाफा भावो गपाया }) रए 1 २४) उस समयमे ब्रह्मानी 
फ हदय र्मे एसा विवार उत्पन्न हो गया या {हि इन दूत बायु ओर 
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माला वले चरे मनुष्योके दुखोंका अन्त क्रि प्रकार से हवे-~ 
स तरहसे एक क्षण के लिये उन्होने एकाग्र मन बलि होकर चिन्तन 
किया या मौर उनके सनको बहुत ही अधिक भनुताप होग्याया 
11 २६॥! एन्के दुःखों कौ अआत्यत्तिक शान्ति के लिये यह तपण्चर्या-- 
दान--जप ओर तीर्याका सेवन कृछभी लामदायक नहीं होगे 
छतएव इन सवर दुःखो की मुक्तिक लिये ज्ञान का उपदेश करता 
हं ।। २५॥। 

इति संचिन्त्य भगवान्ब्रह्मा कमलसंस्थितः ; 

मनसा परिसंकत्प्य सामृत्पादितवानिमम्‌ ॥२८ 

कमण्डलुधरो नाथः सकमण्डलूना मया । 

साक्लमालं स्थितः पद्म स प्रणम्याभिवादितः॥२१ 

एहि पुत्रेति मामुक्त्वा स स्वान्जस्योत्तरे दले । 

सां निवेदय महावाहो प्रोवाच भगवानजः ३० 

मृहुतंमाचः ते पुत्र चेतो वानरचञ्चलम्‌। 

अज्ञानमभ्यादिशतु सबाष्पं दपण यथा ॥३१ 

इति तेनाशु शप्तः सन्विचारं समनन्तरम्‌ 1 

अहं विरमृतवान्सर्वं स्वरूपममलं किल ।*३२ 

अथाहं दीनतामेत्य स्थितोऽसंबुद्धया धिया । 

दुःखशोौकाभिक्षतप्तो जातो जन इवाधमः ॥३३ 

भगवान्‌ विष्णु को नामि सरमूः्पन्न कमल पर संस्थित षने 

घाल भगवन्‌ ब्रह्माजी ने द्रम भांति अच्छी तरह से चिन्तन करके उन्होने 
मानत्तिक सद्धुल्य ॐ दारा मृञ्को उत्पन्न कियाया।)२८॥ कमण्डलु 
छारण करने वा्तिर्भैे ऊक्षमालाघारी कमण्डलु - समन्वित - पदम परर 
संस्थित उनस्वामो ब्रह्याप्रीको सादर प्रणाम करके अभिवादन ल्यु 
घा २८॥ उन ममयम “हू पूर ॥ यद्वां पर आग्रो "एना मुप 
-फदेकर उन्होने धमनी रियति घाते हमल के उत्तर दनं पर मुभे, विठाकर 


सुमृक्ष-व्यवहार गरकरण--३ || २२७ 


है महावाहो वाले { फिर. भगवान्‌ मज ते मुञ्चते कहा या ॥६०॥ ह 
पुत्र { तुम्हारा चत्त दो घड़ो तक्‌ वानरके समान दजञ्चलं है। मूखोद्गत्त 
ऊष्मा से पृक्त दपण की माति धरज्ञात प्रवेश करे), ३१1 इस रीतिसे 
उनके दारा अर्भिक्ञत्त होता हुमार्मे शीघ्र ही इघके गनन्तर विचार भौर 
सम्पूर्णं भ्रमल स्वङ्पको भूल गया था 1३२॥ इसके अनन्तरम 
प्रत्यन्त दन्य दशाको प्राप्त करके असम्बुद्ध बुद्धि मै युक्त हौकर स्थित 
होगया चा ौर एक अत्यन्त अघम पुरुप के समान दुःख तयाशोकसे 
भमिपततप्त हो सयाया ।\ ३३॥ 

अथाभ्यथात्स भां नाथः पत्र कि दुं खवानसि। 

दु.खोपघातं मां पृच्छ सु्ठी नित्यं सविष्यसि ! देष 

ततः पृष्टः स॒ धगवान्पया ससारभेषजसू । 

कथ ताथ महादं मयः वसार जागतः ।1३५ 

कथं च क्षीयते चाथ ततस्तेन महाटसना । 

तज्ज्ञानं घुबहु भोक्त' यज्ज्ञात्वाहुं मुखी स्थितः 1३९ 

ततो विदितवेदं मां निजापां प्रकृतो स्थितम । 

स उवाच जगर्कर्ता वाव॑यं सकलकारणमू 1:३७ 

शापेनाज्ञपदं नीट्वा पर छकस्त्वं मया कृतः । 

पूत्रास्य ज्ञानसारस्य समस्जतनसतिद्धये ३८ 


हके उपरान्त वे नाय मेरे समीप आकर वोल्ते-हे पूवर ! व्या 
दुखकोप्रप्तहोग्येहो ? इभ दुःख के उपघातके विषयमे तुम मभते 
पूषछछो । फिर नित्य ही बयश्य सुख प्राप्त क्तरने वाले हो जाभमोगे ॥ ३४} 
ततव उत भगवान्‌ श्रौ ब्रहमाजीते मैते एठाह नाय। इस संघार 
श्प महारोग की क्या प्रौषधि है अर्थात्‌ भव-वन्धते को महाव्ण्वि क्प 
उपाय या साघनत्ि दुर हो सक्ती रै ? अत्यन्त महान्‌ दु-खोसे परिपणे 
संसार रूपी रोग कं समाप्त हो गयादे?। ३५1 हे स्वातिन्‌ ! यहु 


समार द्ये पहूव्याधिकाो क्षय किस प्रकारसेदचाहि? मैने जव इश 


२२८ { योगवाि्ठ 


तस्हसेपद्छतो फिर उन महान्‌ आत्मा वाले ब्रह्माजी ने घतीव सुन्दर 
वहुत-सा ज्ञान मुके प्रदान किया था जि ज्ञानको प्राप्त करके परम 
सुखी होकर स्ित रहता हं ।। २६ ।। इफ अनन्तर जानने के योग्य 
तत्व को जानने वाले तथा निज प्रकरति मँ स्थित मक्षे इपर सम्पूर्णं जगत्‌ 
की रचना करने वाले उनने सवका कारण स्यखूप दाक्य कहा धा ^ :७॥ 
मने तुमको शाप देकर परिनि एकदम अज्ञ वना दिया यो जिससे हसं 
समय मृचि उस अज्ञान का कारण पृछवे वालिवन ग्येये। हेपुत्र| 
मतिरएेसा इसलिए दी कियायाक्रि इपज्ञानके सार को सिद्धि समस्त 
जनोंकोदहौ जवे!) ३६॥ 
इदानीं शान्तश्चापस्त्वं वोधं परमुपागतः 1 
गच्छ वत्स एही पीठं जम्बृदीपान्तरस्थितम्‌ ।३६ 
साधो भारतवर्पे त्वं लोकानुग्रहहेतुना । 
तत्र क्रियःकाण्डपरास्त्वय। पुत्र महाधियः ।1४० 
उपदेदयाः क्रियाकाण्डक्रमेण लमशालिन । 
विरक्तचित्ताए्च तथा महूप्रान्ञा विचारिणः 1४१ 
उपदेद्यास्त्वया साधो ्ानेनानन्ददा†यना | ४२ 
दत्तेन नियुक्तोऽहं पित्रा कमलजन्पना । 
इह साधोऽनरतिष्ठामि यावदृभूतपरम्परा ।॥५१ 
कर्तव्यमस्तिन ममेह हि किचिदेव 
स्यातव्यित्यत्तिमना भुवि संस्थितोऽस्मि। 
संशान्तया सततनुप्तधियेव वृत्या 
कार्य करोमि नच किदिदहुं करोमि ॥+४ 
मज्ञतानज्ञतै पूर्वं वक्तुरनिर्णीय कायतः। 
यः कराति नरः प्रदनं पृच्छकः स महामतिः ।1 ४५ 
घव द ममयम श्राण्को दिया जा वहू मेरा शपणान्दहो 
पाह प्रर तुन्न वृणतवा विबुद्ध राकर परमोल्छृष्ट चान प्राप्तकर किया 
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8। है वत्स ! अवमेरी यद्रीभ्राज्ञाहै शि तुम जस्बदीपके मध्यमे 
स्थित मदापीठको चले जामो।।३६।। हे साधो | समस्त लोगों पर्‌ 
परमानुप्रह करने कै लिये अब तुमको भ(रतवषं म चले आना चाहिए । 
वहा पर हे पुत्र] क्रिपाकण्ड मे प्रापण पहा बुद्धिमान्‌ वहुतलोपरह 
जो प्रह पण्डिग ह--उच्न विचारोंक्रो रखने वले श्रोरवररग्यसे 
परिपणे मन वलेलोणहै उन्हं शमशालौ भापको क्रियाकाण्डक्रन के 
हारा उपदेश देना चाहिए , हे प्राघो { परमानन्द प्रदान करने वालि ज्ञान 
कै द्वारा भापक्रो उह भवष्य हौ उपदेश देना चा्िए्‌ कोक वेन्ञानके 
पर्णं पात्र है 1 ४०, ४१, ४२. कमल से समुत्पत्ति होने वले मेरे पितता 
श्र ब्रह्माजी के वारा मेरी यहां पर नियुव्तिकी गई है। भतएव है 
साधो [ जव तक इपर जगत्‌ म यह्‌ भूत-परम्परा र्यात्‌ प्राणियों कष 
माबागमन रहेगा तव तक म यहाँ पर अवस्थित ह ॥ ४३॥। हस कमं- 
क्षेत्र भारतवषं मे मेरी भवस्यिति रखने मे मेत अपना कुछ कर्तव्य नदीं 
है भर्थात्‌ किसी अपने उद्य को सिद्धिके लिये मेरा अवद्यान नहींहै 
फेदेल परमां के लिये लोगों पर अनुग्रह के हतु गुरुके वचन का पालन 
करनेको मे यहां स्थित हं! मुभे यहाप्र स्थित र्हगदही चाहिए 
क्योकि गुर्‌ काटेसाही गदेशदषहै इसी कारण से अपने मन को जीतने 
वाला र्म इष भूमण्डल में स्वित रदताहूं) इष्ट घौर श्रनिष्टकी प्राप्ति 
भे हपं एवं विपदसे रहित परम शान्त निरन्तर भसृुप्त बुद्धि वाली 
वृत्तिस्ते केवल पप्माथंक्ती टष्टिसे कायं किया क्ररताहूं रौर वसे 
लपने लिये कुछ मी नहीं किया कराह 11 ४२।। श्रौ विष्ठजी ने 
कहा-- सयते ववं वक्ताकेकय्प्रं से उक्तकी मज्ञता घौर अनन्ता निर्णय 
फरक जो मनुष्य प्रन क्रिया करता हि वद्‌ पूछने वाल्ला महती वुद्धि वाला 
हुप्रा करतादै 1 ४५॥ 
पूवपरसुमराघानक्षमचुद्धावनिन्दिते | 
पृष्टं प्राज्ञेने वक्तव्यं नाघमे परुघमिणि ४६ 
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हौ जातादहै ततो फिर अन्य तीनों सी नशीभूतहो जाया कर्ते । इत 
प्रकरसे चारोंहो नुकून दहो जति ॥ ४६॥ तपश्वर्पा बौरदमतते 
धुक्त सञ्जन पुष्षों कै संषगपुवंक शास्त्ोके द्वारा सादिमें इष पांपारिक्त 
वन्धतसे छटकारा (मोक) पाने के लिए श्रपनी्रज्ञाकाही अनिव्ेन 
करना चाहिए । ५० 


दुःसहा राम संस्ारविषवेगवििषुष्चका | 

योगगारुदहमन्त्र ण॒ पावनेन प्रशाम्यति ।॥४१ 

दुरन्तेयं किल विदपवरिषजविषूचिका यदि नं चिकित्स्यते 
तत्नितरसां नरकेनगरनिकरफलानुवन्धिनी तदैतत्क रोति यत्र शिला- 
शिततातषिशतपाततौत्पला२ेत।डनम्‌ ५५२ 


अग्निदाहो हिमावसेचनं अङ्खावकर्तनचन्दनचर्चा निरवधिना 
एव नरकनिपातो निदाघविनोदनधारागृहुशीकरवर्षं शिरच्छेदः 
सुखनिद्रामूकोकरणमाननमूद्रावाधियै महानुपचयः 11४३ 

तदेवं रामशास्चरणावहेलया भ्यवहतंन्तैम्‌ । अवदयमेवं 
विचारणीयम्‌ । एव चाववोद्ध्यम्र्‌ । यथा किल श्ास्वविचाया- 
द्‌ वोधो भवतीति ५४ 


है श्रीराम | यह संपाप्विपि के वेगणस्े सम्पन्न विपृचिका 

नापर वन्ती नहान्‌ व्याधिदहै। इस व्याधि का प्रशमन ब्रहम के सयं 
श्रात्मा कौ एकता के विज्ञान कै स्वखूप वाला योग ही परम पावन गारुड 
मन्व हैइपीकेद्राराह्ृ्रा करता है । जिस तसह से स्पादिङे दिप 
को शान्ति गःठ्ड मन्व्रसेदोती दै उषी चात्ति इष सांपारिक मदहाकिप 
फी षन्ति ब्रह्य के घा अस्माक ेश्पपिज्ञानपे होती । संघार के विष 
लिये यही गारुड मन्व के समानौ! यद्‌ परमाय शरान यो तज्जन पम्पां 
के पताव लास्परों ङे पिचार कर्तेति प्रा्नहो जया करता है) १। ये सांता 
स्फ व्ियदहौ अर्थात्‌ विदयों का उवमोग दही महुःविप ३ उस्ते समुत्पतन 
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से भोउ प्रकार क सुख प्ाप्ठ नही होता ६ जिस तरह का परम 
सुख आन्तरिक शान्ति से मनुष्य को प्राप्त होता है 11६३) विक्त शान्ति 
का एेप्ा अत्युत्तम फल होता रहै उषङा स्वल्प यहेरैं कि णान्ति वाला 
पुरुष शुभ मर प्रसभ का श्रवण करके- स्पशं करके-देख हर - खाकर 
सोर संघक्तरमीनतो ग्लानिरङ्जिया करता मौर नदं कोह भ्रप्त 
होता है अर्थात्‌ शुभ मोर अचयुभ जित्ङे लिये दोनोंही समानहै वं 
शान्त कहा जाया करता है 1 ६५॥ मृत्यु-उत्षव भोर युद्ध भाःकेषी 
प्रसरो मे जिसका मन आ लता से रहित चन्द्माङे विम्ब के समान 
परम स्वच्छ हो वही शान्ति-सम्पल्न कदा जाताहै) महान वैरास्पमें 
समास्थित हद्‌ विवेकं वाते पुरुष को जोकि पदितव्यता कौ अपरिहायंता 
फो जानता है, सुख-दुःख कौ प्रप्ति तं हपं-विषःद कुदं भी नहीं हुमा 
करता । हसी को शम कहा जाता है | ॥६५।} तपप्वियो मे-बहुत-सी 
वातो का ज्ञान रखने वालों पे-याजकों में-राजाओं मे-अलकशालियो मे 
पौर गुणगण युक्तोपमरेजो एम वाला पुरुष होता ह वदी कोभित हभ 
फरता है अर्थात्‌ श्म (शान्ति) के भगे तप, ज्ञान, यजन, एेश्वयं, बल 


ओर अनेक अन्य गण सभी फोके पड जाया करते ह मर इनका कूछठ 
भी मह्य नहींहोता है) .९)) 


रामममृतमहा्यमयेगुप्तं परमवलम्न्य परं पदं प्रयाता । 
रघुतनय यथा महानुभावाः क्रममनुषालप सिद्धये तमेव ॥६७ 
शास्ताववोघालया चिषा परमपुतया) 

कतेव्यः क!रणज्ञ न विचारोऽपिशमात्मनः ॥६८ 
विचारात्तीक्ष्णतामेत्य धीः पयति परं पदम्‌ । 
दीर्घसंारयेगस्य विचारो हि महौषधम्‌ ।६६ 

कोऽहं कश्य च संसार इत्पापद्यपि धीपता 1 

चिन्तनीय प्रयतनेन सव्रतोकारमातमना 11७० 
अनष्टमन्धकारेषु बहुतैज.स्वजिहूतम्‌ । 
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पर्यत्थपि व्यवहितं विचारर्चाचलोचनम्‌ ८१ 
कोऽह कथमयं दोपः ससाराख्य उपागतः । 

न्यायनेति परामर्घा विचार इति कथ्यते ।*७२ 
हे श्रीराम | इत शम की मत्यधिक मदविमा दसी लिपेहिकि 
वड २ महान्‌ दर्योने मोडइमी का समाश्रय ग्रहण फर तमुच्च परम पद 
फो प्राप्त क) है । णम रेषा बदुभतदै कि इतका कोई इरण नहीं कर 
सकेताहै गौरध्ेरपृवणोंने इपकौ मुरला द ठवा इती पमृत स्वप 
फ। यवलम्ब्रने कियाद्वै। दमी क्षम परम गुण के सदर से महानुमावों 
ने परम पदक्ा लामरप्राप्त क्रियाहै । अतएव सिद्धि के लिये बर्थ 
परमपदकी प्रा्तिके हतु णम विचार सन्तोप ध्यानादि का क्रमशः तुम 
शी घनुपालन करो ।॥६७॥ फस कायं काक्या कारण दु--दसके नान 
स्ते वाघते पुरुपको उचितद क्रि समस्त सत््मो कौ ईश्वर के चरणों 
मे समपित करके परम परावन बोर शास्त्रज्ञान द्वारा निवृत्ति परायण 
विमल बुद्ध से निरन्तर आत्मन्ञान का विचार दही करना चाहिए ॥६८।। 
निचा को जव तीक्ष्ताहोतीहैतो वह्‌ विमलता को प्राप्त हुई वुद्धि 
परम पदको देख लिधा करती दै घर्यातु विवेककी तीत्रता से वुद्धिमे 
सुतर परमपदरकोप्राप्तिको भावना ध्थिरहोजाया करती है। इत्त 
धर्यन्त वटे हए सांक्तारिक वम्धघन पी महान्‌ रोग की विचार क्षरते 
रहेना दी महोप है । २६ बुद्धिमान पृक्पङो चाहिए किम कौन 
हं मेण इन जगत्‌ में र्प्ि उद्य की सिद्धि के लिये भागमन हुमा है 
मोर हस प्तसार सक्या ङितिना सम्बन्ध दै"--दसी प्रकार से आपत्ति 
कामें भी ष्वदा स्वयं अपते पके द्रा इसे उवल्वित होने वाले 
विव्भंके प्रतीकार के सहित प्रवल प्रयत्न क्ते सायं चिन्तन करते रहना 
दिए । ।*७०।। चेदा विवेक की बुद्धि के दादा विचार करना देप 
[दर नेक समानदैजो अधक्ारमे मोनष्टन हने वाले तथा मस्वन्त 
जके चाक्रचिक्यते न दिखादूदेने वन्न गोर व्यवधाने युक्तश भी 
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देव लिया करता है भर्त विचार करते पर सप्री का वास्तध्रिक 
प्राति हो जापाकरताहै 1 ५१) सैकोन हुं सौर यह्‌ संसार नाप 
दाका प्रहान्‌ दोष मधे किसप्रकार से प्राप्त हो ण्या है---एत रौति 
सेव्याय पूवक जो परापरशं फरते। है उत्ते ही विचार कहा जात्ता 
दै ।\७२॥ 

संतोषो हि परं श्रे यः संतोषः सुखमुच्यते । 

संतुष्ट परमभ्येति विश्वाममरिमर्देन ॥७३ 

संतोषामृतपानेन ये शान्तास्वृप्तिसागत्ताः । 

भोगश्चौरतुला तेषामा प्रतिविषायते ॥७४ 

अप्राप्नवाञ्लामुद्मुज्य संप्राप्ते समतां गतः। 

जरष्टखेरावेदो यः संतुष्टः स इहोच्यते ।\७५ 

आशावैवर्प्विद्शे न ज्ञानं प्र चिम्बति। 

म्लाने वन्नमि वादशं न ज्ञानं प्रतिविम्बत्ि ७६ 

नाभिवान्टव्यसप्राप्तं भुङक्ते यथाक्रमम्‌ 

यस्तु सौम्यसमाचारः संतुष्ट इति कथ्यते ।\७७ 

समत्तया मत्तया गुणज्ञालिर्नां पुरुषराडह यः सनलंकृतः। 

तममलं प्रणमन्ति नरोत्तमा अपि महामूनयो रथुनन्दन ॥१४० 

महामह श्री वसिष्ठ जी ने कद्ठा--इस जगत में सन्तोष ही परम 

केल्पाण करने वालो है । अतएव इस सन्तोप को ही सुख कहा जाता हे । 
है भ्यो के मदेन करने वक्ति धीराम } जो पुरुप इस सदुगुण सन्तो से 
समन्वित होकर परम सन्तुष्ट द्रो है वह परम विध्राभको प्राप्त कर 
लेता ६ । ५३॥ इस सन्तोष स्वल्प वालि अमृत के पानि से.जो पुरुष 
अत्यधिक शान्त होकर तृप्ति प्राप्त कर चके ह उनके लिपे यद ¶तुल 
भोगों कौ घ्री प्रतिकूल विषके ही तुल्य प्रतीत हुमा करतो है ।1 ५४॥) 
श्रव सन्तोष का स्वरूप वतलाते हृषु कते हं कि जो अभीष्ट वरु 2 
नी हई है उको प्रान्तिकी च्च्छाका त्याग कर्के त्वा अम १. 
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के प्राप्ते हो जने त्र उप्तकी कमी एवं श्रधिकता होनैके कारण पे 
विपाद गौर्हूर्पोत्लिम्र स रदहितदहने वाला जो तदा सम भावे युक्त 
पुस्पदहानाद बही सन्तुष्ट कहा चाया करतार ।|५५॥ निष समय 
तक पूर्णं ख्पमे सन्तो नहीं होत। दै ततव तक जान की उत्पत्ति नदीं 
ह्र करो दै क्पोङ्ति अनेक आश्नायों मे एषा दुभा मनष्य विवश हकर 
अस्वप्य होत्ताहै। उप्तक्रा चित्त सन्तोपि रहित होने के कारण मलिन 
ह्वा करताद्ै। जिप्र तरह म्लान दर्गंणमें मुव का प्रतिबिम्ब दिलाई 
हीं दिया करतादहैवेवेहो व्हा जनान नहीं होना है ।। ७६॥ जो वस्तु 

प्राप्त नहीं हूरदै उपो जो इच्छा नहीं कियाकरगहै भीर जो स्वतः 
त्म्प्राप्त है उसला माचार कम के अनुसार दही उपभोग ज्िवाकपतादै। 
भचार क्रम का उत्लंवनन करना प्राप्त वतुनोंके उपभागमे भी 
परम आवश्यक है । जिसका समाचरण परम स्रौम्य होता दै वही पुरुष 
सन्तुष्ट कहा जाता है ॥ ८७1) है श्रौ रपुनन्दन | जो पुरुप गुणशाली 
पुरषो के दारा सम्मत समता ते समल ह वह इम संतारे प्रन श्रे 
पुत्प है । एसे श्रेष्ठ पुख्प का उत्तभ्जन ओर महामुनिगण भौ विह्ेप रूप 
से तमन किया करतेर्हु ॥८८॥ 

विशेषेण महावाहो संसारोत्तरणे नृणा । 

सवंत्रोपकरोतीह साधुः साधुत्तमागमः ।७६ 

शून्यमाकी्णेतामेति मृत्युरप्युत्सवायते । 

अापत्संपदिवाभाति विद्वज्जनसमागमे |° 

यः स्नतः शीतसितया साधुसंगमङ्कया । 

कि तस्य दानैः कि तीयः कि तपोभिः किमध्वरै;।।5 १ 

विच्छि्ग्रन्ययस्तज्जाः सावदः सर्वसंमताः । 

सवपिायेन संसेव्यास्ते ह्य पाया भवाम्बुधौ ॥*२ 

चत्वार एते विमला उपाया भवभरदने । 

यैरम्यस्तास्त उत्तीर्णा मोहेदारिभवाणेवात्‌ ॥८३ 
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व्वमेतयाखण्डितया गणलक्ष्म्या समाधित्रः। 

मनो प्रोहुहरं वाक्यं वक्ष्यमाणमिदं शुणु (1८४ 

मोक्तोपायकथामेतां शृण्वतामरि मदेन । 

अनिच्छतामपि वलात्पये बोधः प्रवर्तते ८५ 

लोभमोहादयो दोषास्तानवं यान्त्यल धियः । 

मनः प्रसादमायाति शचरदीवामल सरः ॥८६ 

है महान्‌ बाहुओं वाने | हस जश्तु में मनुष्यों को इस संप्षारके 

पारकरनेमें विशेष ख्पसे सवंत्र परम सुन्दर सु पुरूषो का समागम 
( सद्धं ) उपकार क्रिया कररता है। साधु-षङ्घति इस सार सागरके 
उत्तरणमे विदोष हूपसे लाभदायक हुभ्रा करती है ॥ ७६1] विद्वान्‌ 
पुरषो के समागममें परम बून्यस्यलभी प्राण्यांस एकल साहो 
जाया करतादहै गौरमृत्यु भी उस्सवके समःन प्रतीत होतादहै तथा 
माप्त भी सम्पत्ति कै तुल्य दी मास्षित हआ करती है | विद्वान्‌ सलुरषों 
कौ सद्धतिकी एेष्तीदी अद्भूत महिमा होतीरहै। ०० ॥। जो पुरुप 
शील मर्थात्‌ समस्त सांसारिक सन्तापो का शमन करने वाली 
मोर पिति भरत भत्यन्त दिशुद्ध सत्पुस्पो की सद्धति स्वरूपिणी 
गङ्खा मँ स्नान कर चुका है उपो फिर दान- तीयटिन--तप- 
शर्यया बोर यज्ञादिके करनेकी कोई भौ अआवष्यक्ता नदींहै अथु 
दानादि से कहीं सधिक महत्व सत्पुष्पा के सद्ध का हमा करता है 15१) 
जिन्होने श्रहुद्भुार की प्रन्यि का भेदन कर द्याह भोर मात्म-ज्ञान के 
पूगाज्ञात। हँ एमे सवके द्वारा सम्माननीय साघु पूरुषो का समो प्रकार 
के उगशयोंसे सेवन फरना चाष क्योक्िये स्राघुपृरुपदही इस संसार 
रूपौ सागर के सन्तरणकफा अत्युत्तम उपाय एव प्ताघ्न हैलर] 
विवेक्रपूर्णं विचार--सन्तोप--णम गौर पाधु सङद्धति-ये चार हीदप 
सांषारिक वन्धने विमुक्ति पानि के परम दशु उपाय ¦ साधन } हसा 
करते ठ । जिन पृत्वोंने इन सत्ताधतां का भली नात अन्यास किया 
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दैवे ष्ट महामोह्‌के संस्ारल्पौ जलके प्रापरसे पमूत्तर्णहौ गये 
)1 ८३1 हे सप्र | अपतो इष सम्पूर्ण गुरो को लक्ष्मीक हारा समा- 
धित अर्थात्‌ सपमेये समी गुण वर्तमानं । कव घाप मने मोह 
फो हरण करने वत्ति मेरेद्रारा कटै जामे वलि वक्फ श्रवणा करिये 
॥ ८४1 है कच्रुमओके मदेन करने वालि श्रीराम { इष मोक्ष प्रप्त करने 
के उपायो कौ केथाको जौ श्व फरते वाले पृरुप ह उनको चाहता 
होने प्र भी वलत्‌ ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है 1 ८९॥ जव मनुष्व 
कोचीधहो जाया करतात उस पुष्य की वुद्धि रुने बालि लोग 
मोद प्रभृति पमी दोण एकदम चष्टद्रो जाया करते षहुनौर उस्रा मन 
एस्त्कास मे परोवर के समान विमलहोरर परम प्राक प्रप्त 
गाता दै । १६)) 

देग्यदारिद्रश्वदोषाढन्चा दृष्टयो द्वितान्तस;। 

न निङ्कन्तन्ति मर्माणि ससन्नाहमिवेषवः 1५७ 

हृदयं नएवलुम्पन्ति मीमा: संसृत्िभीतयः । 

साम्यं परमुदेत्यन्तेनिमेन्दर इवार्णवः ॥तत 

समुद्रस्येव गाम्मीयं स्थं मेरोरिव स्थितिः । 

अन्तः शीतलता चेन्दोरिवोदैति विचारिणः ॥५६ 

सन्छास्व्रसाधुवृत्तीनामचिरोधिनि कर्मणि । 

रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्ठीवान्तःपुराजिरे 1 ६० 

स! जीदन्धुक्तिता तस्य शनेः परिणति मत्ता । 

शास्ताशेपवि शेषस्य भवत्यविषया गिराम्‌ 1६१ 

दीनता चौर द्द्रिताके दोषो तर गृक्त हेय ओर उपरदेष विषयों 

के विकल्प जो ममंभेदन फरने कै क्िवे शकट अवसर वाले टै उष वोध- 
सम्पन्न पुरुप का \मुन्दर-सुदृद फक्व धारी दा वाणोंकी भाति छेदन 
नद किया करते ह मत्‌ वोव वि पुत्यङे मनम दैत्यादि दोष प्रवेष 
नहीं पाया करते ह|| ८७॥ ये व्फतं भीपण सा्तारिक़े भीतिषा 
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( संसारम पुनः पुनः जन्म-मरण के भय) प्रवृद्ध व्यक्तिके हुदयका 
चरन नहीं किथा करती ह; अपितु उसके हदय में मन्दराचल से रहितः 
सागर के सपान परम साम्य ( समताको भावना }) का उदव दहो जात्ता 
दै ॥८८॥ जो दिचारशील पुरषं है उसके श्रन्तःकर्णः मे समद्र 
के तुल्य गाम्पीयं ( यम्मीरता }- मेर्‌ पर्वत के समान स्थिरता की. 
स्थिति भद चेद्मा को भांति शीतलता हुजा करतो द । विचारवःद्‌ 
विवेी पुरूष सर्वदा परम गस्भीर-स्थिर भौर शीतल रहा करताह 
८ ॥ सतु शास्त्र के आदेशञानुसारस्ताचु वत्ति वाले पुरुषों ङे विरोधं 
से रदित कम्मं के यथा प्राप्त होने पर उनकी वुद्धि अन्तःपुर के प्राण 
मे तती.-सा्वी मदिलाके समान ही रमण क्ियाकरतोहै।॥६०॥ 
शम्तिकोग्प्िहो गथ है. समस्त विकेषता जिक्की रे क पृरषकी 
जीवस्मुक्तिता धीरे - धीरे परिगति { परिपाक ) को प्रस हौती ई 
वाणियों का अविषय होती है प्र्वात्‌ उक्तौ स्थिति अनिषचनीय हो 


प जायाकरतीहैजो कि वचर्नोके द्वारा प्रत्तिपादित नहीं हो सक्ती 
हि ॥ ^१॥। 


ट्ञ्यते लोकसामान्यो यथाप्राप्यानुवृत्तिमाच्‌ । 
इष्टानिष्टफलप्राप्तौ हृदयेनापराजितः )*&२ 
सुखासतोपविष्टेन ययासंवमश्नता । 
भोगजालं सदाचारविरुद्धपु न तिष्ठता \)६३ 
यथाक्षणं यथादेशं प्रविचारयत सुखम । 
यथासंभवसत्संगमिमं मोककथाक्रमम्‌ ।।६४ 
आसाधत्ते महान्येन बोधः संस्ारशान्तिदः। 

न भूयो जायते येन योनियन्त्रभपीडनम्‌ ।\१५ 
एतावत्यपि ये भीताः पापा मोगरसे स्थिताः । 
स्वमातृवषिष्ठाकृमयः कीर्तनीया न तेऽ्धमाः 11६६ 
शास्योपशमसौजन्यप्रज्ञातज्ञसमागभेः। 
अन्तरान्तरसंपच्चधर्मी्थपाजंनन्रियः ॥६५७ 


न =. < ~ ^ ~ ~ ~~~ 
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णास्ते गौर लोक्त तै यया प्राद्त अनुवर्तन वाता वद जोवन्मुक्त 
पुय लोक्य सामान्य जंाद्वी दिषलःयी दिथा करता द्वै भौर ब्रम 
वस्तु वं जनभीष्ट वत्तुके फनकी प्राप्तिं वदृ रय ति यपराजित, 
दरया करता दै यथति इ-टानिष्टक होते वाते फलकी प्राप्ति परं उक 
ह्दयको कोद्र मी पराजित नदीं फर तक्ता दै ।६२॥ सुपर्वे 
वा्रन बवा्कर ठते वल्ि-जो मी सम्भव हो उप्रका यद्ठान करने वाल्त- 
जो सदाचारके विन्द दों उनमें भागों के जाल में स्ितत न दोन वाते-- 
देण घौर काल के अनुप्रार सुच एवं मोक्त क्याके क्रम युक्त यया सम्प्रव 
इष सत्सद्ध का प्रष्ष्ट ल्पे विच।र करने वालि पुर्यके द्वारा इस 
संसारमें घान्ति प्रदान करने वाला महानु वोव प्राप्त क्रिपा जाया करा 
है जिसके दीने ते किर मत्ताकी योत्नि ते जन्मे होने वालो पीड़ा 
नहीं हू्ा कर्ती द 11 ६३, 5४ ॥ एेपौ पोडामेंमोजो बयमीत प्राणौ 
दपापी बोर भेक रप्नास्वादन मे स्वित रहने वातरं वे अपनो 
माताकी विषठाके कृमि जर बवम कीर्तन करने के योग्य नटीं दत्ते ' 
हं \\ ६६।। शान्तिर दास्वके जेन विभूपिव विचार परायण 
पुरप को उपशम --शास्वोपदेश--सीजन्य-- उत्तम वुद्धि प्रर शास्त्रीय 
ज्ञान चाले पुच्यां क सप्रागन कं दारा अन्तरान्तरर्मं सुरम्पन्न घर्माय 
उपर्जन की क्रिया वानरा होना चाहिए ) ६७) 


तावस्चिरयेल््राजनो यावाद्वि्रान्तिमा्नि) 
संप्रयात्यपूननशिां शान्ति तुवेपदामिधामु ॥६य 
ठुयंविश्नान्तियुक्तस्य प्रतीपत्य भवारावात्‌ । 
जावताऽजावतश्चव गृहुस्वस्पाथवा यते; ६६ 

न कृतेनाछतेनार्या न ध्‌ तिस्मृत्तिवि श्रमैः । 
निमेन्दर इवाम्भोविः स तिण्डत्ति यथास्थितम्‌ ।1 १५ 
गृण तावद्दानं त्वं कथ्यमानमिदं मया । 

राघव ज्ञानविस्तारं बुद्धि्तारान्तरान्तरमु 1१०१ 
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युक्तियुक्तमुपादेयं वचनं वालकादपि । 

मम्यत्तृणमिव त्याज्यमप्युव्तं पद्मयोनिना ॥ १०२ 

य्यः काकुत्स्थ हष्टान्तस्त्वं मयेहागवोषभसे । 

सवे सकारणास्ते हि प्राप्यन्त सदकारणम्‌ ॥१०३ 

ब्रह्योपदेशदष्टान्तो यस्तवेह्‌ हि कथ्यत । 

एकदेशसधमित्वं तव्रान्तः परिगरृह्यताप्‌ 1१०४ 

विद्वान्‌ पुरुष को तत्र तक प्रवल प्रयत्न पूर्वक निरन्तर विचार 

करते रहना चाहिए जक तकत पुनःनष्टन होने वाली तुर्य॑पद नाम 
परम शानितिमयी ञत्माकी विश्वान्तिप्राप्त नहो नजते। ९२ नो 
पुरुप दुयेपद नामक्त शान्ति से युक्त ठोकर इष भव सागरसे पार होगया 


है वह चाहे गृहृस्याश्रभी ह्यो या संन्यासी होवे उसका जीवन रखने अथवा 
न जीनेस्ेया कमे करने अथवा कमंन करनेमे कोई भौ प्रयोजन नहीं 
रह जाताहि मोरन शुति-स्मृतियों कै विध्वंसते उप्तका कुचं प्रयोजन 
होता) वहतो निभन्दर सागरके ही समान ययास्थवित रहा करता 
है 1 ६९ । १००॥ समस्त प्रमाणो को सत्ता का प्रमाण एक मात्र प्रत्यक्ष 
ही होना है । सतएवहे श्रीराम ! भ्रव भपउसीके विषयमे श्रवण 
फय्यि जोकिमेरेद्वारा फटाजाते बवालादहि। यह्‌ ज्ञान का विस्तार 
ठेषा & जिसके मघ्प-परध्यमें ज्ञान का पूणे प्रार्‌ भरा हुमा हि॥ १०३॥। 
किसौ वालक कां भी वचन यदि युक्तियोसे सम्पन्नहैतो उमे वालक 
से भो अव्य प्रहृण कर लेना चाहिए । जी सार शून्य णव्दाडम्वर 
पूणं वचन दौ वह भलेही ब्रह्माजीके द्वारादी क्यों न कहू जावे 
परित्याग केर देना चाहिए । वचन का महत्त्वे उपक सारगमरतामें ही 
हुमा करता है ॥ १०२॥ है काकुतस्य | भाप मेरे द्वारा कटे हुए जन- 
जिन दष्टार्नतोसे यहां पर भव वोघ प्रप्त करते वैस्तव कारण वाह्नि 
ठै भाप उप्त अकारणा ब्रह्य को प्राप्त करं । १०३॥ जो वहू प्र घापञ्च 
व्रह्म के उपदेश फा टष्टान्त कह्‌। जता द उक्तम अण्प मध्ये एक दे 
धमित्व को प्रहण फर ॥ १०४ ॥ 
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एवं सति निराकारे ब्रहाण्याकारवान्कथम्‌ ` 

दृष्टान्त इह चो्न्ति मखं वैक!टपकोक्तयः ॥१० 

ननु ताक्रिकतामेस्य नशनीया प्रबुद्धता । 

अनुभूत्यपलापन्तं रपवित्रं विकल्पिते ।। १०६ 

गुणाः शमादयो ज्ञानाच्छमादिम्यस्तया ज्ञता! 

परस्परं वितरधेन्ते ह पद्यक्षरसो इव ।।१०७ 

न यावत्मसभ्यस्तौ ज्ञानसत्पुरुषक्रमौ । 

एकोऽपि नोऽनयोस्यावत्पुरुषस्येह ।सद्धिदः 11१०३ 

इदं यशस्यमायुष्यं पुरुषार्थंफलप्रदम्‌ । 

श्र त्वा त्वं वुद्धिर्नमेल्याद्लाद्य स्यसि तत्पदम्‌ ॥१०६ 

विदितवेद्यभिदं हि मनो मूनेविवद्मेव हि याति परंपदम्‌ | 

यदववृद्धमखण्डितमक्रम तदवबोधदशां न जहाति हि ११२ 
रेता होने पर निर'कार ब्रह्मके विपयमें आकार वाला दृष्टान्त 

कंठे हो सकता है । यहाँ पर वैकत्पिक उक्तियां मूख को प्रेरित कफिया 

` फरती ह ॥ १०५॥ स्रापक्तो कुतर्का से उत्पन्न होने वाले मूर्वोके 

विकल्पों का की मी मरश्रव प्रण नहीं करना चाहिए व्योक ये स्तव 
विज्ञान के भिनाशक हुमा करते दै। वे तव विकल्प पयंवक्ठान में अनुभूति 

के अपलाप करने बाले हीते ह मोर अपवित्र हुआ करते ह! वे डिकल्प 

इस प्रकारे हुप्रा करसे हु जंपे-वद्‌ ब्रह्म सदवितीयहै या अद्वितीय 

है? यदि सद्वितीय ब्रहा को माना जाता हतो वहू अपसिद्धन्त हो जाता 

है भर्थति सत्सिद्धान्तङे विपरीत हौजाया करता मौर यदि ब्रह्म 

अद्वितीय है तो गुरु शास्त्रादि के अभाचसे ज्ञान ङ्गी उत्पत्ति नदीं होती 

है । दूशवरी तरह का विकल्प य्हदहै कि वह्‌ ब्रहयसप्रमाण द या विन। 

प्रमाणं वाला ह? यदि वह समाहतो उषके गद्वत होने कपी क्षति 

होती है भोर यदि वह्‌ प्रमण रद्ितिहै तो प्रमेय उसको असिद्धि होती 

है) १८६॥ णपा'दङू गुण ज्ञान से समृद्ध हूञा करते हुं भीर क्षमि 

गुणो पति विज्ञता कौ उःपत्तिहोतीहै ये दोनों पद्म भौर सरकी भाति 
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अपरोक्ष चैतन्य ब्रह्य के नाम बतलाये गए ह वदी ्रपरोक्त चेतन्य भनु- 
भूति--वेदन भीर प्रतिपत्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो हम ओौपनिषदी 
के यहं जीव कष्ठ जाता । वहु जीव भपरोक्न चैतन्यास्माब्रटमदहीद 
1 २। वही संवित्‌ चित्तगत चित्प्रतिविम्ब लक्षण वाला जीव मूमान्‌ इनाम 
से कहा जाताहै। व्री संविद ख्प वाला परमात्मा अपनी अविद्या से चित्त 
फी उपाधि वाला होकर पुमान्‌ होता है ओर इसके पद्चात्‌ महृन्ताके प्रत्यय 
होने से महङ्कार के स्वल्प वालाहो जाताहै । यहां पर यह्‌ उपलक्षण 
माच्च हि । तात्पये यद्व हैकिं वही सवित्‌ बुद्धात्फक भौर मन मा्मकमीहो 
जाता है तथा वहुही बाहव पदार्थोके रूप विवर्तमान होजाताोदहै मोर 
सम्पूणं दृश्य जगत्‌ उसी जहम का प्रत्यक्ष स्वल्प है ॥३1। वह ही परमा- 
र्मा सद्ुल्प~-विक्लप-च्रभ-पंशव प्रादिके द्वारा अनेकं अवस्याप्राके क्रम 
षाला हो जास है । जितत तरह जल दीतरद्ादिङ़े ख्पसे स्फुरित हुमा 
करता हश्रौर तरङ्ग जल से कोई भिन्न वस्तु नदीं है वते ही वहु भपरोक्ष 
चैतन्यात्मना ब्रहम ही का यहु सम्पूर्ण हवय जगत्‌ स्वल्प है उससे सिन्न 
मुछ सी अन्य नही है ।1४।। इस दद्य जगत्‌ के स्वष्प मेँ स्फुरित होति 
-हुए मी जगत्‌ केकरण खूप ब्रह्म से उसके विपरीत जीव के साथ दक्य 
मे कुछ भी वाधा नहीं होती है--स जगत्‌ कौ सृष्टि के पिले क्रिया 
के भमावद्ोनेसे प्‌ ब्रहम अफारणस्वल्पदहीथा मोर वही कारणभूत 
होगया हि| जव मायामयी सगपिक्षण लीला मात्मामें संस्कार ङ्प 
से विदान इत जगत्‌ फा स्वयंही कारणमूत हौगयी है) नर्थात्‌ इस 
स्फुरित कायं स्वरूप जगत्‌ के अपने स्वलूपका स्वयं हीब्रह्म कारणे 
„ जौकिञब जातके खूप मे प्रत्यक्ष दिखल,ई दे रहा है।॥५।। 
रूपालोकमनस्कारपदार्थव्याकरुलं जगत्‌ । 
विद्यते वेदनस्यान्तवतान्तः स्पन्दनं यथा 11६ 
सहमवेदनं शुद्ध यथोदेति तदात्मकम्‌ । 
भाति प्रसृर्तादक्कालवाहयान्ताल्परदहुकमू 1 ७ 
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लक्षण वाला बन्ध दहोताहै। इप्त हश्य के अभाव में दन्धन नहीं होत्ताहि) 
जिस प्रकारसे यह्‌ टश्य नहींहोता है वही बतलाया जात्ता है--दइसका 
अव श्रवण करिये 1१०1 जो यद समी कुछ स्यावर (अचल-जड़) भौर 
जङ्धम ( चल्ल-चेतन ) स्वल्प जगत्‌ दिखल।ई देता है वह सम्पण विकच 
शील भौर सुषुप्ति दशा मेंदहौने वलिएक स्वप्नके हौ तुल्य है। 
कल्प कै अन्त में यह्‌ सम्बुणं दृश्य जगत्‌ विनष्ट हौ जाया करता 
दै॥ ११॥ 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्य मनभिग्यक्तं सर्त्किचिदवशशिष्यते ॥१२ 
ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका वुधैः । 
कल्पिता व्यवहा राथ तस्य संज्ञा महात्मनः ।\ १३ 
स तथाभूत एवात्मा स्वयमन्य इवोल्लसन्‌ 1 
जीवत्तामूपयातीव भाविनामकदथिताम्‌ ॥ १४ 
ततः स जीवश्चब्दाथेः कलनाकरुलतां गतः । 
मनौ भवति भूताना मननान्मन्यरीमवत्‌ । १५ 
मनः संप्यतं नाम महतः परमात्मनः! 
सुस्थिरादस्थिराक्रारं तरङ्क इव वारिधेः {8६ 
जव यह्‌ श्य जगत्‌ स्थावर-जद्धुमात्मक्त जगत्‌ नष्टहो जःताद्ैतो 
उससमय में व्याप्त तेज भोर तम कुष्ठी नहीं रहा करतादक्रिस्तु 
स्तिमित~गम्मी र-निश्चन मपरिच्छेद्य-अभियान से रहित मौर इन्द्रियों 
के द्वारा भगोचर होने से अनर्भित्पक्छ केवल सदु ब्रह ही मविष्ट 
- रहा करता है जोकि निल्पग करने के गयोग्य होता दहै ॥।२।। बुधजनों 
केद्वारा उत्त मदान्‌ मन्ना वलेको ऋ ।-प्रत्मा-~पर-त्रह्य गौर पच्य 
प्रव्यादिक् संज्ञाएे' व्यवहार के स्वि कल्यत की हु ॥१३।। वही त्ति 
मित गम्भीर छबाला परमात्मा त्वयं ही स्वच्छ जलत्ने आक्ाश क्‌. 
समान अन्य जेता सदरुल््ासित दोत्ता हुश्रा भावी जीवादि नामोंसे क 
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सीकरत जीवता कोप्राध्यहौी जाता है 1) १४॥ भूतो के कारणदहोनेपे 
भूतात्मा वह्‌ जीव गब्दाथं संकत्प से कषुव्धताको प्राप्त हीत दुधा मनन 
र्यात्‌ सद्धुटगें ङे करने मे मन्धरीभूत होकर मन होताहै ॥ १५॥ 
उसमान परमात्मा का मन यद्‌ नम होना दै जिष् प्रकार 
से सुस्विर्‌ वारिधि को भस्थिर माकार वाली तरङ्ग हुमा रती 
&।। १६॥ । 
तत्स्वय स्व॑रमेवाशु संकट्पयति नित्यशः 1 
तनेयमिद्रजालश्रीर्जागत्ती प्रवितन्यते ७ 
यथा कृटकजञब्दा्थः पृथक्ार्ह न काञ्चनात्‌ । 
न हेम कटकात्त्टञ्जगच्छररार्थता परे "१ 
असतंव सती तापनद्येव लहरी चला । 
मनसेबेन््रजालश्रीर्जागती प्रत्रितन्यते ॥१६ 
अविद्यासंसृति्मोहि वन्धो माया मलं तमः। 
कल्पितानीति नामानि तस्याः सकलवेदिभिः ।२० 
बन्धस्य तावद्रपं त्वं कथ्यमानमिद शृण । 
ततः स्वरूपं मोक्षस्य ज्ञास्य्तीन्दुप्तमानन ।२१ 
्रषटुद "श्यस्य सत्ताद्ध वन्ध इत्यभिधीयते । 
द्रष्टा द श्याशाद्बद्धो द्‌.द्यामावे विमुच्यते ॥९२ 
जगत््वमहुमित्ादिसर्पात्मा द.शथमून्यतं । 
यावदेःत्संमवति तावन्मोक्षौ न विद्यते ॥२३ 

घह्‌ स्वयं स्वच्छन्दता पूर्वेक नित्यही मति णीध्र सदु किया 
फरना मोर उस समष्टि मन केद्वारा शब्दादि पच्च तन्ाग्रा-ञाका- 
शादि पच्छ महाभूत मौर ब्रह्याण्डादि भौतिक लक्षण वालि स जगत्‌ के 
इन्द्रजाल की रचना कौ जाया करती है! १७॥ सुव्रणंमें कटक की रचना 
होती है क्रिप्तु वदृ कटरृ-इत तामसे कहै जने वाला सूव्रणं से भिन्न 
नदी होता है ओप हेम कटक से पृवक्‌ कोद अन्य पदां नरीह ठो इक्षी 
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भात्नि परमात्मा मे जगत्‌ शन्दाथेता हतौ ह 11१८] इस घंारमे 
मरीचयो की नदी कौ च्च ऊपिकी तर्द से घतत्‌ मनघठे होते वाली 
जगत्‌ पै दन्द्रगालकीश्री का विस्तार किया जाया करताद्वै1; १६॥ 
पूणं ल्प से ज्ञान रखने वालों केद्वागा उप इन्द्रनालकीषश्री के अविद्या 
--संसृति-मोह-- बन्ध - मःया--मल प्रर तम ह्यदि नामोकी 
कल्पना फी गयीहै॥ २०॥ हे चन्द्र के समान सुन्दर मुषाङृति वाले 
श्रीराम | अबमभेरे द्वारा कहे जाने वाले इउ वन्ध के स्वछ्पकफा आष 
श्रवण कीजिये । जव बन्ध के स्वरूपकाक्लानदहो जायगा तो फिर साप 
मोक्ष के स्वल्प फो जान जांयगे |॥२१॥ दस ट्श्य जगत्‌ के सद्मावको 
खत्ताके देखने वाले को बन्ध होत्ताहै भौर इप्ती को वन्धनामसेक 
भात्ता है) हश्य जगत्‌ फे सद्मावरे कारणसे ही देखने बाला बन्धन 
से बद्धदोजाताहि। जव इसट्ष्य जगत्‌ फाहे मङ्कु! भ्रमाव हो जाता 
हैतो यह्‌ विमुक्तो जाया करता है! द्रत वप्च काही नाम दद्य 
जगत्‌ है ॥२२॥ तु ओरर्म--दइर्यादिके सगं स्वरूप वाला दृश्य जगत्‌ 
कट जता । जवततकष्स प्रकारके देश्य जगत्‌ छौ भावन) रहती 
दैतव तकं मोक्ष नहीं हुभा करता है ॥२३॥ 


आनीलवल्लरी कूपं यथा पद्मान्ञुकोटरे । 

आस्ते कमलिनीवीजं तथा द्रष्टरि हश्यधीः ।\२४ 

यथाङनरः रोऽन्तर्वीजस्य संस्थितो देणक्ालतः 1 

तनोति भासुरं देहं तनोत्येवं हि दृश्यधीः ।२५ 

द्रव्पस्य ह्यव चत्मक्ृति यथा सदोदितास्त्यस्तमयोञ्मितोदरे । 
द्रव्यस्य चिस्माच्रशरीरिणस्तथा स्वभावभूतस्त्युदरे जगरिस्यतिः।२ 
उदमाकाश्जाख्यानं सुण श्रवरणनूषणम्‌ : 

उत्पह्याख्यं प्रकरण येन राघव बुध्यसे ॥२८ 

भस्तीहाकाणमो नाम द्विजः परमधार्मिकः । 

ष्पानैकनिष्ठः सततं प्रजानां च हिति रतः २ 
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जिम व्रकाग्मे यद्राक्षके कोटय उध्रो ओर सै नीली वत्लर्स 
के स्वप वाली कमलिनी का वोन विद्यमान रहा करता है उषी नात्ति 
दष्टा पक्षम द्य जपत्‌ की वृद्धि ग्टती द्वै 1२५" वोज कै अन्दर 
संसतरकर छ्य अंकुर स्विते दहा करताहि भौर प्रतिनियत देण-हाल 
क असुप्तार प्रकाण्ड णादा-पत्रादि के द्वारा भाप्तनशील स्थुल ख्पका 
विचार क्रिनाकरतादै इमी तरह्‌से यह्‌ हश्य जगत्‌ की बुद्धि भी स्थूल 
मातुर्‌ स्वष्षको देश-कल् के मनुह्प प्रसूत कर दिया करती है ।\१५॥ 
जितठप्रप्ार सेप्द्माक्षादि द्र्य के विषते हृद्य पे उदित होती हुई 
चमरलरति ( वाचयं ) तत्छम भावि ( षोते वालि ) द्भ्य की भत्यन्तं 
सुक्म दक्षा भं अव्रल्यित संच्क(र वाली अस्तामय एवं उच्तर होती हुई 
चर्वति उपक उद्र मेही सदा रद्राकरती है चमी प्रकार वे चित 
(भान) मात्र फरीर्धारौ चिन्मान्च स्वषट्प वार परमात्मा रूपी द्रव्य के 
उदरं अन्ता स्वभाव भूत उक स्ह्पसे ममिनन जगत्‌ को स्थिति 
रहा प्रतीहि) २६") धरो व्िष्ठजी ने कटा--मव तकत सम्पूणं वेदान्त 
पस्थ्रकैद्रास प्रतिपश्य जीव ब्रह्मकी एकता का कथयन कर. भे 
षन दोनो का एकत्व अषम्भवर है--देती ण्द्धु फे निराकरण करनेके 
लियेश्रवयकाम्रुय दप माह्मण छे समूत्पत्व मार्षान को सुनिये । 
हि रघप { पद्‌ उत्पति तामकप्रणरण है लिदसे आपको चान हो 
आयता ॥२ (1 एरु परम घािक आकाणज नाम वाला द्विजया 
धद ष्यान ` निष्ठा स्खने वाला ओर प्रजाओोके हरिते विरत रह्‌ 


५ 
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त्यजन्द्युद्यमयृयुवता न स्वकर्मणि केचन ) ३१ 
ततस्तत्सदनं यावस्मृत्युः प्रविशति स्वयम्‌ । 
तावदेन दहत्यग्निः कत्पान्तदहुमोपमः १३२ 
अन्तिऽवालामहामालां विदार्यान्त्मतो ह्यसौ ! 
हिजं दृष्ट्वा समादतु हुस्तेनैच्छत्मयत्नतः ।२३ 
इस उद्यान भै भाकक्षज द्विजका नाम धाताहं सो भाका्ष 
षा अथं बरह्म भौर उष ब्रह्यसे समुत्पन्न होने वाला है क्रह्या। 
धतए्व यह्‌ ब्रह्याका ही उपाख्यान है) य्ह पर ह्िजत्व आदिकी 
कट्पना कथा के सीन्द्यं केही लियेकौी गधीदहै 1 जव वहू ब्रह्मा चिर. 
कराल तक जीवित रहता तौ मृत्यु ने विचारकियाधाक्रि उन्ययर्मैतो 
सभी भूतांका क्रमे मदनकर लिया करताहूतो इस आका्से 
समुत्पन्न होने बके विप्रकोरमँ क्यो नदीखा जाडं । किन्तु इसके विपय 
मे अर्यात्‌ इतके भक्षण करन मँ मेरो सम्पूरणं शक्ति कृष्डित हो चाती ह 
जिस तरह से पत्थर पर किया हुघराखद्खकौ घाराका प्रमाद निष्कले 
हो न्या करता दै 11२६1 ३०।1 यही विचार स्थिर करे वेह मृल्यु 
उसी समयम ठस श्राकाशजद्धिज का हुनन करने के श्लये उसके चगर 
मे चला ग्याथा । अपते कमे मे उचक्त हए कोई भी उदयम कात्याप 
नहीं किया क्षरते हु ॥३१।। ज्गेही उस मृत्यु ने उसके प्रदतमे स्यं 
भ्वेश स्था वसे ही कल्पक अन्तम होने वाली प्रत्यन्त क्तक्ष्ण 
मभ्निफे समान अग्निने इसको दग्ध करना आरम्भ कर दियाथा 
॥३२९॥ इस मृत्युन उप्तबा्निकी ज्वालाजोकी माला विदं 
करके उसके सदने मे मन्दर गमत क्रियाया] फिर उने षहा पर 
स्थित ग्रिज को प्रचल प्रयत्नके सराय हष्यसते पकटड्नेको इच्छा फी 
यौ (1 १२३॥ 
न चाशकस्पुसो दृष्टमपि हृस्तणतहिजप्‌ 1 
वलवानेन्यतेष्टव्चु सकत्पपुदषे यया 1३० 
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सथागत्य स्वयं मृत्युरपृच्छत्संशयच्छिदम्‌ । 
किमित्यहुं न शक्रोमि भ।क्तुमाकाशजं प्रभो ॥३५ 
मृत्यो न किचिच्छक्तस्त्वरमेको मारयतु" वलात्‌ ॥ 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतूणीति नेतरत्‌ ॥३६ 
तस्मादेतस्य विप्रस्य मारणीयस्य यत्नतः 1 
कर्माणि वीक्ष्य तेषां त्वं सहानेन मत्स्यसि ॥३७ 
ततः स मृव्युवभ्राम तत्क्मन्विषणाहतः। 
मण्डलानि दिगन्तांङ्च सरांसि परितो दिशः ।३८ 
एवं भ्रूमण्डलं भ्रान्त्वा न कुतरिचत्त कानिचित्‌ । 
तान्पाकाजकर्माणि लब्धावान्मृत्युरुढधतः ३४ 
वह घत्यन्त वलवानू मृच्यु समक्ष मेही स्विति द्विज को देखकर 
षी सेकडों हा्ोंसे धी उसे अवष्टव्ध करनेमें समथंनदहो काया 
स्थात्‌ उष प्रहणन फर सकराया जैसे मःनक्षिकं मनोरयोंसे निर्रितर 
पुरष ( एक पुव फे माास वाला ) किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं 
क्रिया जा सकता ६। ३४ | जव वर्ह पर उत द्विज को ग्रहण करनेमें 
विफल हो गया तो सके पएवात्‌ उस मृत्युन संश्योंके येदन करने 
वाले यमराजके समीपमें स्वयं समुपस्थित होकर उने पृचछा या-- 
हे प्रमो | क्याकारणदहैङतिम समी क्रा भक्षण करते वाला होते हृए्‌ 
मी धाकराणज द्विज फा भक्षण नही कर सक्तां । ३५॥ यमराजने 
उत्तर दिया-हे मृत्यो | तु यकेला (एक ही ) दलपक मारनेके लिए 
कख मी शक्ति नदीं रखता दै भर्थात्‌ अक्रैला तुक्िसीको मी वलपृवंक 
नहीं मार सक्ता । जो मारणीयरहै अयत्‌ मारदेनेकेयोग्यहै उ 
फम्मे भोर उसके कर्ताहौ उसे मार सकते हूँ अन्य कोड्‌ नहीं || ३द्‌ ॥ 
दसलिये मोक्ष फे योग्य दस विप्र ठे यत्नपूरंक कर्मोको देखो भौर उम्ह 
। देखकर उन्हीं की स्ह्‌'धतासे इष द्विज को तुम पाप्त कर सकोगे अन्यथा 
नदीं 1! ३<॥। इसके १४ात्‌ रसस दिन के कम्म के अन्वेषण करने में 
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समाहत होकर ब्रह्य मृत्यु ने समस्त मण्डल--दिक्षाओों के छोर~नदिर्या- 
दिशे भौर सम्पूर्णं भमण्डलमें भ्रमण क्रियाया किन्तु उस समुढत 
मृत्यु ने उस गाकाशज द्विज के कोई पीकम्मं कदींपरमी प्राप्त नही 
क्यि यथे ॥२३८। ३६॥ 
समपृच्छदुपागत्य धर्म सर्वार्थकोविदम्‌ । 
परायण ।ह्‌ प्रभवः संदेहेष्वनुजीविनाय्‌ ।1४० 
ह्माकाशजस्य कर्माणि क्व स्थितानि वद प्रमो 
धर्मराजोऽथ संचिन्त्य सुचिरं प्रोक्तवानिदम्‌ ४१ 
भआकाशजस्य कर्माणि मत्य सन्ति न कानिचित्‌) 
एष ह्याकाशजो दिश्रो जातः खादेव केवलात्‌ ।1४२ 
आकाशादेव यो जातः स व्णोमेवामलं भवेत्‌ । 
सहकारीणि नो सन्ति कारणान्यस्य कानिचित्‌ ५४३ 
सहकारिकारणानाममावे यः प्रजायते । 
नापतौ स्वकारणादिभन्नो भवतीत्यलु मूयते । ४४ 
एतदाक्रमणे मृत्यो तस्मान्मा यत्नवान्भव । 
श्रुव्वतद्धिस्मितो मृद्यु्जगाम निजमन्दिरम्‌ ४१ 


फिर मृन्यु ने सवके र्थो के मदान्‌ विद्धान्‌ श्रोर अनुजीवियों के 
सन्देहो मे प्रम परायण धर्मराजे समीपे उपस्थित होकर पुछा 
था--^ह प्रभो} माप मे यह वतलने ॐ करप कीजिट्‌ कि ए 
आकादाज हिज के फम्मं कहां पः न्वित? धर्मराज ने बूत मधिक 
समय तक लच्छी तगह से सोचकर यह कहा या 1! ४८०1 ४१। “दे 
मृत्यो ! इस अ.काशज के दोर्दभी कम्म नदीं हं । यह प्राफायज विप्र 
वल आकाशसे ही समुत्पन्न हमा है ॥ ४२॥ वस्तुनः सकारो कारण 
से रहित परमात्मासे जो प्रतिरिम्ब तथा मिग्यक्ति अर्यात्‌ समृत्पन्न 
हुमा है वहग्पोम केही सपान कम्मादिके मलते रदित मेता है । 
सके फो नी सहकारी फारण नदी 11४३॥ नोभो को तहकारो 
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कारर्णोकेन होने पर उत्पन्न होताहै वह मपने कारणा से भिन्न नर्हा 
हुमा करता है-ेप्रा जलमें होने वाले चन्द्र॒ विम्वादिक भ्यलोंमें 
अनुभव क्िियाजातादहै॥ ४) हे मृत्यो | इसी कारणस इम माका- 
शज दविज के ग्रहृण करने के आकमण्मे तुम यत्नशल मत होमो 1." 
यह्‌ उत्तर धर्मराजसे श्रवण करके मृत्युको वडा आाए्चय्य हाया 
भीर {कर वह्‌ हृता होकर अपनेस्थन ङो वापर लोटकर चलागया 
था {1 ८५॥ 

व्र्मष कथितो देवस्त्वया मे प्रपितामहः 1 

स्वयंभूरज एकात्मा विज्ञानासेति मे मधि: ।1४६ 

एवमेतस्महावाह ब्रह्य ष कथितस्तव । 

विवादमक्तयोन्मृत्युयमेनंतल्केते पूरा ॥४७ 

मन्वन्तरे सवेभक्षो यदा मृत्पुरदन्प्रजाः। 

वलमेत्याव्जजाक्रान्तावारम्भमकंरोत्स्वयम्‌ ॥ त 

तदेव घछरमंराजेन यमेनाप्यनुलासितः 1 

त्र्या किल पराकाशवपुराक्रम्यते कथम्‌ ।४६ 

आकारे स्फुरदाकारः संकल्पपुरुपो यया । 

पृथ्व्यादि रहितो भाति स्वयंभूर्मासिते तथा ॥५० 


श्रौराम भद्रने कदहा-हे मूनिराज [ मापने मृज्ञको गह्‌ वतलाया 
चाकि यह्‌ देवब्रहायथे जो स्के प्रपितामह हँ । यदतो पितामहींके 
मी पिता हँ अर्यात्‌ प्रपितामहर्है- मेण क्रा विचारदहै कि यहतो 
स्वयम्भर हँ भर्वात्‌ स्वयं ही जन्म ग्रहण करने वलि ओर इनकी 
उत्पत्ति शुक्र-णोणित्त के वौजसे सावार प्रणीक्तौ माति नदीं हुञा 
करती है-- यदं श्रतए्उ जज अर्यात्‌ भमजन्मा कहे जाया करते ह-- यह्‌ 
सम्पूणं कायं में एक ही व्याप्त रहने वाले एकान्मा हँ ओर विज्ञान (वुद्धि) 
के स्वरूप बाले ह इपच्ि ब्रह्य ष्वड्पदीर्हु।। ४६ [श्रो वसिष्ठजीने 
~ -हे महावाहो ! प्द्एेतताहीहै। दमने प्रापको यही वतलायाया 
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परि यह्‌ ब्रह्मा है किन्तु प्राचीन संप्रयमें इनके ग्रह कसते के लपि म्र्यु 
नै यमराज के साथ वड़ा विवाद किया था ४3} मच्वन्तरमे इस छव 
फो भक्षण करने वाले मृत्यु त्रे जित समय मे प्मस्त परजा को क्षण 
करते हए कुं वलन भात कर लिया यातो फिर उपने कप्रल पि पमरत्पनने 
होने बास बरहनी पर सक्तिम्‌ करम का अ(रम्भ स्वयं हीकरदिया 
था (४८।। उष समयमे ही धमराज यम ने इत मृत्यु ऊो गनु्ततिते 
फिया पां कि यह्‌ ब्रह्मा 6िश्चिन्त स्प से परामाकेही स्वरूप वलिह 
वयोकि इनकी पराकाशे समूपत्तिहुई है इन प्रर तुम्हारे द्रारा क्य 
कक्तमण किया जास्हा है? 1४) मनोरयोके दास रचित्त पृरुभमास 
जिस प्रकार से स्पटिति आकार वाला दिषलाईं दिया करता है उसी भति 
पृथ्वी गाद त्वौ से रहित यहे स्वयम्भू ब्रह्मा भी चतुमुख अदि स्वप 
वे युक्त भासित्त हमा करते) ब्ह्याजी हा शसैर प्रतिमा ही 
ह।} ४० ॥ 
चिद्व्योम कैवेलमनन्तमरतादिमध्यं 
ब्रह्मो ति भाति निजचित्तवशास्स्वयंभरः 1 
अाकारवातिव पुमानिव वस्तुतस्तु 
वन्ध्यातनृज इव तस्य तुं नास्ति दह्‌ 1५१ 
आतिवाहिक एवा्ठौ देहोऽस्त्यस्य स्वर्य॑भुवः ! 
नत्वाधिभौतिक्लो राम देहोऽजस्योपपद्यते ।५२ 
आतिवाहिक एवारित देहोऽन्यस्त्वाधिभोतिकः 
सवसिं मृततजातीनां ब्रह्मणोऽस्त्येक एव.किमृ ॥५३ 
सवेषामेव देही दौ भूतानां कारणात्मनाम्‌ } 
अजस्य कारणादरस्वादेक एवातिवाह्किः ॥4४ 
अन्येषां कार्णं ब्रह्यप्रतिषपसोत्यितं जगत्‌ + 
भजस्य कारणं ब्रह्य तेनासावेकदेहवान्‌ 1५४ 
चित { सान ;-केवेल व्योम जो नन्त से रदित ह मोर जादि 
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एवं मध्यसे भी रहित है वही निज चित्त के वश तै स्वयम्भू ब्रह्मा-- 
दसनाम से माप्तितदहोते ह मौर चाकार वातिके स्मान एक पुमान्‌ 
की तरह दिखलाई दिया करतेर्ह किन्तु वास्तव में वन्या पुत्र केर 
तुल्य उसका कोई भ्रीदेद्‌ नहीं होर ॥५१।। हि राम | इन स्वपम्बू 
क! देह आतिव्हिकहीदै बर्थ परम सूक्ष्मशरीर टै) ञ्पिका देवीं 
के दारा अति वादन क्रिया जाता वह्‌ आतिकवादिक्रि कहलातादहि। इन 
का देह्‌ अन्य जीवोंके समान घाधिभोत्तिक नरी है क्योकि यह्‌ भज हं 
सौर नक्रा स्थूल देह ही नहीं है ॥५२।। श्रीराम ने कहा--हे मुनिवर | 
इन समस्त मूल जातियोकादे देवतनीं के द्वारा जो कि दोनों मर्ण 
मं रहते दैान्तरों का अतिवाहित क्रिया जाता है अतएव वह्‌ भति- 
वाहक होता ह सर्थातु सृष्ष्ष देह हूभा करता है तथः ब्रहम भी जोवदहै 
कन्तु उसका एकर ही अन्य जीवों के समाने बाधिमोतिक देह क्प्रो नहीं 
होता है उमर ब्रह्यकाएक ही तात्पयं यहुदहैकि स्थन देदे ४ बारम्भ 
करने वाले प्राकाशादि भूतो केने गोरन होने से जीवों केः स्थूल 
मौर सूक्ष्मदो देह ह्रो करते हीर हिरण्य गभं के स्थूल देट्‌ का प्रभाव 
होता है क्या कारणा है? ॥५३॥ श्र वत्तिष्ठजी ने कहा-- समस्त भूतीं 
केजो कि उपादानकारण केस्दल््यवले है ष्यूल ओर सूक्ष्मदो देह 
हमा करते है भौर अजकं स्थूल देहके श्रारम्भ करने वाले कारणोंके 
ने होने पे एकह सूक्ष्म देहु हुजा करता है जिपको भतिवाद्धिकिनामसे 
ही कहू जाया करतादै॥ ५४ ॥) मन्य जौवोंकेदो देदूकेहोनेका 
कारण होता क्योकि हिरण्यमभं के सङ्कुल्पसे इस जगतु की उत्पत्ति 
दा करती है रप्नास्यिवे स्व दो देहं वाचे होति हँ भोर उ हिरण्य 
गं अज का केवल एकब्रह्यही कारण है इती ठे यह्‌ लज एक सक्षम) 
देष्ठवाला हुआ करता है ॥५५। 


व्रह्मा संकल्पपुरपः पृथ्व्यादिरहिताङृतिः । 
र्वल चत्तमाच्ात्मा कारणं व्रिजगस्स्थिते ॥ ५६ 
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बरह्मणा तन्यते विश्वं मनसेव स्वयंभुवा । 
मनोमयमतो विश्वं यन्नाम परिदरयते ॥५७ 
भगवन्मनसो रूपं कशं वद मे स्पुटम्‌ । 
यस्मात्तनेयमखिला तन्यते दोषमजञ्जरी ॥१८ 
रामास्य मनसो रूपं न किचिदपि हर्यते । 
नाममात्रादृते व्योम्नो पथा शून्यजडाकृतेः ।५६ 
न वाह्य नापि हृदये सद्र पं विदयते मनः। 
सवंत्रैवं स्थितं हयेतदिद्धि राम यथा नभः ६० 
साघौ यथैतदर्थस्य प्रतिभानं प्रथां गतम । 

सतो वाप्यसतो वापि तन्मनो विद्धि नेतरत्‌ ॥६१ 
यदर्थ॑प्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते । 

अन्यत्र फरिचिदप्यस्ति मनो नाम कदाचन ॥६२ 


ब्रह्य सद्धुल्प से निरभित पुर्प केही समन है मतएव स्थूल देहु 
के भारम्भर करने वालि पृथ्वी श्रादि तत्त्वों से रहित आकार वाला होता 
हि । केवल मनङे ही स्वय वाला त्र्या इत त्रिलोकी को स्थिति काकारण 
दोतादै। ब्रह्याकाशरीर मनोमाच्रहोने से यह्‌ जगत्‌ भी मनकाडी 
उससे उत्पन्न होने के कारण एक विकारमाप्र हैमौर मनोरज्ङेही 
तुल्य असत्‌ है--यदी इसका अभिप्राय है ॥५९॥ स्वणम्म्‌ ब्रहाकेद्रारा 
इष सम्पूणं विश का विस्तार किया जाता है इस्ीलिये जो कुमी 
दिलाई दिया करता वह टश्यमान जगत्‌ मनकादही विकार मावह 
॥ ५७ ।। श्री रामचन्द्रजी ते कहु-टै भगवन्‌ [ भ्रापस्िवा करके 
मूमेः यह स्पष्ट सूपसे वतला दीजिए इस मनका स्वष्प किस प्रकारका 
दोतादै? इसङे स्वल्प क। शान करना इसोलिए्‌ आावप्यक ट कि इसी 
के दारा इस सम्पूर्णं दोपोंकी मंजरी का विस्तार किया जाताहै गर्वात्‌ 
समस्त दोषों को पूणं परम्परा को उत्पत्ति हसी हया करती है ॥५८॥ 
री महुषिघ्रचर वरिष्ठ ओते कदा-हेश्रौराम [ इष मन काटेगह् 
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स्वखूपहिजो कृं मो दिलाई नहीं दिया करता दहै जिष प्रकार शून्य 
एवं जड़ आकार वालि व्पोमका केवलनामदही होता ओर इसत नाम 
के अतिरिक्त दिलाई कुं मी नदीं दिया करता है 11१्द।, यदे मन 
नतो वहिरहै यौरन यह सद्रूप मन हृदयमें स्थित रहने वाला हि हे 
श्रीराभ ¡ यह मन आकाशषकीही माति सवगर स्वित रहने वाला है 1६०। 
हे साधो | जिस प्रकारसचे प्रतिद्धको प्राप्त हुर्‌ इसके अथं का घट-पट 
द्रव्यादि स्वद्पसे प्रतिमान होताहि वह चाह सत्‌ हौ भ्रयवा सक्षत हो 
वही मनदै मन्य कुमी नदींदै॥६१॥ जो अर्थं का अरतिभान 
होता दै वही मन ङइप्त नाष सेक्‌ जाता दै अन्यत्र शायद कछ मन 
नाम मी होता हे ।!२२॥ 

संकल्पनं मनो विद्धि संकल्यात्त्च विद्ते । 

यत्र संकल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यतामर्‌ ६३ 

संकल्पमनसी भिन्न न कदाचन केचन! 

अविद्यासंसृतिरिचत्तं मनो वन्धो मनस्तमः ॥६४ 

इति संकल्पजालस्य नामान्येत्तानि राघव । 

संकलत्पजाले गलिते रवरूपमव्ररिष्यते ॥६५ 

असंभवति सवैस्मिन्दिग्भूम्याकाशशचरूपिणि । 

प्रकाङ्ये यादृशं रूपं प्रकशस्यामलं मवेत्‌ 1६६ 

त्रिजगत्व महं चति दुदयेऽसत्वमुपागते । 

द्रष्टः स्यात्केवली मावस्तादुशो विपमरलात्मनः 1६७ 

अन।प्ताखिलदलादिप्रतिविम्वे हि दृशी । 

स्याद्पणे दपण केवलार्मस्चरूपिणी ॥)६८ 

अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृद्यसंश्रमे । 

स्यात्ताद्.शी केवलता स्थिते द्रष्टयंवीक्षणे । ६ 

मन काक्म सद्धुल्य करना होत्ताहे बतः जो सद्धुल्पन दहै वही 

_ मन जानलो 1 सद्ुल्प स उप्तका कूठ मी मेद नदीं होता दै अर्थावु सद्ुल्प 
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काही नाम मन दहै उसमे िन्न भन्य कचु भी नदीं है, जहां पर संकल्पन 
है वहं मनहीदटहै रेरा समज लेना चाहिये ॥६ । सन्त्य भौर मनये 
दोगो कोईमी भिन्न नहीं हँ । अविचा ( सज्ञान) को संसृति चित्त 
होता है भोर यहं पनहीबन्षनहै तया मनी तम होता है ।६४॥ 
दै राघव | संकलगों के जालकेहीये छव नाम हमर यह सम्पूणं जगत्‌ 
संक्ल्यो काही जाल स्वष्पहै। इत संकल्गके जाल स्वङ्प वाले 
जगत्‌ के गलित हौ जाने पर अर्यात्‌ जानफेद्वारा जगत्‌ के मल स्वरूप 
मन की नित्रत्ति हौोजाने पर केवल भात्माका ही स्वल्प मवशिष्ट रह 
जाया करता है इसी कानामव्रैवल्य है 11६) दिगा--भूमि-माकाण 
ख्पों वाले सवके अप्तम्भवदहो जाने परप्रकराग्य में जत्रा ख्पहैर्वंसादही 
परकाशका अमल ख्पहो जाता है ॥६६।। त्रिजपत्‌-तू-्-दस ष्य 
जगत्‌ के भसतत्वको प्रप्तहो जाने पर द्रष्ट विमलात्मका उसी प्रकार 
का केवली भाव होतादहै म्यात्‌ दिम्भूमि भादि सम्पू प्रकाएय कानिगम 
हौ जनै प्रर यदि व्यापकं भौर निश्चल द्विवस्वान्‌ का प्रकाशर मवस्थित 
होवे तो उक्रका स्वरूप कंवल्यावस्था मे भातप-स्वषूप का रष्टान्त होता 
है ॥ ६५ ॥ सम्रणं दल भादिकं प्रतिविम्ब क्रो न प्राप्त करने वाले 
दर्पेण मँ जो द्पैगता होती है बह केवल दर्पण के दौ स्वरूप बाली होती 
है ।६२॥। में--तु ओर यह्‌ सम्बरो जग्त्‌ इत्यदि में दुष्य सम्भ्रम के 
५श्ान्त हो जाने पर वीक्षण के अपभ्राव द्धन सदी उस ।वपयके वीक्षण 
से रहिते स्थित होने परद्र्टा ( साक्षी) मे उक्षो प्रकार की केवलता 
होती है ॥६६॥ 

मनो द.द्यमयं दोषं तनोतीम क्षयाट्मकम्‌ । 

असदेव सदाकारं स्वप्नः स्वप्नान्तर यथा । ७० 

स्फुरति वल्गति गच्छति याचते 

भ्रमति मज्जति सह॒रति स्वयम्‌ ! 
अपस्तामूपवत्यपि केवल 


ह| 
ण 
<+ 


[ योक्वा पिठ 


चलति चञ्चलशक्तितय मनः । ८१ 
मरहाप्रलयसंपत्तावसत्तां समुपागते । 
भङ्ञेपदद. श्ये पर्गादौ शरान्तमेवाव्ञिष्यते ॥५७२ 
आस्तेऽनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः! 
सवेदा सर्व॑ङृत्सवंः पराम्रष्टा महेश्वरः 1७३ 
धतो त्राचो निवतन्ते यो मुक्ते रवगम्यते । 
यस्य चात्मादिकाः सन्नाः कलिता च स्वभावजाः ॥७४ 
यः पुमांन्सांस्यष्टीनां ब्रह्य वेदान्तवेदिनाप्‌ : 
विज्ञानमाच्र विज्ञानविदामेकान्तनिमंलम्‌ ॥५५ 
यः शुन्यवादिनां शुन्यं भासको योऽकतेजखाम्‌ 1 
वक्ता मन्ता ऋतंभोवता द्रष्टा स्मर्ता सदव यः ।॥७६ 
इस तरसे केव्ल्यकी प्राप्ति पै यह्‌ मन ही विरोधी हमा 
करताहै भौर यद मनही इस कय स्वल्प वाले दुद्यमय दोप क 
विस्तार फियाक्तरताहै। पह सत्‌ ही दोताहै सौर जि तरद पे एक 
स्वप्न के अनन्तर दुसरा स्वप्न होतादहै यहु मन भौ पत्‌ आक्रार वाला 
दिखलादईं दिया करता है इङ विनाश करने के विये प्रयत्न करना चादहधिए 
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करतादै जो शान्त स्वष्प दाला दै ;७२। उप्त समय निरामय देव भज 
हीन अस्तकोप्रान्त होने वाना भास्वान्‌ होता है जोकि सकद सव कुछ 
करने वाला सवंस्वल्पं महेण्तर परमात्मा है ॥ 3३) सिप प्ररत्रह्य ङे 
विषयमे वाणी की पहुच नही होती दहै वर्णान वाणी क्ता अगौचर विषव 
दै गौर जिसका ज्ञान मृक्त पूरषोकेद्वाराही फिया जा सकता ६। जिघकी 
गपत्मा जादि संज्ञाय भी कल्पति को हर्‌ होती दँ स्वाभाविक महीं क्यो 
करिजोवाणीका भी अगोचर दहै उषी स्वाभाविक जात्मादि सज्ञये 
हो ही नहीं सकती ह| ७४।। उप्तकी सकल शास्त्रगम्यता वततलाति हुए 
करते हँ किजो सांख्य-द्शंन के सिद्धान्त से पुमान्‌ वरात पुरुष कहा 
लाता है ओर वेदान्त्र णास््ङे क्ञाताणोंके मतस्ने उसको ब्रह्य कहते ह 
ततथा योगाचायं सादि विज्ञान के ज्ञाता है उनके मतम दको निमंन 
वित्तानि मात्र कते है] ७५1 जो शून्यवादिवों (शून्य कोही तत्त्व 
मानने दालों } के मत में शुन्य ईै--प्रकं तेज वालों के मत रै जो भासक 
है मोर गो ऋत (कमं फलं ) का वक्ता, भोक्ता, मन्ता, दष्टा बोर सदाही 
, स्मर्ता है ।। ७६ ॥ । 


सत्नप्यसञ्जगति यो यो देदस्थोऽपि दूरतः । ` 
चित्प्रकाणो ह्ययं यस्मादालोक्‌ इव भास्वतः ५७ 
प्रकृतित्रततिर्व्पोम्ति जाता ब्रहयाण्डसत्फला । 
चित्तमूलेन्दरियदला येन नृत्यति वायुना ॥‹= 
यङ्चिन्मणिः प्रकचति प्रतिदेहुसपुद्‌ गक । 

यः प्लावयति संरन्ध पुर्ष्टक्मितस्ततः ॥५८६ 
शुद्ध : संविन्मयत्वायः ख भवेदयोमचिन्तया । 
परदः्ैचिन्तयायत्वमिव गच्छत्यधिष्ठितिः };८० 
साविमावत्तिरोभावमयास्त्िमुवनोर्मयः। 

स्फु र््थतितते यस्मिन्मरानिव मरोचयः 1८१ 
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कर्वक्तपीट्‌ जगतां मह्तामनन्ं 
वृन्द न किचन करोत्ति कदाचनापि । 
स्वात्मन्यनस्तमयसरं विदि निविकत्पे 
त्यक्तोदयस्थिमितिः स्थित एक एवे ॥८२ 
िद्यते हृदयग्रन्िरिछयन्ते सवसंशयाः । 
न्तोयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हष्टे परावरे ॥२३ 
जो जगत्‌ नें रता हुमा मी न रहने वाला ओ देह में स्थित 

रने वाचा भी सदो वों मे बप्राप्य होने सै दूरम रुने वालिके 
समानदही टता हि । माद्वान्‌ के जालोक क तरह चिदाटा जिते यद्‌ 
वट स्फुरित होता दै--दस प्रकार पे अनुभू मान हता हमा चिकना 
दै ॥ ७.5 ॥ यद प्रति व्योम मे समुत्पन्न हद लताड़ समानहि मौर 
ब्रह्माण्ड दही इप्त लता क्रा सुन्दर फलद} यह्‌ प्रकृति ख्पिणौी लता का 
मूल चित्त दै तथा इन्ियां इकर दल हँ जो वावुके द्वारा नेत्य क्रिया 
करती है))ऽन॥ जो चित्‌ स्वल्म वाला मणि प्रत्ये देद्‌ के सम्पुट 
में स्फुरित दता है--जो इधर-उक्षर सश्नुल्छ पूर्यष्टक को प्लावित करता 
ह ॥ ७६॥ अविद्या भोर उककेक्ार्योसे रदित दोनेके कारणे शुद्ध 
पम्बिनू षे पु्णेदोनेये उपोमकौ चिन्तासे अकाश कल्पद्रीदही जाता 
है बर्यात्‌ जीवे माव करी प्राप्त हुमा परमात्मा त्रद्यके विन्तनसे ब्रह्यदही 
हो जाया क्स्ताहि} पदार्वंके चिस्तन से विधयो छत होता हुमा पदा 
्थेत्वकोही्राप्तदहो जातादे। वर्यति जेता भी चिन्तन करता ह वैषा 
ही बन जाया करता दै 2०11 मदन्यत्ते मरीचिपोंकीदही मति इस 
अतिशय स्वल्यसे व्याप्त जितत अमेवप्रे जाति्भावि ओर्‌ त्िरोत्रावकी 
पाना वाद व्रिधुउनकं तरद्धं स्फुरित हवा करते ह \\<(।। इन 
सदान जन्तो ॐ सभूव कौ रचना सपनो मायाके दरा करताद्प्रा भ्र 
वद्‌ वास्तव मेंकुछमी कमो नहीं क्रिया करता) वहु नावसे रद्ध 
छर जनसस ( प्रप्त एव पिनाक को न ्र६। दुष्‌ ) ज्ञान वाते तथा 
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लिक्विकल्पकर सपनी ही भाल्मा मे उदय मौर स्थिति कौ वुद्धिकोत्याग 
देने दाला जकेला एक ही स्थित रहा करतादरै1ब१॥ उकच्छृष्ट मौर 
निक्र्ट रूप वाले उसके देखने पर अर्थात्‌ उस महान्‌ जरात्मा के साक्षा 
त्कारहो जाने पर हूदयःको ग्रन्थि अर्थात्‌ अहङ्कर विद्यमान हौ नाया 
करता है मोर सम्पूणं संशय छिन्त हो जाया करते ह तथा दसत्‌ समस्त 
कर्मोकामीशयहो जायां करता है । तत्पवं यह्‌ है कि वह [फर पूर्ण 
तया विशुद्ध हो जाता है ।॥७३॥ 
इयत्तो हश्यजातस्य ब्रह्माण्डस्य जगत्स्थितेः । 
- मने कथमसच्नास्ति क्व मेरुः सषपोदरे ॥८४ 
साघुसंगमसनच्छास्वपरो भवसि राम चेत्‌ । 
तदिदनैरेव नो मासैः प्राप्नोषीमां परां धियम्‌ ८ 
स्वेषामितिहासानामयं सार उदाहतः । 
शरुतेऽस्मिन्निमते यस्माञ्जीवन्मुक्तत्वमग्ययम्‌ ।८६ 
उदेत्ति स्वयमेवान्तरिदमेव विचारथ । 
स्थितमेवास्तमायाति जगद्दृश्यं विचारणात्‌ {15७ 
नृणां ज्ञानैकनिष्ठानामात्मन्ञानविचारिणाम्‌ 1 
सा जीवन्मुक्ततोदेति विदेहान्भक्ततेव पा।' प्त 
श्रीरामने काटे मुनिवर ! इनने वड़े दृष्य ओर जात जगवु 
कौ स्थिति वालि ब्रह्याण्डको शरसत्‌ क्यो नहीं कर्देलति रँ बौर सपय 
(सरसों का दाना) कै उदरे सुपे कहां पर दै ?1\८४॥ मदि 
प्रवर वसिष्ठजीने कहा-हे राम } यवि आप स्पुष्पौंकी सर्ति ओर 
सत्‌ शास्वो पँ परायण हो जावे" तो उती दित्स मामी नदी लेगा, 
हव पर बुद्धि अर्यात्‌ अद्र॑त ज्ञान क प्राप्त कर लेगे | ८८॥ समस्त 
मरत आदिक दतिद्सांके गध्यरमें वहीत्तार उददूतदहना >) इतत 
निर्म इतिहास फे सुन लेते पर तते अग्यय अर्यात्‌ सिना दीन जीव 
भ्मुक्ति फो प्रप्त कर लिया करता दै! =\॥ यद्रू बर्दत जान दव्य 
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लपने दही आप उदित हौ जयां क्रक्ताह। तएव हसी का विचार 
कमे विचार करे करने से यहु दरव मम्बूण जनत्‌ छवा स समारोपित 
पिशाचकी चाति सियतत हता दूजा मी न्त द्धी जाया क्ररता है अवतु 
ण्ड जपत्‌ टश्यमान होता हुता भी वुद्धि में इतरो सत्ता नहीं रहान्सती 
दै11 5७ ॥ जो मनुष्यक्षनमेंही एक निष्ठा रखते वचर शोर अाल- 
ज्ञान के विचार करने वि ह उनको वह्‌ जीवन्मुर्तता उल्यनन हो जाया 
फरतीदैजो क्रि विदेद्‌ दोन षे मृक्ततादी होती दै 11८८ ॥ 
व्रह्म न्विदेहमक्तस्य जीदन्मुक्तस्य लकणम्‌ । 
ब्रूहि येन तथेवाहुं यते शास््रगया दृशा ।।नड 
ययास्थितमिद यस्य व्यवहारवतोऽपि च 1 
घस्तं गतं स्थितं व्योम स जीदन्मुक्य उच्यते 1६० 
नोदेति नास्तमायाति सूदे दुंचे मुखप्रमा। 
ययात्राप्तस्थितिर्यस्य स्त जीवन्मुक्त उच्यते ६१ 
यो जागति सुपुर्चिस्थो यस्व जाग्रन्न विद्यते 1 
यस्य निर्वर्तित बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६२्‌ 
रागद्वेपसवादीनामनुल्पं चरत्चपि । 
योऽन्तव्यपिवदत्य च्छः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६३ 
श्रौ रामच्रद्र जी ने कदा--दे ब्रह्मन्‌ } वदेद्‌ मुक्त जीवन्मुक्त षा 
लक्नण कवत, इये [जषत शस्त्रो दते वाली हृषि त्तर्ये भी उपी जकार 
का धत्न कड अर्त्‌ म भी जीवन्मुक्त वन जानेकी चेष्टा उ प्रकार 
8 कटं जियक्रा शास्त्र परिपदत कन्ताद 15६1 त्रौ महूपि वश्च 
जीने कटरिया मात्रत अवद्रा पष्टृ्टिये व्यवहार यल्तिभो 
जित्नन्ना यथास्थित यह्‌ जगव्‌ ताच्िक इष्टि ते यनद होता है अर 
ह प्रह्मल्वित्रदुनाक्रताहै। दे्रादो दता वह पुचप लौवन्मुक्त 
जडा त्रेष्याक्सा ह्‌ 1२ || चिपक मुखरी प्रमा मुत्र यौत्दुलमें 
म उद्तिदरत्राक्र्वीदहै बौरनञअतनेही त्रप्ति दती ६ । जवा 


उत्पत्ति भ्रकरण--₹ | २६७ 


भो कु रोई ग्यवहारक्योंन दहो उसकी स्थितिस्‌ एकपीहौी रहा 
फरती है वह्‌ पुरुष जीवन्मूक्त कहा जता रै\।६१।। दस्के भी अगे 
सपने धरनुपरवसे प्राप्त होने वाला जीवन्मृक्त का लक्षश वतलति हए 
वसिष्ठ जी कहते ह 0 जो सुपु प स्थित रहता हुप्रा भौ जो जागता 
रहता दहै मौर जि्तको जाग्रत्‌ नहीं होता है) जिपका निर्वासन 
(वासना से रहित) बोध होता हैवह्‌ जीवभ्मुक्त कहा जाता है । जीवन्मुक्त 
विषयों के सक्निघान होने पर भौ न्िविकार होने से सुषुप्त रहा करता द 
भीर द्तामास ऊ उपलब्ध होने से वह जागता है अयवा ब्रह्म का साक्षात्‌ 
मनुमूष मान होने से वद्‌ जागता रहता है ॥६२॥ प्रारच्छ कर्मोकेवेणये 
प्राप्त राग, दष भयाभास मादिङे अनुगरुग समाचरण करताहूप्रामी जो 
ग्योम के समान अन्दर मे अत्यन्त निर्मल हु करता है वही जोवन्मुक्त 
कदेलाता हि 1 जीवन्मुक्त कौ रागद्रष भयादि की सम्पूणं चेष्टाः ऊपरी 
ही भ्यवहार.के अनुरूप दुभ! करती हँ वैसे अन्दर मे वह्‌ बहुत ही स्वच्छ 
सबसे रहित रह्‌। फरता है ॥\ ६३1; 

यस्य नाहंङृतो भावो यस्य वुद्धिनं लिप्यते । 

कुवतोऽकूर्व तोऽवापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ ६४ 

यस्मान्नहि जते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 

हर्षामषंभयोन्मुक्तः स जोवन्मुक्व उच्यते ।। ६ 

शान्तंस्तारकत्लोलः कलावानपि निष्कलः । 

यः सचिन्तोऽपि निरिचिन्त; स जीवन्मुक्त उच्यते ॥६६ 

यः समस्ताथजातंपु व्यवहायेपि सीतलः। 

पराथव्व्रिव पूर्णात्मा स कौवन्म्‌क्त उच्यते ॥६७ 

जी {न्मुव्तपद' त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 

विक्शत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव 1;६८ 

विदेहमुक्तो नोद ति नास्तमेति न शाम्बर्ति । 

१ सन्तासुन्त्‌ दूरस्था न चाहं न च वेतरः ।॥\५& 


६५ [ योगवािष्ठ 


ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न त्तमस्ततप्‌ । 
अनाख्यमनभिग्यकतं सत्किचिदवशिष्यते ।1 १०० 


जिस विद्वान्‌ परुषनको मै करने वाला हूं--इस प्रकार की भह्‌- 
रसे पूर्ण मावना लेश मत्रमी नहींहुमा करतीदहै भौर वह यदी 
समक्ताटै किये न्द्रया हौ अपतै-परपने विषयों में संलग्न रह्‌ करती 
हमै भव्मा } इन विषयों में निरत नहीं रहता हूं । मतो केवल इन 
इन्दो के व्योम क्यिहृएु च्यापासोंका साक्षी द्रष्टा) मत्रहूं। 
म स्वयं किषीङे भी करने वाला नही हं । जिक्र विद्धान्‌ पुरुष की बुद्धि 
लिप्त अर्थात्‌ भनुशय वाल्ली नहीं होती है। मैने यदहुबुरा कमं कथाह 
ओर न्यायोचत्त कमं नहीं किया है । अतएव मँ नरकणामी होऊगा-- 
हस प्रकारके विचारोंसे वुद्धि लिप्त नहीं हूप्रा करतीदहै। एषा पुरूष 
चहिजोभीक्रेयान क्रे वहु जीवन्मकंन कदुलाता है ॥। ९४॥ जिसे 
क्मोसेलोगउद्वेणकोप्रप्तन होवे ओीरजौस्वयं भो अन्यो ङे कर्मो 
से उद्विग्न न होवे तरा हृष ~ ममषं { क्रो) ठौर भपपे जो रहित 
होता है वह पुरुप जीवन्मुक्व होता दै।॥६५॥ जो कलावान्‌ अर्थात्‌ 
भविद्यसे सवयव भो वास्वव में निष्कल अर्यात्‌ विना अवयवो वाला 
ही होतादै। जो चिन्ता सयुक्त होता हमा भी अर्थात्‌ चिन्तामरास्तके 
साथ वर्तमान रहता हुभा भो वरतुतः चिन्ता मे रहित दही रहता है गौर 
जो इष संसार परं पद्नानपूर्णतय प्रथन्त तरद दही समान हु 
करता है । वही पुष्प जोवन्मुकत्त अर्थात्‌ इक्र सतार मे जोवित रहता 
हभा भी विमुक्त सादी हुषा करतः है ॥ ५६।॥ जो पदार्थो मे श्र्वात्त 
उन वप्त में जिनके स्वामी अन्यलोगदोते एक व्ववदारी क वृल् 
तःप एव वेदसे रहित रहा करताहै भरर पदार्थो र पूत्मा दाता ह 
वहो जीवन्मुक्त हौतादै अभिप्राय यह्‌है कि समिमानसे रदति दोन के 
क।रण जीवन्मुक्त पुर को कसी मी दशणामें हषं एवं विषाद्‌ नदी हुमा 
रताद ।॥€9॥ जिपरसवथमरे यड्‌ पाज्वमोतिक विनाग्रगोल देद्‌ 


उः न 
पत्ति प्रकूरण- १ ] ५ 
कुलिका कवल बन जाता तमो उप समयमे इस जीवः 
परित्याग करफे गस्पन्दत। ध पवन की दी भांति त न व 
मे हं युक्त भवस्था 
भे प्रवेश कर जायाकरतादहै॥ ६८ | जव धसर देसे रदित हनि वाला 
मुक्त हो नाता तव यहन उदित होतादहै, न भस्त फो प्राप्त होता 
है मोरनदहाम्य पावकः ही तबाप्ते होतादहि। न यह्‌ क्यं ही होता 
जोरनकारणदही रहृतादै। नयण्हद्रुरप ही स्थित रहता प्रसमं 
महंभाव मोर इतर भाव भी उस समयमे नदीं रदा फराह) ६६॥ 
इस मूक्तावस्था मै तो यह्‌ एकदम स्तिपित--गम्भोर स्वसूप षालाष् 
जातादै। नतो यहतेज रूष ालादहोतादै भौर फंन्ाद्रभात्मद्ी 
होता दै। उस सनयमें यह विना किसी नाम वाला-अप्रफट सर्स्यरूप 
कुछ अवक्िष्ट रदा करता ह) ०५।॥। 


न शुन्यं नापि चाकारनद्‌.श्यनापि दशम । 
नच भुतपदाथोंघः सदनन्ततया स्थितम्‌ । १०१ 
किमप्यव्यपदेणात्मा पूर्णाद्पूणेतराक्रत्तिः । 

न सन्नासन्न सदस्तन्नाभावो भावनं न वा ।१८्२्‌ 
चिभ्माच्र' चेव्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादि मध्यपयेन्तं यदनाधि निरामयम्‌ ॥१०३ 
्रष्टृदकषनद.श्यानां मध्ये यदृदर्नं स्थितम्‌ । 
साधो तदवधानेन तदेत्दववुध्यसे ॥ ५०४ 
परमाथैस्य कि रूपं तस्पानन्दचिदाङृतेः 1 
पुनरेतन्ममाचक्ष्व निपुणं वोधवृद्धये ॥१०५ 

मह प्रलयसंपत्तौ स्वक्रारणकारणम्‌ 1 

शिष्यते तत्परं ब्रह्य तदिद वण्यते श्रृणु 11१०8 
नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो वृत्तिसंक्षये 
सद्रूपं यदनास्येवं तद्रूपं वस्य वस्तुनः १०७ 


२७० [ योगवाति् 


मुक्त हने बाला निराकार भौ नहीं होता है मोर किती माकर 


चे भी युक नदीं होताहै। न यह्‌ दृश्य ( देखनेके योग्य) दैभौरन 
द्शनहीहोताहि। यह भूत पदायोक्ता समुद्राय भी नहीं होता हि अपितु 
अनन्तता की अवस्था मे स्थित होता हुमा सत्‌ होता है ॥ १०९१ व्वण्देश 
से राहत नर्थात्‌ नाम एदं स्वप भादि लोकिकं ग्यवह्‌।र से न्य पूणे से 
भो अधिक पूणे आकृति बाला यह्‌ एक बद्भरुत ही स्वरूप वाला होता 
है। नतो रादि पदाथंके समान यह सत्‌ होताहै म्रीर परमायंस्व- 
ख्पदहोने से यहु असत्‌ भी नहीं दहै । सदसद्‌ जे अमाव दने से यह्‌ भावन 
( चिन्तन ) भी नहीं है ।1 १०२। हर्य (देखने के योग्य ) वे रहिति- 
अनन्त-जरासे (वाष्धंक्यसे) रदित--मद्धल स्वरूष--अषदि, मध्य 
घ्षन्त पे दीन--मन की पीड़ा शून्य गीर शारीरिक पीड़ा मी रदित 
इस प्रकार का फवल ज्ञान स्वरूप विदेह हुभा करता है । १०३॥ द्रष्टा 
( देखने वाला )-- दृश्य ( देखने के योग ) अर दर्शन {देखना ) भर्थात्‌ 
ज्ञाता ज्ञानज्ञेय इनके मध्यमे जो दशन है मर्थात्‌ साक्षीके डप से स्थित 
है अर्थात्‌ संवमें अनुगत हौत। हुमा भौ इन द्रष्टादि से विलक्षण निषि 
कल्पक प्रत्यक्‌ चंतन्य म्थितदै। है साधो ! उसमे चित्तकौ एकाग्रता 
से अयवा उसके निश्चये अर्यात्‌ शोधित पदां के साञ्नात्कार से वह 
जाना जाता है । परमाय स्वह्प का अवगमन स्या करता है | १०४।। 
धरीरामने कट्‌--अानन्द ओर चित्‌ (ज्ञान) की अकति वाले उष 
परमाये काक्याख्पहौतादहै? हे रगवन्‌ ! इतकी मली भांतिन्ञानकी 
वृद्धि ह लिये पुनः मेरे सामने व्याख्या कीजिए | १०९॥ श्री वतिष्जी 
ने कदा- मदा प्रलवयको प्राति होने परस्भोकालय हौ नाया कर्ता 
है 1 उठ समयमे समस्त कारणोका भो कारण वही परमन्रह्य शेष रदु 
जाया करता है! उस्ना वणेन अवरमेरेद्रारा करिया जाता है उसका 
माप श्रवण करिए्‌ ॥ १०६] मनी वृत्तिर्योंका संक्षयहो जाने पर 


भयात्‌ शब्डाद जकार बाली वृत्तियोंफा क्षयटहो जने प्र सर्भिमान 
४, 


उत्पत्ति प्रन्सण--१ ] २७१ 


मात्रसेप्राप्त स्मून--क्षिग मौर सूक््म--इन तीनो से वत्त मान गात्मा 
टो छरीर प्रयात्पकता समाधिम सभिमानके नाशहोने पर नष्टहि 
जाया करतीदहै। अपने अष्साका नाश करा कर अवस्यान जपनी 
आत्मा मे जात्ति गुण ओर्‌ क्रिया आदिसे रहति हिने षै गनास्येय जो 
सद्रपहै वृत्तिके संक्षममें ताक्लिरूपहे वही उस ब्रह्य वत्तुका स्वरुप 
हा जाता दै ॥१०१॥ 
चितेर्जीवस्वभावाया यदचेत्योन्पूृखं वपुः ४ 
चिन्मात्र विमलं शान्तं तद्गपं परमात्मनः !८ 
अङ्धदग्नेऽप वातादौ स्प्ण्नुभ्रव विना) 
जीवत्तक्चेतसो रूपं यत्तत्परमनार्स्नः ।' १०६ 
अस्वप्नाया अनन्ताया भजडाया महामते | 
यद्रपं चिरनिद्रायास्तद्रूष परमात्मन; ।\ ११० 
वेदनस्य प्रकाशम्य दृश्यस्य तमसस्तथा । 
वेदनं यदना्न्तं तद्रूपं परमात्मनः १११ 
व्यवहारपरस्यापि यत्पाषाणवद) सनम्‌ । 
अब्योम्न एव व्योमत्वं तद्रू पं परमात्पनः ॥.१२ 
वेद्यवेदनवेत्त त्व रूपत्रयमिदं पुरः । 
यत्रोदेत्यस्तमायाति तद्रूपं परमात्मनः \\१६३ 
स्थावराणां हि यद्रपं तच्चेदबौधमयं भवेत्‌ । 
मनोवुद्ध्यादिनिमु क्त तत्परेणोपमीयते ।;११४ 


जीव के स्वभाव अर्यात्‌ स्उख्प वाली चिति का विषयोंकीष्षोर 
ठर्पुख न हिने वाना जो वपु दै वहु चिन्मा्र--विमल शान्ति बही 
परमात्पा दा स्वष्प होता है। अर्यात्‌ नििकलक्त--विदेकल्प-- 
अनाद्याग्तुक पलद्वयस्े रहित भीर नित्रिकार वहु परमात्मा काल्प 
हेता है 11 <! वायु प्रादि ङे णरौरावयवमें संलग्न दनि परग भौ स्पशं 
आदि अनुभव कै विना चतत उप।ह्विक जीवश्च जोस्वष्पहि वही श्रास्ा - 
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का परम संमारस्ते अतीत स्वप हिताहै। £; हैं महामते} स्वप्न 
जागरित हे रहित भौर सुपुप्ति से रहित तथा भनन्त वस्तुं का विषय 
हने से अनन्त जो चिरकाल पथेम्त वोगनिद्राकास्प हेत्ताह व्ही 
परमात्मा का स्वरू होता है । तुरीय अवस्था लक्षण बालौ योग 
निद्रा मे सम्तिपिकत्प चिद्रप प्रतीत हता द्वै वह परमात्मा कास्वरूषहं 
11 ११० ॥ अन्तःकरण की वृत्ति के लक्षण वाला वेदन--आदित्यादि 
सम्बन्वा प्रदधदा--णव्दादिवेद्य काः तथाततम , गन्ञान\ का जो वेदन 
साक्षिलक्षण वालादहै रीर जो आदि-अन्तपते रहति रहै वह परमाम 
स्ञरपदहि।। १११॥ व्यवहार परायण भरी जीव का वस्तु तरृत्ति ठे पाषाण 
के तमान जो आसन है अर्थात्‌ एक श्रीद शिला के तुल्य निश्चललूपसे 
जो यवस्थान है! बव्योमका दी व्योमत्व है । वस्तुतः निषयत्व को 
व्योमत्व होता दै वही परमात्माका ट्ष रह ॥ ११२1 वेद्य ( ज्ञान प्राप्त 
करते के योग्य `--वेदन (ज्ञान प्राप्त करना) नेतृत्व [ज्ञान प्राप्त 
करने वाले का धर्मं)--इन वे्य- वेदन भौर वेत्ता तीन रूपों का प्रत्यक्ष 
होते हुए जहां मधिष्ठान र उदय--अस्त मौर नाश हौताहै वही पर- 
मात्माकारूषदहे॥ १३ । अचर आदि स्थात्ररो का स्वभावे ही मन- 
वुद्धि नादिते नि मुक्त जो रुप हता हि वह कदाचित्‌ वोध स्वरूप यदि 
हा आवि तो वह स्वरूप परमत्माके साव उपमादेनेके योग्यहोताहै 
11 २४ । ब्रह्या--विष्णु-हेर रजोगुण आदि उपाधि युक्त--सदाशिव 
( गुणों शो समता का साक्षी;-आदि शव्द से महेष्वर आदि का ग्रहण 
किया जात दै 1 एन समस्त स्वर्‌पो की शान्ति होने पर ये प्व प्ररम 
पद्ध स्वरूप यदा पर एक हीदहै। समस्त उपाच्ियोंके नाश्चहो जाने 
पे यह्‌पेवल रुवक्रा सद्धुत्याग देने वाला चतन्य स्वर्‌प से समन्वित 
& ॥ ५१५॥ 
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द्वितीय सभं 


सयोद' मण्डपाख्यानं शृणु श्रवणभूषणम्‌ । 
निःसंदेहो यथै षोऽर्थदिचदे विश्वान्तिमेति ते ।१ . 
भासीदस्मिन्महीपीरे कूलपद्मो विकासवान्‌ । 
पद्मो नाम नृपः श्रीमान्वहुपूत्रो विवेकवान्‌ ॥२ 
मर्यादापासनाभ्मोधिदिषत्तिभिरमात्करः। 

सरः सदगुणदुंसानां दोषतृण्याहुता्नः ॥३ 
तस्यासीत्ुसगा भाप लीला नाम विलासिनी । 
सर्वेसौभाग्यवलिता केमतेवोदितावनौ 11४ 


उद्गते प्रोदिना मुदिते मुदिता समाकुलाकरुलिते । 
प्रतिविम्बसमाक्रान्ता संकद्धं केवलं सीता + 
संकदा चिन्तयामास बुभसंकल्पशालिनी । 
प्राणेभ्योऽपि त्रियो भर्ता मप जगतीपतिः ॥६ 
यौवनो्लासवाज्श्री मान्कथं स्यादजरामरः । 
भ्त्रानिन कथं साकं रमे युगश्ञतान्यहुम्‌ ।1७ 


श्री व्सिष्जी ने कटा--अव तक माकाशजके स्यान मै 
चिन्माच्र परमात्माषही जोमायादहै वहु मन होकर सुजन किण करती 
दै--यह वर्णेन किया गयाहि 1 अव ध्रवखका भूपण मण्डप रू आ्राह्यान 
रवण कर्यि अर्घति चीलाख्यानके द्वारा इत परमात्माङी मभ्यादी 
बहुन दुघेट हेतुता का विस्तार वतलया जाता है] यदे बधे विना किसी 
सन्देदठके हे भ्रीगभ ! लाप्के चित्तमें विग्रान्ति प्राप्त करेगा 1) १।। इक्त 
मदापीठ पर विकास धर्यात्‌ कोत्ति मे वम्पनन--अपते कुल क्रा अलद्धुःर 
स्वरूप पद्म नाम पालानृपयाजो श्न सम्मन्न,{वहूत पुत्रों षाला मौर 
विवेफ़ युक्त या ।\२॥ यदू नृप मर्यादा के पालन करने प्मृद्रकेही 
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समान परम विशालया । शत्रुओं ङे अन्धकारक विनाञ्च करन 
मास्करके पतमान था - सद्गण गण्स्पीहृषोका सरोवर या ओर दोष- 
ख्पीतृणांके स्मद्‌ के लिये सरक्त अग्निक तुप वा। समुद्र जिघ्र 
तरह मयददिा का उल्लंघन नहीं कियाक्रतादहै वषे ही वहूराजाभी 
वर्णौ मौर आश्वमों की मर्यादा का पूणं पालक या ॥३। उसकी शोभन 
श्री वाली--व्रिलःस सम्मत्त लीत्ता नाम वाली भार्याथ जोप्तभो प्रकार 
के सौमाग्यप्ति समन्वित भूमि में उदिति लक्ष्मीके ही तुल्प थी ॥४।। 
वह्‌ भार्यारेषी यौ जो अपने स्वामी के उद्विग्न होने पर स्वयं उद्विनदहो 
जाया करती थी--मुदित हने प्रर स्वयं मुदि जोर भकरल्लित होने पर 
समाकुलित हो जाया करती थी । यह दुछंतया ध्रतिविम्बके ही सपान 
रहा करती षी जन्तु जव मर्ता संक्रद्ध होतिये तो यह्‌ अत्यन्त भीतहो 
जाया करतीयी ।| ५॥ उत्तने एकत वार अग्ने मनम विचारकतिवाया 
जो कि सवेदा शुभ र द्धुल्पोंके ही करने वाली थी । उपने विचारक्तिया 
थ! करि यह्‌ समस्त जगत कास्दामी मेरामर््तापरे प्राणों षिमीव्यारा 
है ६॥ एेप्रा कौनपात्ताघनदै न्सिने द्वारा यह मेरा स्वामीश्री 
सम्पन्न जोर यौवन के उल्लाप से युक्त मजर एव अमर हौ जवे गौर 
भै फिर संक्ड़ोहौ यीं तक इम अपे भर्ता ङ साय रमण क्रिया 
करू ?। ७ ॥ 

जानवर दास्तपोवृद्धान्वि्यावृद्धानहं दि जान्‌ । 

पृच्छामि तावन्मरणं कथं न स्याननर्णाः ति।।द 

इत्यानीयाय संपूज्य ह्िजान्पप्रच्छ सा नता। 

भमरत्वं कथं विप्रा भवेदिति पुनःधुनः 11६ 

तपोजवषयरेर्देवि समस्ताः सिद्धसिद्धयः! 

संपराप्यन्तेऽमरत्वं तु न कथंचन लम्यते । १० 

श्त्याकाण्यं द्िजमुलाच्चिन्तयामाससा पुनः । 

दद स्थप्रजञयंउानु भीता प्रियवियोगतः +, ११ 
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मरणं धतुंरपरे मे यदि दंवाद्धूविष्यति। 
तत्सर्वदुःखनिमुः क्ता संस्थास्ये सुखमात्मनि 1 १२ 

भथ वषंसहुखे ण भर्तादौ चेन्मारष्यति । 

तत्करिष्ये यथा येन जीवो गेहाच्च यास्यति ।१३ 
तद्भ्रमद्भतु जीवेऽस्मिनिःजे शुद्धान्तमण्डपे । 
भर्चाविलोकिता नित्यं निवत्स्यामि यथापुखम्‌ 1१४ 


अतएवजो ज्ञानम वहत ही वडे-वडे, तपश्चर्यामे परम महान्‌ 
मौर विद्याम वृद्धद्विजर्हु उनपे पृदक देता कोना साघनहै 
जिप्तके द्वारा मनुष्यो क्तौ मृत्युन होवे ॥ <।1 यह विचार करके उष््नै 
योश्य वृद्ध ब्राह्र्णो को बुलार उनका समचंन किया बौर उसङ्े मनन्तर 
उक्ते विनम्र होकर विभो षरे पूषा यादे विप्रगण! मनुष्यों को बार-वार 
जो मृत्यु भाया करती है उपसतक्रा निवारण हौकर इनको अमरता प्राप्त 
होनेकाव्या प्ताधन है? ॥&॥ विने इस्तका उत्तर दिया था- 
दे देवि | तप~जप गोर अहितरा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह 
मादि वमोंके सघनोके करनेसे सिद्ध पुर्पोकी अणिमा--महिमा 
भादि समस्त भाठों सिद्धियां सम्ब्राप्त कौ जायां करती द किन्तु रेषा 
कोई भी साघन या उपाय नहीं दै जो अमरत्व प्रदान करा देवे । भमरस्व्‌ 
तो किमी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जाता दटहै॥ १०॥ विग्रोंके प्रु 
से ेसा भपने प्रपतन का उत्तर श्रवण फरके उसने फिर वारम्बार ठोचा 
था मौर जपने प्रिय के वियोग से डरी हई उसने यह्‌ भपनी ही बुद्धि घे 
विचार क्रियाथा 1] १११) यदि भाग्पवक्षमेरेही बागे मेरे मर्ताकी 
मृत्यु दो मई तो समस्त दुःखो से विनिघंक्त दती हई म बद्धितौयानन्द 
स्वख7 वासते आरमा पं अलौ माति स्थित रमी 11 १२॥। इसके मनन्तर 
एक सहल व्पं मे भो यदि पदिन भादि मेर स्वामी मर जयगतो 
दय प्रकार का यत्न फरूगी कि जिससे यह्‌ जीवात्मा घरमे वाद्विर 
मदं जाया ॥1 १३1 मेरे दष मपते शुद्धान्त मण्ड भ घ्मणकष्ते हृ 
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भर्ता के जीकत्मा ङे रहने पर्य भने भरत्तीके द्रा अत्रलोकित होती 
ई नित्य सुखपुव क्त निवा किया करूंगी ॥१४॥ 
अद्यवा रभ्यैतदर्थं देवीं ज्ञप्ति सरस्वतीम्‌ । 
जपोपवासनियमंरतोषं पजयाम्यहुम ।*५ 
इति निरिचत्य सा नाधमनुक्त्वेव वराद्खना । 
यथाशास्त्रं चकारोग्र तपो नियममास्थिता १६ 
त्रिरात्रस्य त्रिरादस्य पर्यन्ते कृतपारणा । 
देवद्विजगृसप्राज्चविद्टप्पूजापरायणा ।।{७ 
स्नानदानतपोध्याननित्योद्युक्तशरीरका । 
सर्वास्तिवयसदाचारकारिणी क्लेशहा{रणी ॥१८ 
त्रिरात्रशतमेवं सा वाला नियमदालिनी | 
अनारत तपोनिष्ठामतिष्डल्कष्टचेष्टया (१९ 
त्रिरात्राणां शतेना पूजिता प्रत्तिमानिता । 
तुष्टा भगवती गौरी वागीक्ञा समुवाच तामु ।:२० 
निरन्तरेण तपसा भतृ नक्त्यतिश्ायिना } 
परितुष्टास्मि ते वत्ते गृहाण वरमीप्सितम्‌ ॥२१ 
इसके लिये माजि ही जारम्म करके जप-उप्वास भौर नियमो 
के द्वारा तुष्टि प्येन्त ज्ञप्ति सरस्वती देवौ छा मँ समर्चन करयी ॥। १५॥ 
एषा निश्चय करके उप वगद्धना ने मपनेस्वामीत्ते दस विषयमे कुछ 
मीन कुकर प्रास्त्ोक्त विधि के अनुसार नियमों पमास्वित हौोक्रर 
मध्यन्त उग्रतेप क्िमाया 11 १६॥ तीन-तीन राधिका पारण करने 
वाली वह्‌ देवगण--विघप्र-घमंके ज्ञाता यौ चिद्वान्‌--दुन सवी पूरा ` 
मे परसयणार्हनेलगीयौ (२७१) चभी तरकार ङ मास्तिविय भवसे 
अयति बो कुछ भो देव--मन्--विप्र घौर व्रिदरानो ड विप णास्त्रो मे 
कहा र्या दद्‌ रमी पूणं सत्य है--इत भावना से सदाचार ङ्के करने 
वाली तथा सव कलषा को दृस्ण करने वाली तथा स्नान -- दान ~ ठप 


५ 
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मीर ध्यान मे निच्य ही उद्यत शरीर बाली हयेकर वह्‌ सवदा रहा करती 
यो 1१८ तौन राध्ियोके सम्न होने पर्‌ अण्न करते हृषु उसने नियम- 
शालनी अर्थत सपनी नियमों के पालतकरने बाली दालाते दस प्रकारते 
एकमौ चिरात्नोके पालन किया थाओीर नलिरन्तरतयप्त्या की निषएठकाख्व- 
लम्बन लेकर अत्यन्त कष्टों सहन कस्नेकी चेष्टापि स्थित र्ट यी} &। दस 
तरसे एकपो चिरात्रोके त्रो द्वासय सर्माचित तथा प्रतिमानित भगवती 
वागीशा गौरी परम म्न्तुष्ट एवं प्रसन्न होती हई उपपे बोलीो--11२०॥ 
हे वस्मे! श्रपने सर्ताकी भक्ति के अत्तिशयतते परिपुणे तेरे निरन्तर होते 
धाले तपसे मँ बहुत ही परितुष्ट हग हूं) श्रव तुप्र प्रप्ता सभीष्ट वर 
दान गुङ्षपे प्रहण करलो )) \१।) 

जय जन्मजराज्वालादाहुदोवशशि प्रभे । 

जय हार्दान्धकारीधघनिवारणुरविप्रभे ॥२२ 

अम्ब मातजेगन्मातस्वायस्व कृपणःमिमापर । 

इद' वरद्वयं देहि यदिह प्राध्येते मया (२३ 

एके तावद्विदेहुस्य भवुं जीवो ममान्तिकात्‌ 1 

अस्मादेव हि मा यासील्निजान्ध्ःपुरमण्डपात्‌ ।>् 

द्वितीयं तु महादेवि प्रा्येऽहुं यदा यदा] 

दणेनाय वरार्भन तदामे देहि दशनम्‌ ।>५ 

इत्याकर्ये जगन्माता तयाप्त्वेव्रमिति स्वयम्‌ । 

उक्त्वान्तधनिमगमल्पोत्यायोभिरिवा्णेवे 1२६ 

अथ सा राजमहिपौ परितुष्टेष्टदेवता । 

पणे वामृतवर्पेण वभूवानेन्दधारिणो ॥२७ 

पक्षमासतु कटके दिनारे वपृदण्डके 1 

चेणनामो स्पन्दमये कालचक्रो वहृत्पथ । 

भन्तधिनाजगामस्थाः पतयुस्तच्वेतनं तनौ ॥रत 
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रक्षा ने कदा--द दैवि { इसर्खतरार मे जन्म ग्रहणं करना मौर 
जराको प्राप्त करनादी महान्‌ भीपण उलट ह उनसे हीने वति 
दाहस्पी दोपो के शमन करतेके लिये भाप शशिकीप्रमाके समान 
दसी बपपृकी सदा जय हो । हृदय में होने वाले अचानान्धक्रार के समू 
के निवारण करने मेँ वि्ेष प्रपा रखने वाली हु-रे्ी प्रापक सर्वदा 
जयदो ।२२॥ है अम्वा | ह मावा { भाप तो सम्ध्णं जगद्‌ कौ माता 
दि । साप्य करके दसकृपणकी रक्षा कीजिए । मुखे इस समय 
ये दो वरदान दीजिए जिनकी याचना मेरे द्वारां सापततेको जारी टै) 
(२३1 उनदो वरदर्नोपें एकतोयदहैक्ि मेरे भर्ताका दिदे 
हए का ( शृत का) जीवःट्मा मेरे समीप से गपने इस भन्तःपुर के मण्डप 
तन जावे 11>४॥ हे महादेवि ] मै दुभरा वरदान यही मावती हूं क्ति 
जव कभी र्मे भापके दर्थन करने फो इच्छा कठ" तमो वरदानक भ्रमाव 
छै माप मुके अपना दर्शन देदिवा करें 11२५।। उक्त जगत्‌ माताने 
राञ्ची के प्रस वचन.को सुनकर तवस्तु अर्थात्‌ दषा ही दोवे--यह स्वयं 
कैदकर भर्णव मे एक ऊति ( तरद्धु) के समान उठकर वदू पर मन्त 
वानि हो पड यो ॥1२९।) इखके अनन्तर वह्‌ राजा की महिषो जिपरने 
नपनै इष्ट देवत! को पणंतया परितुष्ट कर लिया घा धण्रेतकी वर्षासे 
परिपृण' छ समान आनन्दके धारण करने वादी हो गईं धो || २७॥ 
दष स्पन्द व्वह्प राले काल चक्र्षे धमते रहने पर छि काल चक्र 
के दिनही अरा हं - सम्वत्सर अक्ष ईै-~गकष) मास श्रीर्‌ छतुै इष 
चक्रके चारों ओर घुम वलि है तया क्षण नामि ( पिण्डिका } 
द । पूर्य कौ गति काल का व्यञ्जिका होती 1 इषी चरके वहन 
करते षु उ राज्ञो के पतिना विन तनुं मे श्न्तर्पानि को पराप्त होप्या 
भरा ;|९८॥ 

मृते तस्मिन्महीपानने शोकं तापपोडितः । 
निचला नलिनोवासौ परां म्लानिमुपाययो ।,२& 
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क्षिप्रमाक्रन्दिनी क्िप्रं मोतसूका रियोगिनी | 

वभूव चक्तवाकीव मानिनी मरणोन्मूबी ॥३० 

अथ तामतिमात्रविह्वलां सद्ेपाकाशमवा सरस्वतो । 

शफरी हवदशोषविह््रलां प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पत्त। ३ 

कि स्मृतास्मि त्वया वत्से घत्मे किमतिशोकताम्‌ । 

इत्युपे्य पुरो ज्ञप्तित्तामुवाच सरस्वती ॥३२ 

रावीभरूतमिमं वस्से भर्तारं पृष्पण्डके । 

माच्छाच स्यापयेनं त्वं पूननर्तारमाप्स्यसि ।*३३ 

पुष्पाणि म्लानिमेष्यन्ति नो न वैष विनडक्षचति । 

भूयश्च तव भतरं त्वमविरेण करिष्यति ।*३५ 

एतदीयश्च जीवोऽसावाकाशविश्चदस्तव 1 

न निर्गमिष्यति क्लिप्रमितोऽन्तःपु रमण्डपात्‌ 1३५ 

उ नृप के मृतहो जानि पर यडरज्ञीधोक्त खौर सन्तापसे 

प्रत्यन्त पोड़ति होकर विना जल वाला कमलिनी की मतिदहौी परम म्ला- 
नताकोप्राप्त होषपी चौ 1२६.) वहुतदही अधिक वह्‌ क्रन्दन करतीयी 
सोरशीघ्रही वह मौन होकर मूरू होजाया करती घी। वियोगिनी वह्‌ 
मान वाली चकेमीके दी समान मरने को उन्मुदे दोगर्‌ वौ |; ३०॥ 
सके मनन्तर माकाश्रा से आविध त हुई कृपात युक्त देवी सरस्वतीने 
त्यन्त विह्वल उस्न रानी पर सरोवर के चल के शोपण होजाचे पर 
परम विह्वल क्षफरी पर प्रम वृष्टिके दी तुल्य अनुरुम्याकी थी ॥३१।। 
देवो सरस्वती ने कट-हे वत्ते! तूने मू कंपे अर्थात्‌ किम प्रयोजन 
के लिप्‌ इष सपयस्मरण कियाद ओर इस समयमे तू इतना अघिकं 
शोकाकुल क्थोहोरदी है? इ प्रकार उत्त रात्तीके समक्षमें जाकर 
क्षप्ति सरस्वती देगीने उपतते कठा चा 11३२1} हे पत्ते ! वीभूत भर्वात्‌ 
मुदे के समार हए इष अपने चर्ताको पुष्पाक समुदाफसे ठक्कर पष्य 
खण्डपे दौ द्रो स्वदे) त्‌ फिर अपने भरत्ताको आप्त कर तेगी 1३३1 
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पष्प स्तानतः को प्राप्त हो जवम सौर प्‌ नष्ट नही हा पद्‌ पेड़ी 
समय के पश्चात्‌ तेरे भर्ताहोने को फिर प्राप्त फर लेया अर्थाद्‌ पुनः 
यह्‌ तेरा भर्त हौ जायसा 11 ३४ |! इषका यह्‌ जौव अकाश के तुल्य 
विशद है ओर तेरे इस अन्तःपुर के मण्डप से यह शीघ्र नदी 
चिक्वेना ३५ 

सा दिव्यां भारतीं श्र त्वा स्थापित्वा तथा पतिम्‌} 

दुःखादाहवाययामास सोवाच समुपेत्य ताम ॥३\ 

क्व पमावस्थितो भर्ता क्ति करोत्यथ कौटशः। 

समीपं नय मां तस्य सैका शकनोभि जीवितुम्‌ 12७ 

चित्ताकाश चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 

दवाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं वेरानने ३० 

देशाहेशान्ठरभराप्तौ संविदो मध्यमेव यप । 

निमेषेण चिदाकाशं तद्धिद्धि वरवशित्नि ॥३६ 

तस्मिचचिरस्तनिःशेषसंकल्पस्थित्तिमेषि चेव्‌ । 

सवरत्मिकं पदं शान्तं तदा प्रान्नोभ्यसशयम्‌ ॥४० 

अव्यन्तामावसं रथा जगतस्त््रेतदाप्यते 1 ॥ 

नान्धथा मद्ररेणायु त्वं तु श्राप्तति सुन्दरि ॥ १ 

उष र्ती चै उसं बत्यन्त दिष्य भारती कछ) श्रवण करङे तथा 

लने परतिको उपी प्रजारत्ते एुष्पों भरे स्वापिति कर दिया धा। दुःखत 
तमाह क्रियाया ओर वह्‌ उस देवो क्ते समीप तरं उद्वत होकर उस 
््‌ र ।११६॥। लील नै कहा--हे देषि ! इस सम में मेरा भर्ता कह 
१ अप्यत दैव्या वहुक्टं दहे ह भोर किस प्रकारके हू? उष 
स प हीन नो भी पवनो । बकी नोपित नी 
ष ५ ह 1 २७॥ दत्तिते कहा-े तररानने { पह्‌ चित्त ही स्वच्छ 
र हयने ते आक्ायकेही सहव है--चित्पगमासमा ही माका 
द भोर एक मदमु सधा वाला दीषठरा म्प्य है । इस तरह लगु रम 


प्यति प्रकरण-२ 1 २८१ 
य तीन आकाश प्रसिद्ध ह उने जो चिदाकाशहै वषटदनदोनोंसे भौ 
भधिक सू्वतर है ।। ३८ ॥1 हे वरर्वाणिन ! दस चित्त की एक रिषयसे 
दूषरे विषथ कौ प्राप्ति मेँ अल्पकाल से प्रतीयमानं जो मध्यै वह षी 
चिदाकाश दै-एेषा समलो । पर्थात्‌ चित्त की पूवं मे रहने वाली 
वृत्ति ङे नष्ट होजाने पर भौर होने वाली उत्तर वृत्तियेंजोमध्य मे 
निर्विषय सन्धि का साक्षिभूत चैतन्य स्वयं हु प्रकाण किया करता ह क्यों 
फ वह्‌ दोनों वृत्तियों के मध्यवर्गीद्र लोर मध्यं मेँ ही प्रतीयमान होता 
है वही चिदाकाश है ।३६। उपमे निरस्त करके निरवशेष करदिपादै 
भनाटम प्रत्यय लक्षण वाल्ला संकट जिसने एषी स्थिति को यदि प्राप्त 
करलेगीतो विनाही किपी सं्ञयके उसी समये परमे शान्त सर्वाह्मिक 
पद फो प्राप्त कर लेगी ॥ ४० |] अत्‌ के अत्यन्ताभाव सम्पत्ति धे यहं 
सर्वात्मक यह्‌ पराप्त किया जाताः ह सन्यथा क्िपी भी प्रकारसे प्राप्त 
नहीं किया ताह! हे सुन्दरि | तुम तो मेरे प्रदान किए हुए वस्दान ङे 
प्रभावसे शीघ्री प्राप्तकर लोगी ४१) 

इद्युक्सवा सा ययौ देवी दिग्यमात्मीयमास्पदम्‌ । 

लीला तु लीलयेवासील्नििकटग्सम!धिभाक्‌, ।.र्‌ 

तत्याजाथ निमेषेण सान्तःक रणपञ्जरम्‌ । 

स्वदेहं खमिवोडडीना- मुक्तनीडा विहुद्धमी ।1४३ 

ददशं खस्थं सतषैरं तस्मिन्नेवाम्बेरालये 1 

संस्थितं पृयिवोपालमास्थाने वहराजके 11४ 

सिहासनसमारूढं जय जीवेति कंस्तुतम्‌ । 

पूरवंदारस्थितासंख्यमुनिविप्रषिमण्डलम्‌ ॥५५ 

पर्विमद्वारगाशेषराजराजेश्मण्डलम्‌ । 

उत्तरश्ारगासंख्यरथहस्त्यश्वसंकुलम्‌ ।४६ 

दक्षिणद्रारगासंख्पललनालोकसंकुलम्‌ । 

पपाताथ महारम्भासरातां नरपतेः समाम्र्‌ ॥४८ 
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तद्देशांस्तत्समाचारांस्तथा तानेव तालकनु। 
सवान्यानप्यपूर्वा रच पण्डितान्वृहुदस्तया ४८ 
श्री महपिप्रवर वसिष्ठ जी ने कद्‌! --इतना ककर वह्‌ देवी परम 

दिव्पं भपने गाताद (निवाप्तस्यान) को चलीगर्ईथी । लीलानेतौ नीला 
ही से अर्थात्‌ बहत दी सुगनता से निपत्य समावि को प्राप्त कर लिय। 
या ।॥४२।। इक भनन्तर उप्त लीला ते एक निमेष मत्री में इत गन्तः 
फरण पञ्वर का त्याण करदिय। घा लिप्त प्रकार ते पने नीड 
( घौला ) के त्याग देने वाली मादा पक्षौ पनेदेद्‌को माकाशं 
लेकर उड़ जाया करती है ।। ४३॥ फिर उप्त र्षी लीला ने उत्त अम्बर 
केआलयपे माकाणर्मे स्थित अपने मर्ताकोदेवा या । वहां पर वहूत 
से राजाओोंसे समन्वित आस्थानेर्मे उप्त राजाको संस्थिति करने वाला 
देखलिया था ॥ ४४॥ वह षर वह नुप एक सिदत पर स्ाल्द्‌ या 
भौर "जश्ह्ो, जीवित रहो "इत्यादि जण्योष्ठीं के ढारा उघ्नको षद 
पर संस्तुतिकीनजारहीथौ। वद्‌ जहां पर विराजमाने घा उष समा- 
मण्डय के पुवं दफा वाले (र पर भगणित मुनिगण तया विप्र एर 
ग्रषियों का समुदाय स्थित या ।४५।। उसे पश्चिम द्र प्र सम्पूणं 
राज। म्रहाराजामीं का भण्डल उपस्यित था । उत्तरे द्वार पर शबंर्य 
रयाय मौर अद्व प्रादि फा परमूदाय चिद दहूमा या ॥४५६।। उस समा- 
मण्डप वाले भक्नके दक्षिग [णा वाले द्वार मगगित्त ललनां के तमू ह्‌ 
भे संकल दही र्द्‌ा या मदन्‌ ्रारम्म वानीयद्‌ रज्ञा नरग्तिकी उप 
सममं जाकर उतरी थी 11४ उप्र रज्ञौने उन देशों को, वहां के 
समावारों तथा उन्दींताल्ां फो ओर दके भमनन्तर्‌ अन्य भो अति 
यपू पणडितोंप्रोद्सुदहूरों को देखा या ।.४ ॥ 

महानदनदी्ंलपुरपत्तन मण्डितान्‌ । 

दविरष्टवर्षं रू बालं प्राक्तन्या जरपोल्ितम्‌ ॥४६ 

सवमालोक्व सा रज्ञी विस्मयं परमं ययौ । 
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अथाभ्युत्थाय सा राज्ञी निजान्तम्पुरमगिता ॥५० 

देवीं सस्मार विज्ञप्ति ददशं च पुरः स्थितात्‌ । 

भद्राक्षनगतां देवीं लीलापृच्छदुभुवि ध्यिता ॥\५१ 

यथा पट्यूरमूर्तीऽस्मास्सर्गास्सर्गा ्चमात्मकः । 

जातस्तथा कथय मे जगद्भ्रप्ननिवृत्तये ॥५२ 

धराक्त्मृतेरभ्रास्तिमात्राहमा सर्गोऽयमदितो यथा । 

तथा द्वितीयः पत्युस्ते यथेतत्कथ्यते शुणु १५३ 

अस्ति कश्चिच्चिदाकाश्ञे कंवचित्संसारमण्डपः । 

आाकाशविशदः काचदलसंछादिताकृतिः ।५४ 

मेरस्तम्मस्थलोकेशपुरन्ध्रीकलालभङ्जिकः । 

कोणस्थभ्रुतवल्मीकत्याप्तपवेत्तलोष्टकरः ॥५५ 

मीर उस रा्ीने उन स्थलों रो महान्‌ नद-नदी-क्ञंल-नगर~ 

पत्तन भदिसे विभूषित देवा या। उतने वहां पर पिल बृद्धतासे 
रदित सौलह्‌ वषं कौ उस्र वालि भूत्राल को देखा या मौर एता बदृनुत 
राजा के स्वरूप को देखकर उप राज्ीको अत्दन्व सधि विस्मय हौगया 
था 1 तके पण्च.तु उस रज्ञीने उठकर समाधि भद्ध को मौर वह्‌ पुनः 
क्षपे ही अन्तःपुर मे समगत दोग थी ।1५०॥) उस देवी ने विज्ञप्ति का 
स्मरण कियाया णोर उपो समयसे अपने समक्षम त्थित विज्ञप्ति का 
वण॑न किया धा वत्‌ विज्ञप्तिदेवो एर्परम भद्र साप्तन पर विराजमान 
यी! उष समयमे लीलाने भूमि में दिवित होकर उमपे पुद्ठा या ॥५१॥ 
जि प्रहार सेमेरे पतिदेव कीइष षणं से अमूतं घ्रतःलनक स्फी 
प्राप्ति होगयी है उप्त प्रकार कोमेरे जगत्‌ के श्रमी निवृच्चि ४ लिये 
भाप मुने वल्य ॥५२॥ घ्री देवी ने कदा-- ह समभ्भूगं प्रप घ्म 
स्वर्पह्ौ होता हे । पूरे ध्वन से उत्तरोत्तरश्रम $ उत्पत्ति हूजा करती 
है- रेता सिद्धान्त है । तुम्हारे पत्तिकोमी पुष जनप ङे सञ्चितं फर्म 


= 


ड वश से त्मुलयन्त च्म अर्यात्‌ प्रपञ्व का श्रम उत्पन्न होगयाया 
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घौर मरण होने के पीिभो पूर्वं जन्मकी कामनातस्तेही अगे होने वाला 
प्रपञ्च श्रम होगया दै । जित रीतिचे यड पूर्णतया स्पष्ट हो जावे वह्‌ 
मेरे द्वारा कहु जातः हि ! उपक श्चदण करो ५९३१ रष चिदाकगमें 
किसी स्थल पर कोई एक सं्ठार मण्डप! काचके दलों से सन्ठािति 
घाङृत्ति वाला बाकाघ्च मे विह्णद वद मण्डप है) वहां पर मूमेरु पव॑त 
एक स्तम्म के समान है । उपमे स्थित इन््राभ्नि लोकपालों को कुटुम्बि- 
निर्या ही क्षल अन्जिक्रायं अर्थात्‌ पुत्तलिकाओं ॐ तुल्य हं । यह मण्डप 
बहुत हौ पुराने समयसे स्थित है शौर वाल्मीको के द्वारा व्याप्त लोष्टक 
है ॐीक उकषीप्रकारसे यह्‌ संसार का मण्डपभी कोणस्य भूत बल्मीकों 
से व्याप्त पर्वतांके लोऽटकों वाला है ((५२। .५।। 


अनेकपृन्रजरटठप्रजेशन्राह्यणास्पदम्‌ । 

वातमागं प्रहावंशस्यितवमानिकोटकरः ॥ ५६ 
नभोनिवासिसिद्धौवतशकादितवु घमः । 
सुरासुरादिर्वाललीलाकलकलाकुलः 1' ५७ 

तत्र कस्मिरिचदेकस्मिन्कोणापवरकोदरे । 

षौ ललोष्टतलेऽस्त्येको गिरिग्रामकगतंकः 11५४८ 
तस्मिन्नदीशैेलवनोगृढे साग्निः सदारः श्र्‌.तवानरोगः 
गोक्षीरवान्‌ राजमयानमिज्ञः सर्वातिधिधेरम परो द्विजोऽभत्‌ ५६ 
वित्तवेषवयःकमंविद्याविमवचेष्टितैः | 

च्तिऽठस्येव सहगो नतु वाषिष्ठ्चेतनः । ६० 

वसिष्ठ इति नाम्नासो तस्पामूदिन्दुुन्दरी । 

नाम्ना त्वरुन्यतो भारथ भूमो व्योमन्पसन्धती ॥६: 
वित्तवेपवयः कर्म॑विद्याविन्नवचेष्टितंः। 

सपैव साप्यरुन्धत्या न तु चैतन्यवत्तपा । ६२ 

स विप्रस्तस्य दोलध्य सानौ षरलशाद्रते। 
कद्‌।चिदृएविष्टः सन्ददर्शाधो महीपतिम्‌ ॥६३ 
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मरीचि मादि अनेक पुत्रों वलि भौर जरासे मुक्त जोप्रजाका 

स्वामी मह्या है उसका वहे आस्नाददहै । जिस तरह से यहु मण्डप उध्वं 
भाग सें त्तियको से आयत महान्‌ वंशते स्थित कौटकों वाला होतार 
ठीक उसो भांति यह संसार का मण्डपमभी है । मेव मागं ओर सोर मागं 
--इन दोनों के मध्यमे वातमा्ं प्रसिद्धहै यह्‌ वही वात मागे है जिनं 
महाभारत के मुद्धकाल में भोमश्ेन ने सदस्लों हायियो को उपर की भोर 
फेरु चलमया याश्रौरवे श्रभीतक भीवटींरहा करतेर्हु) विमानोसे 
गमन करने वाले ही कःटक ह ओर वदरी वातमागं महन्‌ बात जसा रै 
उसमें कटको के तुल्य विम.नोंसे ममन करने वाले जिसमे स्थित रहते 
है ।५६।॥ नभोमण्डलमं निवास करते वाले र्द्ध $ प्रमुदायद्ी मशक 
हैँ भौर उनके द्वाराभुपुम यनि जिसमे व्द्यामानर्ह। सुर मौर भसूरदही 
दुष्ट वालक ह उनके लौलासेष्ए हए कोलाहले भाकुल हि ।*५७।] 
हां पर किसी एक कोने मे-गर्भागार फे उदर सै-पर्वेत लोष्ट के नीचे 
एक गिरिम्राम गर्तक है र्यात्‌ पिरिग्राम' ईप नाम वाला ग्रामदहै। 
वहु पवत के निम्न देश ने स्थित है अतएव गर्त एव्ड से प्रकाशित्त किया 
णया है ॥५=)} नदी~पवेत मोर व्नोसे उषगूढ उस प्राममें प्रभ्निके 
सहिति-दारा से युक्त-्रुतवान्‌ ( शास्वीयज्ञान से परम्पनन }-अरोग 
( स्परस्थ )-गो केक्षीर वाला-राजासे होने वाल्ते भय से अपरिचित- 
सवका गतिवि शोर ष्मंमें परायण द्विज हुग्रा चा ॥५६।] विद्^वेपए- 
वय-कम्मं-विया-विध्रव भौर चेष्टाश्रो से वत्तिष्ठ मुनि केदहीतुल्ययथा 
किन्तु वसिष्ठ सम्बन्धौ जीव नहीं या! ६०।। यह्‌ “वरिष्ठ सी नाम 
से लोकमें विख्याता उको चन्द्रके समान अत्यन्त सुन्दरी भर. 
स्घततौ नाम वाली चार्य्यायी वह्‌ भूमि भौरव्योममे भी मरनम्धतीयो 
11 ६१ 11 वह्‌ मी वित्त-वेप--वय-कम--विद्ा--विभव भौर चेष्टित 
से मरुन्धती क ही तुल्य वी किन्तु चेतन्यवत्तासे नहीं थी 11 ६२1) उप 
विप्र ने जद कि वह्‌ किसी समयमे यूतिकषठादि वृक्षों से एनत यभति 
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हरियाली प उ परवती शिखर पर वैठाहूमाथातो उस समयमे 
नीचे राजाको देखा था ॥६.-॥) 

समग्रपरवारेण पातमाबेटकेच्छया । 

तमालोक्य महीपालमिदं चिन्तितवानसौ ॥६४ 

अहो नु सम्या नृपता सवंसौ भारथल।लिता । 

कदा स्यां दशदिकूञ्जपृरकोऽहं महीपतिः; ॥६५ 

पदाति रथहुस्त्यश्वपताकाछत्रचामरेः । 

कदामे वायवः कून्दमकरन्दसुगन्धयः ।। ६६ 

यास्यन्त्यन्तःपूरस्वरीणां सुरतश्रमशीकरान्‌। 

इत्थं ततःप्रभुत्येव विप्रः संकलत्पवानभूत्‌ ।\६७ 

स्वधमंनिरतो नित्यं यावज्जीवमततन्द्रितः । 

हिमाशतिरिवाम्भोज जर्जरीकतु महतः ॥६० 

तं तथा चिन्वयाविष्टं जरा द्विजमूपाययोौ । 

आ सन्नामरणस्यास्य भार्यां म्लानिमूपागता ६६ 

मामप्याराधितवती सा ततस्त्वमिवाङ्कुने । 

ममरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्ष्वेमं सावृणोद्‌वदम्‌ ॥७० 

सम्पूणं परिवार फे सहित गवेट की च्छापसे गमन करने वास 

उप महीपाल कफो देखन्र स विप्रने यहु विचार कियाथा।। ६४॥ 
धोरो | राजाफा वैभव प्राप्त करना कितना भच्छादहै जिसमें सभो 
धकार फी सोभाग्य की सम्पन्नता रहाकरतीहि! मं दशो दिक्षाभोंकी 
कुञ्जो का पूरक राजा कव होगा ? || ६५॥ पदल--रथ--दायी-~ 
अकव--पताका-- त्र भोर चमरोत्े युक्त द्रौकर कौनसा ठे्ा पतमप 
होगा जवति में कन्द पुष्पौ कै मङुरन्द फ्री सुगन्धि पने समभवित वायु फा 
सेवन करगा 1 ६६ 1 ओ सुगन्धित वायु अन्तःपुर मे रहने वलौ रम- 
णियों के सुरते स्मूत्पननश्रमकी विन्दुर््रोफो क्षान्तं करेगा । दस 
मद्यप उपी सभवत लिकर यह्‌ विप्र स्प वाला होगय। घा 11६७॥ 
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वह विश्र निच्यदही मपने धम्मे मै निरत रही करताथा मौर जव तक 
भी उसका जीवन रहाथा वह तन्धासे रहितदही रहाथा) हिमल्पी 
अशनिं अम्मोज रो लिप प्रकारसे म्जान करदेताहै वसे ही वह्‌ जर्जरी 
करण के लिये आहूत ह्यो मयाथा || ६८॥ इस ्रकारसये चिन्तासे 
माविष्ट उक्त द्विज कयो जरावस्थाप्राप्तद्भो गई यी जोर जव सक्ती भृच्यु 
का समय सच्चिक्ट भ ग्याथातो उस्र समयमे इसकी भायां म्यन्त 
म्लःनता को प्रप्त हो गयी थी ॥६६।। है मद्खने | तुम्द्रारी दी 
भति फिरउसनेभी मेरी समाराधनाकी यो} भ्रमरत्व को मत्यन्त 
कटिनत्ता से प्रात होने वाला समञ्च फर उसने यह वरदान मागा या-- 


॥ ७० ॥ 
देवि स्वमण्डपादेव जीवो भतुमृतस्यमे। 
मा यासीदिव्यतस्तस्याः स एवादधीत मया ७? 
अथ कालवशाद्धिप्रः स पञ्चत्वमुपाययौ । 
तस्मिन्नेव गृहाका्े जीवाकाग्रत्तया स्थितः ॥५२ 
संपल्नः प्राक्तनानल्पसंकत्पर शतः स्वयम्‌ । 
ञआाकाणवतुरेवार्वीपत्तिः पपमशक्तिमान्‌ :७३ 
तस्मिन्विप्रे शवीभूते शोकेनात्यर्तकरशित्ता । 
सा तस्प्र ब्राहमणी भार्या हृदयेन दहिघागमत्‌ ॥4४् 
मर्चा सहु शवीभूना दहमूत्सृज्य दूरतः । 
मातिवादिषूदेहेन सा मतीरमुपायनी ) ४७५ 
तत्रास्य विप्रस्यसुता गृहाणि भूस्थावरादीनि धनामिस्षन्ति। 
अद्याष्टमं वासरमाप्व मृत्योजविो पिरिग्रामककन्दरस्थ, ! ७६ 
स तं भतयि संपन्नो ह्िजो भूुपत्वम।गतः। 
यासावरन्धत्तीनाम्ना ब्राह्यणी स त्वमङ्खने ॥७७ 
खषने कदा वा-- टे देवि ! मृद्युको प्राप्त हुए मेरे मर्वाक 
जौवात्मा भने मण्डपे बादिर न जावे 1 इीतिये उका वही वर. 
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दान मने अङ्गीकार कर लियाथाा७१॥ दसके अनन्तर फाल चक्रके 
वशीभत होकर वहु विप्र पच्वत्वको प्राप्तहो गयाथ अर्थात्‌ मरगया 
या। फिर वह्‌ उसरही गृहाकाण में जीवाकाणता से स्पित्त होगयाया। 
भर्थत्‌ जीवाकाश के स्वख्पमे भ्रवस्थिते हौग्यायथा॥ ७१॥ परान 
बहुत-ते स्द्धुल्पों के होने कारणस वद्‌ स्वयं ठी समयन्न था । अतएव 
क्राणके वपु षालाही वह परम शक्निह्ाली भूमिपत्िहो ग्या था 
11 ७३॥। उम विप्रकेमून्यु हौ जनेसे शवीभूत होने पर उसरी वदु 
ब्राह्मणी शोक से अत्यन्त कर्शित हो गेुयी आर उ्रकी मार्याका 
हदय दो द्रुकडे हो ग्याथा।८४।। श्रपने भर्ताके सायदही एवीभूत 
होकर ({ एव जेसी वनकर ) दूुरसेहीदेहका व्याम करके वह्‌ भाति- 
वाहिक देह के द्वारा भर्ताके समीपे प्राप्त हो गयी यी ।।७५॥ व्हा 
पर इष विप्रके सूत--गरृद-मू्मि स्थावर मादि सम्पूर्णं नहँ! निरि 
प्रण फी कन्दरा मेँ स्थित्त रहने वाला जीव मृ्धुक्रा माज आाठ्वां दिन 
पराप्त फरके वहाँ पर्व कर वेमव-म्मन्न होगयाहि )1७६।॥ वह्‌ 
तुम्दासा भर्तां द्विज भाज भूपत्व को प्राप्त करने वाला सम्पन्न 
हो ग्याहै। हिभद्धन | जो यह अरन्धती नाम वालीदहै वह ब्राह्मणी 
है ॥ ७७॥ 


इदेमी कुरुतो राज्यं तौ भवन्तौ सुदम्पती । 
चक्रवाकाविव नवौ भूवि जातौ शिवाविव ।।७८ 
एप ते कथितः सर्गः प्राक्तनः संमृतिश्रमः। 
श्रान्तिमात्रकमाशमेवं सर्गो हि भाषते 11७६ 

देवि त्वद्रचनं मिथ्या कथं संपन्नमीटशम्‌ । 

कव विप्रजीवः स्वगृहे क्वामी वयमिहं स्थिताः ।।८० 
तादग्लोकान्तरं सा भूःते डैलास्ता दिशो दश । 
कथं मान्ति गृहस्यान्तयंत्रामी वयगास्मह ।८१ 

मत्त एैरावणो बद्धः सर्प॑ाकोणकोटरे । 
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भषकेन कृतं युद्ध सिहौरणकोटरे ।। २ 
पद्माक्षे स्थापितो मेरनिगीर्णो भृङ्खसूनूना । 
असमजञ्जसमेर्व्तद्ययेदं देति तादृशम्‌ )) ८३ 
नाहं मिथ्या चदामीदं यथावच्छृणु सुन्दरि । 
भेदनं नियततीनां हि क्रियते नास्मदादिभिः ॥८४ 
यहा परवे दोनों माप सुदभ्पती राज्य करते ह । नवीन चक्र 
काको के सप्रानही इस भू-मण्डल मँ पाव॑ती-परमेदवर की भांति उत्पन्न 
ह९ € ॥ ७८ ॥ यह्‌ पुराना संसृति का भ्रम स्वरूप सगे दुम्दारे सामने 
वर्णेन कर दिया है । यह्‌ माकाश भ्रान्ति मात्रहौहै भौर दसी प्रकारसे 
गह सर्ग मास्मान होतार ॥ ७६ ॥ लला ते कह्‌ा--इत प्रकारका 
मापका वचन मिथ्या कसे होगया है। वद्‌ विप्र जीव श्रपने घरमे कहा 
है? भोर हम यहाँ पर स्थित रदत हुए कहा हँ ?॥ ८० ॥ उप्त रकार 
“ कादूपरा लोकव भूमि-वे शंल भौर दशो दिशाये धर $ भन्दर कंसे 
समति हं जहाँ प्रये दम है ८4)! सपेयके तुल्य कोटर के एककोने 
मे मस्त रावत व्द्धकरदवियाहै ओरदमन गणु कोटरे शिहिकेसमु- 
दायक राथ एक मशक { मच्छर } ते वृद्धकियारै॥ ८३॥ प्श्रके 
मक्ष मे सुमेरु पर्व॑त फो स्थापित कर दथा हि जिषको मोरिके क्च्चेते 
निगीणं कर लिया रहै । हे दैवि † जिघ्र प्रकारका यहष्तवहि वह्‌ घषी 
शसमञ्जष ही ह । अर्थात्‌ समूचित नहीदे1) प्३1) देवीने कटमह 
सून्दरि ! ‡ भिथ्या नहीं कहती हू । इसको यथावत्‌ मव श्रवण कररो। 
{हम चोगोके द्वारा जगतु की सर्यादार्भों का भेदन नौं किथा जावा 
द । ८४॥ 
स ग्रापद्धिजजीवात्मा तसिमिवेव स्वसद्यनि। 
व्योमंवेदं मही राष्ट्‌ व्योमाेव प्रपश्यति ।८५ 
प्राक्तनी सा स्पृतिलुप्रा युवयोषदितान्यथा । 
स्वप्ते जाग्रस्स्मृतिरयंढदेतन्मरणमद्धुने 1) >6 
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दयमन्तःस्थिता भूमिः संकह्पाददौपोरिव । 

तस्य सत्थावभासस्य चिन्धद्ष्नः कोकषकोटरे ८७ 

परमाणौ सन्ति वत्से जीवे प्रतिचिदात्मनि)। ^ 

धन्तरम्तजेगन्तीति प्रतिभ।सात्मकान्पुत्त ॥मप 

अष्टमे टिप्स विध्रः स मृतः परमेश्वरि) 

मतो वषेमणोऽस्माकं माते: कथमिदं भवेत्‌ 11६ 

देशद्यं यथा नास्ति कालदंव्यं तथाङ्गने । 

प्रत्तिभामाच्रकादन्यच्विद्धिलासंकरूपिणः ।६० 

यथावत्प्रतिभासस्य वत्से क्रमभिमं शृण । 

अनुभय क्षणं जीवो भिध्वा मरणमूच्छेनाम्‌ (६१ 

वह गाविके रहने वाने द्विज का जीवात्मा उषी भने घरमे 

हि 1 यह महीक र्ूव्योप्रहीदै भोर ग्योमाल्मा निराकार ही इष मही 
राष्टृको देलत्तादै ५८. ॥ पुरानी सयति पूवेजन्म र अनुषव किष हृद्‌ + 
पदार्थो के विष्य वाली स्प्रति इस जन्म मे माप दोनों की नुप हौगररह भरर 
देस समय में वह्‌ अन्यद प्रकार रमो उदितं हदौगईदै । दै भद्धुने { जित 
तरह से जाग्रत जचस्या में अनुयव कि गये पदार्थो के विष्य व्ल 
समृति स्वप्नःवस्या नं होती द्वै ठोकं उसी तरह से इस जन्म मै पूर्वं जन्म 
की स्मृति {िलुप्त दो जायो क्र्तीहे। यह माया ही उसमे कार्ण 
(१८६।। पत्य स्वषूप से नमस्त चिदन्योम अर्थात्‌ परमात्पाकाप का 
कोश जीवत्व की उपाधि (ला मन्तःरुूरणु ह उपे गन्तरर्मे श्ल वन 
रपर कानने युक्त भूमि स्यत १ भौर मनोराज्प क्यु करने वाते पुष्प , 
का सेद्भूत्य प्रहृ भियां जत्ता 3 ॥<७॥ हे वत्से | इस जोव को परम 
र त विति होते कारणे पिगप्रागु कहाप्रणहै। 
इस विदात्मा ब्रह्य परमाणु स्दह्प जीवे प्रतिमास मायरकारण वति 
स अन्तर्‌ म्रद ¦ पर्‌ क अन दिहोनेसेही हस प्रकास्फे 
जमन वथीना ते गदर परमेषवहि | वह्‌ षिध आस्यं दिन 


( 1१111४८. ४501061. 
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मे मृतहोगयाथा। है मता हमारा वमभ व्यतीत होया है--पह्‌ 
कंपे हुआ ?।।५६॥ देवी ने कहा -है बद्धुमे { देण क्री दीर्घता उस 
कार कीनदहींहोतीहै्जषे कालको दी्षेता हुता करती है \ चिद्िलाष 
कै एक ख्य वाले का पहु परतिम"माघ्र सेप्रन्य ही होता है॥ ६०॥ 
हि वससे { इस प्रतिभास का यथावतुजो क्रम उसो अव श्रवख 
करो! यहे जौवालमा मिथ्पामरण की मच्छना का भनुमव किया करता 
है॥ &१॥ 
विस्मृद्य प्राक्तनं भावमन्यं पयति सुत्रते। 
आधेयोऽहमिहाधारे स्थितोऽहमिति सुन्दरि ५६२ 
हस्तपादादिमान्देहौ ममायमिति पयति । 
एरस्याहुं पिततः पुत्रौ वर्षाण्येतानि सन्ति मे ॥4३ 
दमे मे बान्धवा रम्या मेद रम्यमास्पदम्‌ 
इति भ्रान्िर्जगत्यत् मृतिमोहादनन्तरस ।&४ 
अहो तु परमा हष्ठिदःज्गिता देवि मे त्वया । 
इदानी महुमेतस्यां यावत्परिणता दि ॥४५ 
नाभ्यासेन तिनि तावदिभिन्धीदः देवि कौतुकम्‌ | 
घर्म ब्राह्यणदम्गत्योस्तं मां सय महेश्वरि 11६६ 
अचेद्यचिद्रूषमयी परमां पावनीं दशम्‌ । 
अवलम्ब्येममाकारमवमूच्य भवामल। । ६७ 
एवं स्थिते त्तं पर्यावः सहं स्गमन्गलम्‌ । 
अयं. तद्‌दरोन्ारे देहंस्तव महागंल ॥६८ 
हे सुव्रते ! जव यह्‌ मुष्यु की सूृच्छना का मनुभव करताहैती 
षह प्रक्तिन भावको एकदम विम्पृत करफै अन्यही देखा करताहै। हे 
सुन्दरि । वद्‌ यद देता है किम दसी षाघारमे मावेवहूं{ मौर यहाँ 
भरी स्थित दं ॥६२।। यद्‌ काथ दरो वाला देह्‌ मेरा है-- यदौ षदं सम- 
सतार्हताहि 1 र दष विता का पृत्रहं मीर ये इतने मेरे वर्प ॥६३॥ 
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ये मेरे बहुत दही अच्छे बान्धव हँ गौर यदह परम सुन्दर घर दै । इष प्रकार 
से यहाँ इस जगतु मे मृत्यु के मोह के अनन्तर श्रान्ति हा करती है । 
1 ४॥ लीलाने कदा - है देवि [ मापने मृ परम्‌ दिव्य दृष्टि प्रदान 
कीरै) भवम इस दिष्य दृष्टि में जव तक पुण प्रता प्रप्त करलु भाष 
मु वारम्बार इसका सदुदेक देती रदे । ६५॥। भ्यास के विना टष्टि 
म पुणं प्रोढता प्राप्त नहीं ह्ये सकती है अत्तएव हे देवि { आपतब्रतक 
मेरे दरस कुतुद्रल का विदारण करिये । हे महेश्वरि | भव भाप मञ्चफो 
उस ब्राह्म दम्पती के सगेको प्राप्त करदो ॥8६]| एब्दादि ट्य 
पदार्थ से रहित ज्ञानमयी परम पावन ष्टि का अवलम्बन ग्रहण करो 
लोर भव से अमल होती हुई इस एक भआक्रिर का अवमोचन करदो 
11 ६७॥ दस प्रकार की स्थिति मं आजनि पर उस प्रतिबन्ध से रदित सं 
को देखते ह । यह्‌ तुम्द्रा स्थुल देइ उत दशंन केदार में वड़ा भारी 
प्रतिबन्धक हि ।।८६<८।। 

जगन्तीमान्यमूर्तानि मूतिमन्ति मूघाग्रहान्‌ ) 

भवदिमरदवुद्धान हैमानोवोभिकाधिया ॥६६ 

तवाभ्बासं विना वाते नाकारो ब्रह्मतां गतः 1 

स्थितः कलनल्पात्म तेन त्व नानुपदयस्सि ॥१०० 

तत्र हूढिमूपायातता य इमे त्वस्मदादयः । 

जभ्यासदू्रह्यप्तवित्तः पर्यामस्ते हि तत्पदम्‌ ॥?०१ 

मातिवाहिकि एवायं त्वादशेरचत्तदेहुकः । 

गाधि शोचिकया वुद्चा गृहीतरिचरभावनात्‌ ।१०२ 

वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेऽ्यति । 

तद।तिवाहिको भावः पुनरेष्यति देहके ॥ १०३ 

शु्धसत्तवानुपतितं चेतः प्रत्तनुवासनप । 

वातिवाहिकतामेति हिमं तापादिवाम्बूताम्‌ ॥१०४ 


उत्वि प्रकरण--२ 1 ९६३ 


वासनातानवे तस्मात्र यत्नमनिन्दिते । 
तस्मिन््रीढिपुपायाते जीवन्मुक्ता मविष्यसि १०५ 

ये सम्पूणं जगत्‌ गमूर्त ह किन्तु भाप जते मन्न जीवोंने व्यथं के 
ममिनिवेश से इनङो मूतं स्वरूप वाले समज्ञ रक्वा है जिस तस्हषे 
अंगुलीयक की वुद्धि युवणं को समक्ला करते ह । अगे वताय जने 
वलि ज्ञान के सम्पात के विना तुम्हारी कृति अचिष्ठन भूत ब्रह्मत्व को 
भराप्त नहीं हुदै । वह कल्यना के स्वष्प वाला स्थितै इसीते तुम 
नदी देखते हो ॥६६।।१००।। जो ये सस्मद्‌ भादिक ब्रह्मज्ञान के अभ्यास 
मँ प्रसिद्धिकोप्राप्त हुए वे हम उतज्ञेय पद का भनुमघ क्रिया करते 
है) यह भसिप्रायह कि ब्रह्मज्ञान कै मध्याप् के परिपाक धि देहाचात्मल्व 
घरपर कै कारणभूत वाप्तनालय में प्रतिवन्वक फे भाव होने ते मत्म- 
दादिक केद्वारा त्रह्यास्म त कराषलक कौ भांति अनुभव क्रिया जता 
है ॥१०१।। अप्रतिहत गति से उष-उतदेश को जो अप्रतिहत गतिम 
लेजाया जता ह वह्‌ गतिवादिक दै र्यात्‌ सूक्ष्म दहै। किन्तु वह सूक्ष्म 
चित्त देह वाला उस प्रकार रे अज्ञो्षि द्वारा चिरकाल तक विपरीत 
भावना से यह्‌ अधिगोतिक है इत तरहुसे ग्रहण क्रिया गया है 11१०२ 
गनिके श्रम्यास पे लिप्त सप्रयमे वा्नाका तानव भर्यात्‌ दरतव।सना 
फा अल्पत्व स्थिति को भाप्त होगा उषी समरथ मे चितदेद्‌ में वाह्वा- 
हिक अर्थात्‌ सृक्षपमाव पूनः म।जायगा 1 १०३॥ विशुद्ध सत्त्व गुण से 
मनूपतित अर्थातु रजोगुण श्रोर तमोगुण स्ते भनसिभूत चित्त शानङे 
मप्पत्ति से वासना के तानवहोनेिसे एरीरादि ख्य का त्याग करं प्रति- 
भारिर स्वरूपता वाली सुक्षफ्ताको प्राप्तहौ जाता दै जिप्ततस््‌ पै 
ताप प्राप्त ऊरकेह्िवि जलक्ते स्व्यको श्रान्त फर्‌ लियाकरतादहै। 
एसौलिए्‌ जीवन्पु्ति की अवस्यवे दु जगत्‌ को प्रतिरा्षिक कदत है 
1१०४॥) ह भनिन्दते } अतएव इत्र वाना को सूक्ष्मता कर्ने के कायं 
ततुभरो व्शचि ल्पे प्रयरन करना चर्हिए्‌ 1 इस द्यं में परिपकबं 


प्रोढ़ता प्राप्त हीजाने पर तुभ जीवन्मुक्त इी जानी 1 इष वालन क 
तानप हो जाने पर चित्त को यह्‌ पीनता विलीन हौकाया करती रै} 
इसलिये उपक सिधि के लिए प्रवल यत्न सद्य करो । च्तिङी पीना, 
के विलय हो जाने पर अनुपरव पयंन्तज्ञानोदप कै होने घे सारि 
अन्न भी विलीन होया करता ३1 १०५॥ | 

याचन्न पूरिवस्तवेष शीतलो वोधचद्धमाः 

तावद्देहमवस्याप्यं सरगान्तिरमवेक्ष्यतास्‌ १०६ 

अचोपकुरते न्न हि कोऽभ्यास। कोदशोऽयवा ) 

स कथं पोषम्याति पुष्टे तर्मिदच कि भवेत्‌ 11{०७ 

तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं त्परवो्षनम्‌ । 

एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं विदद घा ॥ १० 

उदितौदायेसौन्दयैवेराग्यरसिणी 1 

मानन्दस्यन्दिनी येषां मविस्तेऽस्यासिनः परे ॥ १०६. 

अत्यन्ता भा उरसंपत्तौ ज्ञातुज्ञ यस्य वस्तुनः 1 

युक्त्या णास्त्ैयेतन्ते ये ते ब्रह्याम्ासिनः स्थिराः ॥११० 

सर्गादावेत नोत्पन्न हश्यं नास्त्येव तत्संदा 1 

श्दं जगदहं चेति वोघ्ाभ्यासं विदुः परे १११ 

द.रयास्ंमववोधेन रागदेषादितानवे । 

रतिव॑लोरिता यासौ ब्रह्याभ्यासः स उच्यते ११२ 

जव तङ वह शौतल वो चन्द्रमा पूरित नहीं होता है तव तक्त 

इस स्यूल देहे को यहां पर संल्यापित कर ष्म प्रपञ्चान्तर फो देखो) 
पूणं बौ्ठ के विना श्राङाश्च गमनादि काउदयनहोने षे उपती शरीरते' 
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किप प्रकार फाबप्या्तहै मोर्‌ उत अभ्यासक्त विशेष वृष्टिकसेहुप्रा 
फरती है ? उसके पूणं पोषण होजाने प्रर क्या होत) है-यह्‌ सव बव 
धाव बतलाद्यं ।१०अ३।। देवी ने कहा-अप्नेश्ची गुर चरणसे श्रवण 
कयि दए उप्त ब्रह्य का चिन्तन करना-युक्ति पूर्वक उपका पर्यालोचन 
करना मौर ठस ब्रह के विषयमे जन्य गुण-गण से सुसम्पत्त शिष्यके 
लिये कथन करता इपर प्रकारे उसी एक ब्रह्मम परायणत्ता कोदही 
वुध्रञन अस्यास कहा करते हँ ॥१००॥ उस परब्रह्म में अभ्याम्‌ करने 
बलि मनुष्य कौ मति मानम्द का स्पन्दन (वपण) करने बाली हौतीदहै। 
महत्व से उष मति का सीन्दयं समुदित होजाया केस्ता है मोर्‌ वैराग्य 
रसको गभे में रखेने वालौ मति दभ्रा करती है 1.१०३॥ जौ ज्ञेय वस्तु 
फा अर्थात्‌ दृश्य पदार्थे के स्ञात्ता करा अत्यन्ता: सम्बतति मे मुक्तिवे 
घोर शास्त्रों से वर्तते हँ वे स्विः ब्रह्मके क्म्या कएने वाले होते 
1११०) यह जगत्‌ गौर दृश्य प्पष्टिके यःदिर्पे वस्तुतः समु्पस्न 
हपादहि इष्री निए वद दशव सदा नहीं रहता दै-- ऽप भरकार के अध्पाप्त 
फरने नाले दीति ह| :१०॥ यहु जगत्‌र्म थोर हश्य सुष्टिके अदिमें 
वस्तुतः समूत्वन्न दज हि द्पीलिये वहं टश्य मदा नहीं रहता है-ष्स 
प्रकार के अभ्पास को परमासमाके व्रिपपर्भ जो करिपा जत्ताहै उप्ीको 
घोघ,प्याप्त कदा जाताद् ॥ ३११ ॥१ यदु पर म्वा करने वालोकी 
तीन श्रो णि बतलादं गयी ह-च्छतासे इपर त्रग्ज्व को निथ्या सम. 
क्षमे बाते नोर निषपञ्च ब्रह्मानन्द पे नित्ररन चित्त वाले उत्तमे होते 
रहि । इस सम्पूणं दृश्य जगतु फो सिथ्याभू प समह ठर उसकी हद्ताक 
लिये प्रयत्न्ोल सम्पाधी मध्यमश्रोणीक्ते हुति ८1 इव य्य जगतु ङे 
भिथ्यःत्वके जान्‌ प्रप्त करनेके लिए शासं ओर्‌ युक्तिषोसे जो 
प्रपल्नमान र्हा फग्ते हुं वे मधघमश्रोगीके अम्यपती हेति ह) दषा 
रोपण किष प्रज्ञारमे होताद् यह्‌ वसतिह्‌ कते ह--दरष्टमे टश्च 
तीनों कालौयेमभी सम्मवनहीं हात्ता हैर बोधस राण, दष 
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लोभम मादिके करणदहौ जाने पर वलूर्वेक समुदित अस्यासके प्रभाव 
पे जो ब्रह्मानन्दके लक्षण वाली रत्ति होक्तीदे कही त्द्यास्पासं कद्‌ 
नाता हि ।॥११२॥ 

दश्यासंमववोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते । 

तदभ्यारोन तिर्वाीणमित्यस्यासो संहोदयः )\ ११ 

इति संकथनं कृत्वा तस्यां निशि वराद्धने । 

समाधिस्यानकं गत्वा तस्थतुनिश्चलाङ्गके ॥ ११४ 

नितिकत्पसमाधानाज्जहतुः पूरव॑संविदम्‌ । 

तेनैव ज्ञानदेहेन चचाय ज्प्तिदेवता ।,११५ 

मानुषी मानुषं देहु त्यक्त्वा बध्राम सा तदा। 

देहान्तरं च प्रादेशमात्रमारुह्य संविदा । ११६ 

अभूवतुरिचदाकाशरूपिण्यौ ग्योमगाकृती । १५ 

अथ ते ललने लीलालोके ललित लोचने । 

स्वभावगाच्चेत्यसंविरोनभो दूरमितो गते १८ 

हुराद्दू रमभिप्लुत्य यान्त्यौ ददृशतुनंभः । 

एकाणेवभिवोच्छनं गम्पीरं निमंलान्तरम्‌ १६ 

स हय के सम्भव के शान के अस्यास से अर्यात्‌ इ प्रकार 

फैज्ञानसे ब्रह्यज्ञान के अस्या्के परिपक्तिसेजो बोध है वही ज्ञान 
भोर शेय फा जाता तै । ईइके भभ्याससे भर्यातु अपरोक्ष ज्ञान फी 
प्रान्ति से निर्ण ( कंवट्य ) होता है। देते अस्पास्त को महोदय क्ते हू 
क्योकि एेसे गम्थाप्त से त्रह्यनन्दकी प्राप्ति के लक्षण वाला देश्वरयं का 
उदय होत। दै ॥११३॥ महपि प्रवर श्रौ वसिष्ठजी ने कहा--हे वराद्खने! 
उप्त रमे इष प्रक्तारसे मली भांति कथन करॐे फिरसनाधि ङे 
स्थान परर जाकर निश्चल मदघं वाले होकर स्थित हो ग्येये।।११४॥ 
समाधि से पहिले होने वालि ज्ञानको (हस्र प्रकार के गाकार वाला हु) 
निकिकद्पक्त समाधान ते नित्त कर विषाया मोर उपीक्न ङे वेद 
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पे ज्ञप्ति देवता ते सश्चरण किया घा ।11११]। उस समयमे उस मानुषी 
ने इस मानुब देह का त्याग करके सद्धुल्प से प्रदिदेमात्र गन्यदेहु फो 
प्राप्त करके चिदाकाश रूप वले ञआङूणमे गमन करने वाली भाक्त 
से युक्त है गये थे।! १३१६११७ ।। इसके अनन्तर सुन्दर नेत्रो वाली 
सौर लीला से चचचल वे दोनो ललना चेत्यप्तदिति के स्वभावसे 
भर्या चिदृदष्ट के स्वमाव से समस्त व्यापारो के विमदेन फरने के कारण 
से यहाँसे दर्‌ नमने चलौ गयीथीं।। ११८ ॥ अधिङुदूरतेभी द्र 
मभिप्लुति करके पमन करती हुई उन दोनोंते नभकोदेखाया जो 
क्रि एक अणव $ समान उच्छून--गम्भीर मो निर्मल अन्तर वाला 
धा ॥१९६॥ 


कोमलं कोमलमरुदासङ्धघुखमोगदम्‌ । 

मनो वेगमहासिद्धजितव।तगमागतम्‌ 11११२ 

परयन्तस्थितक्रष्माण्डरक्त पैश्चाचमण्डलम्‌ । ` 

नूत्यद्मिरडाकिनीसङ्वैस्तरङ्कितमिन क्वचित्‌ ।१२१ 

भरवृततर्योगिनीसंघैः शवकाकोष्ट्ूख रननैः । 

निरर्थं योजनशतं गत्वागच्छदिमि रावृत्तस्‌ 11१२२ 

ने।तस्ङन्धनिखातात्तर्वहिस्व्रिपयगन्जलप्र्‌ । 

क्वचि्निसित्ति सदनं मायन्नारदतृम्बु 1१९३ 

विनरन्यस्तसमाकारमूक्रकल्पान्तवारिरम्‌ ! 

ववचिचिरन्तरोन्मत्तमातृमण्डलमालितम्‌ ॥ १२४ 

भपि योजनलक्षाणि क्वचिद्दुः्रापभूरकम्‌ 1 

जविनाशितमःपुज्जंदु पद्मर्भोपमं क्वचित्‌ १२५ 

अविनाशिवृहुत्ते जः कंचिदकनिलोपमप्‌ 1१२६ 

उप तभ्का वरुन कमते दुषु क्हूते ह बहु को्रल चः र्यात्‌ 

ककेगतासे रदित या भोर मन्द वायु क़ेचारों घौर सम्प्कद्च मुके 
धनु कराने वाला वा.। मनक्ते वेगसे महातिद्धोके दारा वायुके 


२६५ ` { योयरवा्ि् 


गमन-मागमन को जीत लिया हि! तमो मण्डलमें वायु के साय गमन 
करने भौर भरगमन करने म प्रवृत्त हुए सिद्ध गण मनके वेग से पिले 
ही चते जाति ह मौर आ जाया करते ६। १२०॥ दपमें पयन्त भाग मे 
फष्माण्ड-राक्षप गीर पिशाचो का मण्डल स्थितद्रै भोर किषीफिसौ 
स्थल मे नूत्य करने वाली डाकिनियो के समुदायसे तरङ्गै पक्त फी 
भाति ही यवं दिखलाई दिया करता है।। १२१॥ भ्वृत्त हए योगिनियौं 
के संधो से गीर कृत्ता -कौश्रा--ऊंट -- गां से गमन करके भति 
हृभों से बिना ही किसी प्रयोजन के तौ योजन तक यह्‌ गावत रहा करता 
है 1 २२॥ मेध मार्गं णोर सोर मार्गं के मध्यमे वात मागं जाया करता 
हि। उनमें स्थितवतो के उ्वंमाग ह उनम निर्णेव धिपवगा के जल 
जिषे विद्यमान हँ भर्यातु शवोमूव हौकर गद्धा के जल वहां पर प्रवहः 
मान रहते & । कही २ प्रर विनादहौ भित्तिका सदन है निसं नारद 
तुम्बुख क) गायन हो रहा है ॥२१॥ विरमे लिखित साकार वाले-- 
मूक अर्थात्‌ ध्वनि घे रदित प्रलयकाल मे होने वाले मेव विद्यमान ह। 
कहीं पर अत्यन्त निविड ब्राह्मी मादि उन्मत्त मातु्णके षण्डल से माला- 
कार जता बना हषा है।। १२४८ करी-कहीं पर लाखों योजन तक 
पपे स्यत जरं परर प्रणिगोंका नाम निशान तक दिक्ललाई हीं 
देता ह । क्िप्ती स्थान परर पाषाणे मघ्यके पमान कमी चिनष्टन 
होने वाला महानुतेज वहां पर विद्यमान रहताहे। १२५ ॥ कहीं 
पर बकं मौर भनलके सट्श मविनाशी बहुन मधित तेन रहता 
६ ॥। १२६॥ 
उदुम्बरोदरमशकक्रच्रम- 
ज्जगच्रयान्तरगतभूतसचयम्‌ । 
विलङ्घ्य तद्ररललने सधुच्चक- 
महीतलं पुनरपि गन्तुमुदते ।१२७ 
इति ते वरवरणिन्यो ततो ब्रह्म।ण्ड मण्डलात्‌ । 
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निगेटन्यदनुप्राप्तं यत्र तदुराह्मणास्पदम्‌ \*१२य 

ततो ददृशत्‌ः सगे तत्र ते सिद्धयोषितौ । 

अद्श्ये एउ लौकक्य मण्डलं ब्राह्मणास्पदवम्‌ ॥ १२६ 

चिन्ताविधुरदासीकं बाष्पदरलिन्नाद्धंनामूखम्‌ । 

विध्वस्तपूवेसंस्थानं विदुद्दग्धमिव द्रुमम्‌ ॥१३० 

अथसा निर्मलज्ञानचिराम्यासेन सुन्दरी । 

संपन्ना सव्यसंकल्पा सत्यकामा च देववत्‌ ॥१३१ 

चिन्तयामास मामेते देवीं चेमां स्ववान्धवाः 1 

पश्यन्तु तावत्सामान्यललनारूपधारिणीम्‌ ॥ {३२ 

तततो गृहजनस्तत्र संददर्चाङ्गनादयप्‌ 1 

लक्ष्मीगौर्योषुं गमिव समुद्भासित मन्दिरम्‌ ।। १६९४ 

गूलर के मध्यमे रहने वाले मक्षकों (छोटे कीटणु )केक्षसे 

भर्थातु जित तरहुखे गृलर के फलके भ्रन्दर असंखप मशक विद्यमान रहा 
फरते है उक्ती भांति इतत जगत्‌ त्रय के बन्दर प्राणियों का स्थ रक्ता 
है एषे उस्त नभोमण्डल कौ वे दोनों श्र ललनाएे लांघरूर फिर इष 
महीतल मे गमन कले को समुय्रत हई घी ।। १२०॥ मदपिवर वसिष्ठ 
जी ने कहा--इष प्रकार से फिरवे दोनों उत्तम स्वि ब्रह्माण्ड मण्डल 
छे निल कर बन्य स्थल पर प्राप्तदो गदं यीं जहौ पर प्राह्मणास्पद 
या॥१२८॥ द्म्रके अनन्तर उत सगंर्मे उन दोनों प्िद्ध योवितोंने 
दैखा या उत ब्राह्मणास्ष्द को जो मण्डल लोक को गहश्प धा।१२६।। 
ष्‌ मण्डपदेनाया करि जिस्म ममीष्ट अथयंत्ते रद्वित चिन्ता पे विघुर 
दासियां वों जप्त भद्खंओंके मुर मण्डल वाष्प अद्र ये । पूवं 
विन्या जिर्पे विजली दग्ध वृक्नके ही समान दिष्वस्त हो गयाया। 
1} १२०1) सके शनन्तर वह्‌ सुन्दरी निर्मल ज्ञान दके अतवधिक समय 
पयस्त अभ्यास करने सं देवत, की भांतिदौ सत्य सद्कुल्प वादी भोर 
सत्य काम बालौ हो गई थौ ।। १६१॥ उतने विचार क्िःयाकिये 
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मेरे वान्व गण मृञ्चको यह देवीहि रेप न देवकरुर एर सराध।रणा जलन 
केख्पकोघारण करे दाली देवे 11 २३१॥ इषे अनग्तर वहां प 
घरके मनुष्योने दोशङ्खनाप्रोको देवाय! जो मन्दिदं को दीस्ति 
से सुद्‌ मासित करने वाला लक्ष्मी ओर गमौरीके जोड़े केदी समान 
यीं \1१३३॥।। 

नमोऽस्तु वनदेवीभ्यामित्युक्त्वा कु मुमाञ्जलिमु । 

तत्याज च्येष्ठशमथि साधं गरहजपेन सः ॥१३४ 

देव्यौ च जगतां श्रेष्ठाविह ब्राह्यणदम्पत्ती । 

सर्वतिथी कुलकरौ स्तम्भभूतो द्विजस्थितेः ॥१३५ 

तावेतौ गृहेमृत्सृज्य सपुत्रपश्ुवान्घवमु । 

स्वर्गं गतो नः पित्तरौ तेन शून्यं जगत्रयम्‌ २१३६ 

तद्देन्यौ क्रियतां तावदस्माकं शोकलाशनेम्‌ । 

महतां दशनं नाम न कदाचन निष्फलम्‌ ।।१२७ 

इत्युक्तवन्तं सा पत्र मूधिनि पस्पशे पाणिना । 

तस्याः स्पेन तेनासौ दुःदौर्माग्यसङ्कटम्‌ ।१३८ 

जहौ प्रावृड्वनासङ्कदुग्रोप्मतापमि वाचलः। 

भथान्योऽतरि जनस्तत्त जहौ शोकं सुदूष्करभु ॥ १३६ 

तस्मिनिगरितटे ग्रामे तस्मिन्मण्डपकोटरे । 

अन्ति मापतृद्‌ ष्ट्वा ततस्ते सिद्धयोषिती ॥१४० 

पके उपरान्त उतत ज्येष्ठ णर्माने अपने सव गृहूकेजनोंके 

साय लापदोर्नो वन देविषोको मेश नमस्कार है--यह कद्कर पुष्पी की 
भञ्जलि उनके सामनेषोडदीयी अयत्‌ पुष्वाज्जलि समरगितिकौ यी । 
हे देविपो { यहां पर नगत्‌ मे परम रेष्ठ ब्राह्मण --दम्प््ति जोकि 
सवका आदिष्य करने वाचे धे-कुल ऊ वर्धक मोर द्टिन कौ मादा के 
मधार्भूतये] वै पञु-पुत्र प्रोर वान्धवोंसे भरे हए इम गृहुक्ताव्याम 
करके हृनारे म(ता-गता वे दोनो स्वर्गलोक को चत्त प्येदुं ' इस कारण 
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से यह तीनों ही जगत्‌ शून्य होगये दै ।। १६४-६३६॥) अतएव दे देवियो | 
माप हमारे इस महान्‌ शोक का नाश कर दीजिए क्योकि महान्‌ पुरषो 
का देन फी भी निष्फल नहीं हुमा कर्ताहं ॥ \३७॥ इस प्रकार से 
प्रा्थेना करने वले पुत्र के मस्तकं को उस देवौने अपने हायसे स्पशं 
किणाथा। उस देवी के उस कर-स्पशं पे इतने दुः्व भोर दौर्भाग्यका 
जो भी प्द्धुट था उप्त सवका त्याग कर दिाथा जिस तरसे वर्पा 
ऋतु मे मेघो के सम्पकं होने से पवंत ग्रीष्म कैतापका त्याग कर दिपा 
करता है । इसे अनन्तर अन्यजनने भी वहां पर सुदुष्कर शोक का 
त्याग कर दिया था} १३९१३६९ ॥ इस्रके भनतन्तर उन सवने देखा था 
कि उस गिरिके प्रान्तमे--ग्राममें उौर उस मण्डपकोटरर्मे वेदो 
सिद्ध योषि भन्तधिको प्राप्त हो गई थीं । अर्थात्‌ प्रन्तर्घानि हो गयी 
थीं ।। १४० ॥ 

ज्ञेयं ज्ञातमक्ञेवेण ष्टा टृष्टान्तसंविदः । 

ईटशीयं ब्रह्यसत्ता किमन्यद्रद पृच्छसि 1१४१ 

मृतस्य भतुंर्जविोऽसौ यत्न राज्यं करोतिमे। 

तत्राहं कि नतंहष्टा हृष्टास्मीह्‌ सूतेन किम्‌ १४२ 

अभ्यासेन विना वत्से तदा ते दंतनिश्चयः। 

नूलमस्तं गतो नाभूच्रि शेषं वर्वरणिनि ।॥१४३ 

लीलास्मीति विनाभ्यासं तव नास्तं गतोऽभवत्‌) 

द्वा भावस्तदा सत्यसंक्रतपत्वममन्न ते ॥१४४ 

मद्यासि सत्यसंकत्पा संपन्ना तैन मां सुतः। 

संपर्यट्वव्य्भिमतं फलितं तव सुन्दरि ।१४५ 

इदानीं तस्य भत्‌ स्त्वं समीपं यदि गच्छसि । 

तत्त न व्यवहुारस्ते पूरववत्संप्रवतेते ॥ १४६ 

अहो हन्त जगन्मातमया स्मृतमिहाधुना । 

ममेद' राजसं जन्मन तमोन च सात्विकम्‌ ॥ {४७ 
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देवी ते कदा-जो भौ जाननेके योग्य है वहे पृणंसरूपघे जान 
लौ दै मौर दप परपच्च के मिथ्या होने में दृष्टान्त कौ प्मृत्तियां भी देबलौ 
हे) यद ब्रह्म फी सत्ता इपर प्रकारकी होती} भव जन्य तुमक्या 
पृछना चाहती हो उसे बतला दो ।। १४२॥।। लीला ने कहा- मेरे भृत 
हए भर्ता का यहं जीवात्मा जहाँ पर राज्य करताहै क्या उनके दारा 
म नटीं देखो गर हं क्यासूत्तकेहारार्मे देखी गयी हूं ? || ४३॥ देवी 
ने कदा-है वत्ते | उस समयमे बिनाही मभ्या्चके तुमको दतका 
निश्चियही ग्यापाा है वरद्णिनि [निश्चयी बह पूर्णं सूप से अस्तंगते 
नहीं हुजाथा | ज्ञानक्ते अस्पामु क्ते विनातेरार्म लीला ह- यह भाव 
भस्तंमतत नहीं हृत्रा या भौर जव एषी भावना विद्यमानयथी तो तुमको 
सत्यसङ्कल्पत्वं भी ष्ठी हृजाया 1 ¶्ट 1) भाज जद्॑त ब्रहम मे चित्त 
वृत्ति के निरो करने वाले योगके प्रतिबन्धक स्वरूपं द्रत निश्चये 
विलय ष्टी जानेखे तुम सत्य सद्भूलप बाली हई हो। इससे सूत मूञ्लको 
&्वे-यह्‌ तुम्हारा मरभ्िमतदि सुन्दरि] णब फलित दहो गयादहै।। ४५] 
हष समयम यदि तुम उस परत्ताके समीपमें जाना चादती होतो 
तुम्हारा व्यवहार पूवंकीही भांति प्रवृत्त हीता६।। १४६॥ लीलाने 
फहा-=दे माते] | भव मूते स्मरण हमा भौर बहतदही चेद हैकियष 
भेरा जन्म राजस भर्थात्‌ रजोगण से निवृत्ति है इसमे तमोगुण बौर 
सात्त्विकता नही है ॥१५४७॥ 
ब्रह्यणस्त्ववतीर्णपा अष्टौ जल्मशत्तानिमे। 
नानायोनीन्यत्तीतानि पर्यामीवाघुना पुनः ॥१ ठ 
संसारमण्डले देवि कस्मश्चिदभवं पुर । 
लोकन्तराव्जश्नमरी विद्याघरवसराद्धना ॥ १५४६ 
दुर्वासनाकलपिता ततोड्टुं मानुषी स्थिता । 
ससारमण्डलेऽन्यस्मिन्प न्नव रकामिनीनी 1 १५० 
करञ्जकृञ्जजम्वीरकदम््रवनवासिनी | 
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पत्नाम्बरवती श्यामा शवयंहमथासवम्‌ ।।१५१ 

विहद्धग्या वैरिविन्यस्तवागुराविपिनावनौ । 

कलशेन महता छिन्ना अधमा वासना इव ॥1 १५२ 

करणिकाक्रोडशय्यासु विश्रान्त मलिना सह्‌ । 

पद्मवुडःमलोकेशेषु भुक्तकिञ्जत्कया रहुः ॥१५३ 

ततोऽस्त्रीफलदातू.णां कर्मणां परिपाकतः 1 

राजाहमभवं श्रीमान्सुराष्टषु समाः शत्तम्‌ ॥१५४ 

कमलासन ब्रह्माजीसे अवतीण होने वाली मेरे भठमौ जन्म 

नाना योनियो मँ व्यतीत हो गयेये। मै भव उनको पुनः देव रहीहूं 
1 १४१ ॥ हे देवि ! मँ पदिले किंषी संसार मण्डलम मनुष्यलोक की 
पेक्षा अन्य लोकही एक कमलके समानया उसके घ्रमरोके जेप्ती 
अर्थात्‌ विद्याधर लोकवासिनी हुई थी ।१४६॥ सके श्रनन्त्रर दुर्वासिनाभों 
से कलुषित ओ मानुषौ स्थित होती हुई अन्य संसार मण्डले पन्नगेश्दर 
छौ कामिनी हई धी ।। ५२० ।1 इसके उपरान्त करञ्ज वृक्षां को कुञ्जर 
जम्वीरों भौर कदम्बों कौ वनी के वासर करने वाली पत्राम्बरवत्ती यामा 
एवरी हुई थी ।। १५१॥ एक विहङ्गो होती हई मने लुम्भकके दरा 
विन्यस्त जाल को अघम वन भूमिम वाक्तना की माति वड़े भारी क्ब 
से छनन कर दिगा घा ॥१५९॥। कमल के मधघ्यवर्ता बीजकोशो के मध्य 
प्रदे्त ख्पी शय्याओं मं पद्म के कुम्भन कोणोमें भ्रमर के साय एकान्तम 
{ञ्जल्क को खाने वाली मैने विश्वान कियाया 1 ५३॥ इसषे अनन्तर 
पुस्त्व फलके देने वाले कर्म्मोके परिपाकसे सुरष्टोमंसोव्पं तकं 
श्रीसम्पन राजा हुषा धा ।1*५४॥। 

दाद्रलीदलदोलापामान्दोलनदरिद्रताम्‌ । 

मशकस्य मय! सद्यः स्थितं मशक्या सह्‌ "1१५५ 

योनिष्वनेक विघदूःखगतान्वितासु 
श्रान्त मपा वहुविमदंसमाद्रुलाघु 1 
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संसतारदीर्घंस्रितश्चलया लहूर्ा 

दुर्वारवाततरणीसरणक्रमेण ॥५६ 

एवमाकथयरत्यौ ते ललने ललिताडती । 

उत्पे ततुनंमो दूरं योगचड्क्रपणक्रमेः ॥ १५७ 

विनिर्गत्य तत्त: सर्गदाप्य सर्गं हितीयकम्‌ । 

भन्तःपुरे दहशतु्टितीव विनिगेते ॥१५८ 

स्थितं पृष्पभराकी्णं महाराज महाडवम्‌ । 

ततः पूनविनिगेव्य योगस्था दिव्ययोगिनी ॥ १५१ 


विवेश भतृसंसारं लीला ज्ञप्िसमन्विता । 
एपतस्मिन्नन्तरे तस्मिन्मण्डले मण्डितावनौ ।। १६० 


शादरल बली भूमिकी दोला प्रान्दोलत को दरिद्रता को प्राप्त 

फरके मशक कः मशकाकेसाय तुरन्तो स्थित रही यी ।५५॥ 

मनेक प्रकारके एकड़ दुःखो से समन्विते भोर वहुत प्रकार के विमदो 
से समाकल योनियो मर इस संसार रूपी विशाल नदी ® चचञ्चल लहरी 
सदुर्भर वात वाली नोक्ताके सरणकेक्रमसे मने श्रप्रण क्रिया था। 

11 १५६ ॥1 वसिष्ठजीने कहा--इस प्रकार से सुन्दर आकृति वाली वे 

दोनों ललनाटे वातचीत करती हृईः योगके चङ्क्रमण ङे क्रम से नभो- 

मण्डलं ब्राह्मण प्रण्डपघे ऊपर की भोर भत्यन्त दूर चली गयी यीं 

1 १५०।। हसक गनन्तर उस स्गंसे निकाल कर दृ्तरे सगं मं मर्थातु 

पद्मनुप सम्बन्वौ स॑मे प्राप्त दोकरतुरन्तही विनिर्गत होकर उन्होने 

अन्तःपुर मे देखा था । १५५ ।। अन्तःपूरमेंपुष्पोंके भारसे समाकीर्णं 

महाराज > महान्‌ शव को स्थित देषः था । इतके अनन्तर वहा से वहू 

योग में स्थित दिव्य योगिनी विनिर्गत होकर ज्ञप्तिसे समन्वित ललाते 

म्ताके सषारमें धवेण क्रियाया । दसी वीच उप मण्डल मण्डित 

भूमिम स्सिी राजाने जो क्रि वड़-वडे सामन्तोपे भर्भिवरद्ध था जवत्कन्दन 
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अर्थातु भागमन द्वितौयाकाण ऊ तुल्य मड़ान्‌ भोपर किमसौ विक्ञाल अरण्यं 
मँ हुमा था ।१५९।।१६० 
चक्रो ऽवस्कदनं के दिचत्सासन्तोद्रिक्तसूमिपः । 
कस्मिचिद्धिततारप्ये श्तीयाकाक्ञभीषणे ॥१६१ 
सेताद्ितययन्न ब्ध सौस्याच्धिदितयोपमपु । 
महा रम्भधतं मघ्धस्थित्तराजदयान्दित्तम्‌ ।‰६२ 
युद्ध सज्जं समुन्नद्धमिद्धमस्निभिवादुभुतम्‌ \ 
लीला च जञघ्चिदेदी च संददणे नसःस्दिता । १६६ 
अथ प्रवृत्तः प्रसमं प्रलया्णवररहंसा 1 
तेनो. शस्वसंपातः किरन्ननलविद्यृतः १६४ 
पत्तत्समदमात्तद्खकम्पितोर्वी चलञ्जलः । 
यस्त्रपाषाथचक्रीघदूरविद्रुतखेचरः ॥ 1६१ 
दू रोडडीनकचत्ख द्कखण्डतारकिताम्वरः 1 
वच पष्टिविनिप्पेषपिष्टस्तदभवकङ्कुटः (1१६६ 
नाराचवषेवरदारिदवीरपूर- 
सत्ताश्रसंश्रमविनत्तकवन्धवर्हू । 
कल्वान्तकाल इव वेगविवत्तमान- 
मातद्धचैलवलितत रणसं्मोऽभूत्‌ 1१६० 
एव्रसत्याकूले युद्धे घास्फोटभ्रटसकटे । 
अष्टभागदणाशेषप्रतापमधुराकतिः। 
शस्वचातहतो वीर इवाकंस्तनुतां ययौ 1} त 
पां पर उन दोनो तेनाप का समागम एता णा जितत तरह 
सेष्रिनाक्षोम वासे षुन्दरदो समृद्धो कादौ समानम होमगपा हौ 
महन्‌ युद्ध ह सम्रारम्भके कार्र से अल्यन्द चरित दह्‌ वा जिसङ्क 
मरघ्यमेदो राजा थ ॥२६।| .६२॥ ज्वलित निके टी नमन सदुभरुत 
पह गृ ष तमृनद्ध पद्या (तयारी) घो। प्ठयृद्धकफो प्ति पराय 
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म लीलाने नभ में स्थित होकर भनी माति से देखा या ॥१६३२॥ इक्क 
अनन्तर वहे युद्ध प्रत्नयक्ताल के महन्‌ प्रवृद्ध एवं भीयण समुद्र कै समन 
वेवम वलपूर्वेक दार्भ हटोग्याया बौरदोनीं मोरक्रौ सेनाम 
शस्त्रो के संघट्ट ते समुन्न विचत्‌ की अग्निदो निक्लिष्त करता जा 
यास्म का सम्ग्तदो रदा वा (दां उतत सदेन मीपण युद्ध वं वड 
मदमत्त दायियों के िरनेस् भूमि कम्पितो गई षौ अर उस रङ्म्भाय- 
मान मृमिमें जन चलायमान हे गयाज्ञा तया यन्घ्रों ङ्‌द्वारय रिति 
पापां तयाचक्रोंके समहु ये साकाशगामी देवगण भी इधर -उषर 
भागनेलगेये।|१:५॥) वहू दुर तके उ्डकरजानेव.ले चमक्ते हुए 
खङ्को>े टुंडा स्र सम्पुणं नन मण्डल टता दिष्ठतादहं दैर्हाया मानों 
उत्प तारे चमक न्है हुं ] व्~मृष्टिके प्रहारो 8 वङे-वड्‌ योद्धा्ोंके 
कवचो काच्चुणं होगयाया ॥ १९६॥ उस युद्धम दीरगण लोदमप 
वाणो की जलवृष्टिकै स्गान वर्पाक्रतेद्ृए विशलमेर्घोके ही तुत्थ 
दिखलाददेर्हेये। जो उस्न मुग्रम भूमिमें सुमद के कवन्ध ( वड) 
कटकर भिरते-विरक्ते ने दिखठा्ूदे रह ही ठेते प्रतीतहोरहैये 
मानो वृष्टिकाल क उर्पायन देखकर मपूरनृ्टक्रर म्हेहों। कल्पक 
अम्तक्रालके समानर्ह्‌वेगसत धूमत्त ह्‌ हयिप ङ समुद्‌ पवेत जते 
दिखाई देर्टेये। इनस सम्बद्ध वहे वृद्धका सम्ध्रम था॥ {६५॥ 
इस प्रकार त अशस्कट नर युक्त भटो के प्रद्ुट वाला वह अत्यन्त प्रमा. 
कूल युद्ध या जितम उष्टा देय वत्तेतवा प्रहृष्ट प्रतापसत मधुर अकति 

युक्त सुल क सपान मरण दशा को वान्त दने वाला मवुर बकार 
समन्वित वीर्‌ शत क वावर्त देत होकर तनुनाको प्राप्ठ हो गया 


था {। ५६51 


अथ नादिताथाभ्यां विचायं सह मंविभि । 
इताः परस्पर ~त! पढ सद्धियनामिति । १६ 
तता दुन्दु्यः चनु प्रतिध्डनि दिङ्मुखाः। 


त ट 
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विनिगंन्तु" प्रवृते रणारण्याद्वलद्वयम्‌ १, १७० 

अथ. वीर इवारक्तः कालेनास्तमितो रविः । 

तत्तो ्व्रान्तौघनालोरे निशीये समुपस्थिते ५१५१ 

लोलापतिमदारात्मा किचित्लिन्तमना इव । 

्रातःकार्यं विचार्या मन्तरिभिमंन्त्रकोविदैः ।१७२ 

निद्रां मृहुतंमारेभे गृहे शरिकरामले 

ततस्ते दव्ययोगिन्यौ राज्ञो विवि्तुगृ हुम्‌ । १७३ 

कोमलामलसोगन्ध्यमृदुमन्दारमारतम्‌ । 

तस्प्रभाव्रेण निद्राणं नृपतेरन्तराद्खनस्‌ 1१७४ 

तयोदं हूप्रम.पूरेः शशिनिष्पन्दशीतलंः । 

भाह्लादितोऽसौ बुबुधे रानोश्षत इवामृरतः १५५ 

इप्तके अनन्तर दोनों सेनाओोंके सेनापतयो ने मन्तियोंकेसाय 

मन्त्रणा कर परस्परमें दोनों मोरसे दूत प्रेषित ग्येवेकियृद्ध 
को वन्द फर दिप्रा जावे || {६९ ।। इप्के अनन्तर दिणाओंक्तो प्रति- 
वनित करने वाली दृन्दुभि्व शान्त हो गयीं थं भौर उप रणभूमिके 
प्ररण्यसे दोनों श्रोरफी सेनामोने र्हास निकलना मारम्भ कर दिया 
था।। १७०॥। दप्तके अनन्तर एकवीरकेही स्टश रक्त वर्णं वाला 
सुध घी मस्ताचलको चन्ामयाथा योर दपर ५एबात्‌ अत्यन्त घना 
गनधकार फा समूहे ही जिसकी सेना का मगला मागधा ठेसा निणीव- 
खूपौ राजा वह पर उपस्थित हो गया था ॥ १८५१॥ उदार भत्मा वाला 
लीला देवी का स्वामी कुछ विन्न मन वालः-सा होता हुजा मम्चणा 
रनेमे वहूुनही कुगल सन्व्ि्ोके साथरीघ्रदी अआतःह्लज्ने कायं 
फा विचार फरने लप्राथा । १.२॥ चन्दरमाकी किरणों छ प्रत्यन्तं 
विमल गृहमे मृहुत्तं भरके लिये उप लीलाके घर्ताने निद्रा लेन का 
आरम्भ कर दिया या । इसङं भनन्तर उन रोनां दिव्य ोगिनिय) > 


ने उप 
रोजा गृहमे श्वेत किया 1 १५२॥ कोमल एवं अम्ल मौर 
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तथा मन्दार वुत्नोकी वायु वाने अन्दर आगन परे उतरे प्रसावसे ज्‌ 
नग्ति निद्राकरं र्हैथे उसी घर में उत्त दोनों ने भ्रवेशक्रिया घ 
11 १७२४॥; चन्द्रमा के निष्यन्द से शोतल उन दोनों योगिनियों के देहो कत 
प्रमा के समुदाये परम माहलादको प्राप्ठ दए उष राजाने अमृतं 
उक्षित के समान जाग्रति की अर्थात्‌ वह्‌ निद्रा त्थाय कर जाग ग्वे 
ये ॥ १७१५] 
भाद्वनदहयविश्वान्तं स दःर्शद्धनाद्वयम्‌ । 
स भूपालोऽथ सकित्य सुविरिमततमनाः क्षणात्‌ ।, १७६ 
उत्तस्थौ शयताच्छेषादिवे चक्रगदाधरः । 
पुष्पहार इवोत्पुत्लं जग्राह कुपुमाज्जलिम्‌ ५१४७ 
भूम विवसने शुद्धं बद्धपद्चासनो नुषः । 
जवतां जनदौस्थित्यदाहदोषशशिप्रभे ॥१८८ 
देव्यौ बाह्यान्तरतमोविद्रावणरविप्रभे ) 
तयोसूवत्वेतति तव्याज पादयोः कुसुमाञ्जलिम्‌ ॥१७६ 
लीला भूषजन्माय चक्तु मन्त्रिणमीश्वरी। 
बोधयामास पाइवस्थं संकल्पेन सरस्वती ॥ १८० 
योगिन्यौ सतु ते दष्ट्वा प्रणम्य कुषुमाञ्जलिम्‌ । 
तयोः पदेषु संत्यज्य विवेश पुरतो नतः 11१८१ 
उवाच दैवी है राजन्कथं क्य सुतः कदा । 
इह जात इति श्र त्वास मन्त्री वाकंयमव्रवौत्‌ ॥ १८२ 
दो पृथक्‌ २ आसनो पर विध्वापर करने बाली उन दोनों मङ्खनाधों 
कोम राजाने देवाथा । वह रजा भवीर्माति चिन्तन करे क्षणा भर 
के लिये दिस्मितत मन वाल। होगया ९] ।[९६७।1 जि प्रकार से चक्र भोर 
गद। के करने वाले भगवाम्‌ विष्णुङ्ञेपको एय्यासे उठते है उक्ती 
मांँत्ति दह्‌ नृति मो अपो शयया पै उठे ओः पुष्ोंके हारक ही समान 
प्षुन कुसुमो की मतलि ग्रहणङ़ीयी ॥ १८७॥ भृमि म विना ह स्ख 
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पाले बुद्ध स्थल पर वु नृप एवान वाँघकर स्थित दरोगपाथा । रजाने 
उनसे कहा-- जनौ ॐ दोषों पे दुष्ट चित्तके दाहं करने वाली ण्शिको 
प्रसा ते युक्त अष्पदोनोंकीलथहौ। हे देवयो } जप दोनों दाह्य प्रौर्‌ 
आन्तरिकं भअस्षकतारके विदाग्ण करने तें ञादित्यके पतमान प्रभा वाली 
ह--यह्‌ कह कर उनदोों ङे चरणोँरमे राजा नेपुगों की भंजलिको 
समपित कर द्याया, 1१७६॥ ईरय सरस्वनीने सलीलाकोभूय करा 
जन्य कह्ने के लिये स॒द्कुल्प से पाष्वं भाग में स्थित मन्त्री वोधित किया 
या1] १८० । उष राजा ने उन दोनों योगिनियों का दंत करके भौर 
प्रणाम करे उन दोनों ङे वर्णो मेकरसुों को भरञ्जलि का त्याग करके 
पुर से विनत होकर प्रवेष श्रिया या ।\१८१।। देवो ने कहा--हे राजन्‌ | 
किस समयमे कित प्रकार ते जिसके पुत्र तुम यहापर उत्पन्न हाये? 
यह्‌ सुनकर उक्त मन््ी ने वाक्य चोल। था ॥१८२॥ 

देव्यो युष्मत््रस्ादोऽयं सवत्योरपि यत्पुरः । 

वक्तु शक्नोमि तदिद श्र.यततां जन्म मस्रभो; । १८३ 

भासीदिक्ष्वाकूवंशस्थो राजा राजीवलोचनः । 

श्रीमान्कन्दस्थो नाम दोश्छायाच्छादितावनिः !1१<४ 

तस्याम्‌ दिन्दुविम्बामः पु्लो भद्ररथाभिघः : 

तस्य विश्वरथः पृत्रस्तस्य पुत्रो मनोरथः ॥ १८५ 

तस्य विष्णुरथः पुत्रस्तस्य पूत्रो वृूद्रथः \ 

तस्य सिन्धुरथः पुत्रस्तस्य संलरथः सुतः ॥ १८६ 

तस्य कामरथः पृत्रस्तस्य पुत्रो महारथः । 

भयमस्मत्रभूस्तस्य पुत्रः पूर्णामलाकृतिः ॥१८७ 

महद्धि: पृण्यसंभार विदूरथ इत श्रत! 

जातो मातुः सुमित्राया मोषा इव गुहोऽपरः "1 १८य 

रितास्य देक्षवपस्य दत्वा राञ्यं वनं यथ्नै। 

पाक्लपामातत भूपीठं ततः प्रमृति धर्मतः ॥११६ 


९१० { योगवातिष्ठ 


हे देविणौ { यह्‌ अपक ही प्रषाद हक बापकैदी तमक्षमेर्म 
कट्‌ सक्ता हं सो यह्‌ मेरे स्वामो का जन्म अव प्राप श्रव करिये ।१५ ३। 
महार\ज इक्ष्वाकु क वंश में स्थित कमल के समान परम चन्दर लोक 
वाला एक राजा हमा याजितका जुम नामश्रौ कुस्दरथ था जोर जिने 
सपनी बहुं ॐ उनसे सम्मू्णं मूमिकीसुरक्ताङी थी । १८२) उर 
राजा के चन्द्रा के विम्ब के तुल्व प्रमा वाला पुत्रहुजा वा जिता णु 
नाम भद्ररथ भ्रा । दप भद्रद्रय क। पुत्र विक्वरथ हा था भौर विश्वरथ 
फा सुत मनोरथं नामधारी राजा हुमा या। इत मनोर्यके पृत्रकानचाम 
विष्णुग्य था गौर किर इसका पुत्र बरदृदय समुत्पन्न हुत्रा या। इस वृ 
द्य के यह सिन्धुरय नामक्त पुत्र ने जन्म ग्रहणक या । ष सिन्धुर 
कः सुत छैलरथ उत्पल ह्र थः; दक पुत्र कापरथ खा ओर काम 
रथ का पुत्र महारथ उत्पन्न हप्रावा। इत महर राजा का प्रपूरण 
अमल आक्रति बाला यह्‌ हमरे प्रभुरहं 1] = १८६।१८७:। महान्‌ पण्णे 
कै सम्भारोंसे यह्‌ विदूरथ इस परमन शुभ्र नामस विश्वत हुए हं भोर 
गौरीदेवीके पुत्र दरषरे गुुकेदही समन यह्‌ अपनो माता सुपित्राकौ 
दक्षि से समुरन्न हूए 1 १८८॥। इन मेरेप्मु के पिता जिस समयमे 
यह दश वषंङी सवस्या वले ये' इनो गपने र॑ज्य का उत्तराधिकारी 
वनाकरवनकोच्लेग्येये! त्री से यद्‌ मङ्एरान धमं पु्वंक इत भूमि 
के पीठ क्ता पालन करते ये ॥१८६।॥ 


इत्युवस्वा संस्थिते तूष्णीं मन्विण्यय नृपे तथा , 
कृताञ्जल) नत्तमृदे वद्धपच्रासने स्थिते ॥ {६० 
राजन्स्मर विवेकेन पूर्वंजातिमिति स्वयम्‌ । 
दन्ती मूध्नि पस्पणं त करेण सरस्वती । १६१ 
भथ हार्दं तमो मापा राज्ञोऽस्य क्षयमाययी } 
स्मार पूकवृक्तान्तमन्तः स्फुरदिव स्थितम्‌ ॥१६२ 


उत्पत्ति भकरण--२ । ४११ 


भन्यदेहैक राजत्वं लीचाविलसित्ान्विततम्‌ । 

उपाचात्मनि संसारो बत मायेयमातता ॥ १६३ 

परिज्ञाता प्रसादेन देन्योरिहं मयाधुना । 

हे उग्यौ किमिदं नाम रिनमेकं भूतस्य मे \। १६४ 

गतमयेह जातानि मम वर्षाणि सप्ततिः 

स्मराम्यनेककर्माणि मित्रन्धुपरिच्छदान्‌ ॥ १६५ 

इतना सव कुकर मन्तरीके चुर हो जाने पर राजा नीचेकी प्रोर्‌ 

मुख करके पप्रासन वाघक्र वठे हुर्‌ हने पर सरस्वती देवी ने कहा-- 
हे रजन्‌ विवेक से स्वयं ही श्रना पूवं जाति का स्मरण करो-यह्‌ कते 
हए सरस्वती ने ग्रपनेहावसे उत्करे मस्तक पर स्पशे फियाया।।१९१॥ 
इसके अनन्तर दस राजाके हृदय में रहने वाला तम घौर माया सव क्षय 
को प्रप्त होगयेये । फिर ्षन्धकारङॐे नाण हो जाने पर जत्तःकरणमें 
स्त स्फुरित^सा हता हुमा पूरवे सम्पूणं वृतान्त उश्च राजा ने स्मरण कय 
लिया या ॥९६२)। उस राजाकी स्मृ्तिमं जागया था क्र्म अन्य देह 
मे राजावा भोरमेरा जीवन लीला नःमतारिणी भार्य्या ॐ विलाषोंसे 
समन्वित य! } भत्मार्भ दी यदसंगार है सिन्तु बहुत ही वेद का विषय 
यह॒है किप्‌ माया पफंनीहृर्दहै। रजाते न्द्‌ दष समयसे ते 
देवियों के भरसादसे ही इसको परिक्तान कर लिष। ३ । उने कहा--है 
देवियो | क्या मेरे मृत रोने का यह्‌ एकही दिन हुमा ? अव यहां पर 
पदा हृष्‌ मेरे सत्तर वपं व्यतीत होगये है । म जने कर्म्म का इतत समय 
मस्मरणकररहा ह तया मितवो-वन्धुपौंके परिच्छदो को भी याद करता 
हि । १६.।१६५।६६५॥ 

राजन्पृःतमहामोहमूरछीयाः समनन्तरम्‌ , 

तरिमेल्लोके तवातीते तस्मिन व मूहूतंके 11१६६ 

तस्मिवन्न गृहे जातः सर्गः स्फारोघदिश्रमः। 

तदेव चेतसि तव नि्मलाकाशनिर्मते ॥१९५ 


३१२ व मौमपासिष्यि 


परलिननमिदे जातिं व्यवहारश्रमाततस्‌ | 
वयसा; समतीतानि मत वर्वीणि सप्तत्तिः 1१६९२ 
यथा स्वनामगुहुततं तु संपत्सरकषतश्रमः। 
तय माधाविलासेन तथायं जंगति प्रषः ॥ ९६९ 
धस्पुतस्तु न जतोऽसि न मृतीऽधि कदाचन । 
९(रविक्ञावरूपस्त्वं शान्त जल्याति तिष्ठसि २०० 
पदस्यवैतदलिलं त च परयति किचन । 
सर्यालिकतया निरयं प्रफचस्पात्मनात्मनि ॥२०१ 
गस्त्शुद्गतिभूदटो ढो न चित्ते परदे । 
पससारमिदं तस्य जभरस्ासदेव सत्‌ ।॥२०२ 
यथा बालस्प पेतासो मुिपयन्तदभुःखदः। 
भसद्यं सदाकारं तेथा गूढमतेजंगत्‌ ॥२०३ 
शस्तिने एदा ह तजन्‌ | मुन्युफे महू मोप ही गज्छ 
ही भनस्धर वुम्दाहे भक्तौ उसषदेदुभे उषी भुसं उती परमं स्फार 
सोप [वष्र साला समं सगुन दुजाषा। उपो सभय भें निर्मल जाकाण 
मो समान तुम्द्रे सिचव ज्यव्दारके प्नो ते जास्त यद प्रतिपान पी 
गथा घा कि मेरी मतस्वा के पतह पुं उतीत्तं दौ यपे ठ ॥ १६६।२५५७. 
१९८॥ [ध पकारे स्वप्न के मुहुसं मात समय अओ सो पपा पष 
रो जया फरात्‌ उष प्राप्यसे अफको आया कफे विलास से एष जतु 
भे गद भप पोजाया करता ट ॥१८९६६।। पस्तु घस्तु तुम न कभी समुखन्त 
पर घो भोरन भौ मुत दुद्‌ पौ । तुप पास्सव पं युद सिक्ञान के स्परूपे 
रोषौ ओर प्रस्य अन्त दतो चथा द्यामा मे स्थित रवा करपे प्री11२००॥ 
पधक यन्तर प्ते पूणं सूसेपेत्तेयो †म्तु दख षी सदी पवस्ते हो) 
यद्‌ ससद पेना सा द-प तो सय पी सर्वसस्तासति भासपाके पी 
आदा जाम [वरफ-ण क्रिया कन्ते दुं 4 २०१ ॥) जो जिससे चु 
सला एः दोताद्‌ सोर वंज्यान्य पयुप सदृ नद् प्रेताय उतो पपु 
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वास्तव म भसत्‌ जगत्‌ भी परमां सत्‌ वज्सारदही होता है । अर्याच्‌ 

नखर के सार की सांत्ति सार वालाप्रदीत होता है ॥२५२।। जिप्त प्रकार 

से वेताल वालक फै द्वारा अपनी छछष्या में आसोपित हुभा मृत्यु पयंन्त 
दुःखदायी हज करतादहै ठीक उप्ती माति यद भत्तत्‌ ही जगत्‌ म॒द्‌ 

मति वाले पुरुष स्वेदा सत्‌ आकार वाला प्रतीत हुआ करता ह 

1 १०३ ॥} 

। ताप एव यथा वारि मृगाणां भ्रमतो भवेत्‌ 1 
जपत्यमेव सत्याभं तथा मूढमतेजेगत्‌ 1\२ ०४ 
उग्युत्पन्नस्य कनके कानके कटके यथा । 
कटकन्ञप्निरेवास्ति न मनागपि हैमघीः ।(२०५ 
तथा जस्य तुरागारनगनाम्रेद्धभाषुरा)। 
द्यं दर्यरगेवास्ति न चान्या परमाथेहक ।\ २०६ 
दीधस्वप्नमिद' विश्वं चित्ताहन्तादिसंयतप्‌ । 
सत्रान्ये स्वप्नपुरषा यथामी जाग्रतः स्थित्ताः ।\२ ०७ 
अस्ति सर्वगतं शान्तं परमार्थंवनं शुचि । 
अचेत्यचिन्मात्रवपुः परम।काशमाततम्‌ ॥२०१ 
तत्सवेगं सवंशक्ति सर्वं सर्वात्मकं स्वयमु । 
यच्च यच्च यथोदेति तथास्ते तत्र तव वं 1२०६ 
तदेवमेप राजंस्त्वं लीलार्थमुपरवणितः। 
स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यावो दृष्टाहष्टान्तत्तवि दः ॥२१० 

मृगतृष्णा मूर्गोँको वाल रेतीमें पड़ा हा र्यं की फिरणों 

फ! ताप घ्न वक्त जल-साप्रेतौतह्ृश्ाक्रतादै उभी तरह से रत्तुनः 

यह्‌ जगत्‌ भतत्‌ है ङिन्तु मूढ मतिवाति पृ्पको श्रम दय सल्याभा वाला 

प्रतीत हुग्रा करता है ॥। २०४॥ जितको विज्ञान कौ उद्वति नहीं र्व 

ह उप अव्युत्पन्न पुरुष की हृष्टि सुवणं से निरि कटेमेंप्टत् (षट) 

लीदठी बुद्ध होजाया करती है अर्यात्‌ उचते ह्‌ सुवणं न समप्तङर कट 


११४ [ पोगवासिष्ट 


ही वमभनादह मौर उको यत्‌ यु्णंहीहिजो करि कटक की भक्तिर्मे 
परिवत्तित हो गया है-एेमा ज्ञान स्वया होता ही नहीं है 11१०५।। ठक 
उसी भांति भचिष्ठान ब्रह्यके ज्ञानसेजो बनरभिज्ञ होता द उसको इष 
हर्य जगत्‌ की च्ान्ति हआ करतो दै पुर-गृद-नम जर नगेन्द्र कै स्वल्प 
मे दिखलाई दियाकन्ती है । उसको प्न्य परमाथं हृष्टि दौती दी नदीं 
है भर्थात्‌ यद दश्य कुथनदहींदै जन्तु यह समी कुषब्रह्यद्ीहै- रेकी 
प्रमिति उसको कमी नदीं दतती है ।२०६।। यह सम्पूणं विण्व भी एक 
लम्बा स्वप्न जसा दहीदैजौ चित्त ओर भदृन्ता वादि से युक्त दै | स्वप्न 
म देवे हूए दद्य एवं पदप जिघ्र तरह्‌ से सव मिथ्या होते हं उसी भाति 
जाग्रत दक्शामये सव दृश्य श्रौर पुरुप दिलाई देतेर्हैवे भी मिथ्या 
ह । वन-दौलत भोर कुटुम्ब परिवार सभी एक स्वप्नकेदही समानि मिथ्या 
ह । इनमें वास्तविर्तालेश माच्रको तीनदींहि। वह सोनेको दशामें 
स्वप्न मोर जागने कौीदश्चाका स्वप्न जंष्ाही है ॥ २०७ ॥ सर्व् 
गमन करने बाला-शन्त-युचि ओर परमायं एवं निरन्वर रहे वाला- 
अविषय चित्‌ [ ज्ञान ) मात्रह्रीर बाला परनाकश प्रह्महैजोन्ि 
निरकरुश दै ॥२०८॥ वह सवमें रहने वाला मर्ात्‌ सवत्र गमन शील-- 
सव प्रकार की शक्तिसे सम्यन्न सनी मेँ जाल्म स्वहप से अनुस्पूत है र्यात्‌ 
वदी स्त्रयं विभिन्न स्वशूबीमें हवित रहने वालादहै। जदं द्र पर 
जिक्त ख्पमं ज) कुमो उदत्ता वह-कहां परवद दही स्थित 
र्हा करता है ।२०६।। सोहे राजन्‌ ! यह्‌ आपका उपवर्णन दृशन्त की 
सिद्धि ॐ लिएदही है जो लोलाके प्रफच मिथ्यत्व मद्र । तुम्दारा 
कल्याण होवे 1 इक्त प्रपंच के मिथ्पात्वमें टष्टान्त निश्वय वाते प्राप्त कर्‌ 
लिये दहं । श्रव हम जाये ।२१०॥ 

ममापि दशनं दे मोघं भवति नाधिषु। 

महाफल प्रदायास्तु कथं तव भविष्यति २११ 

बहुं देहमिमं त्यक्त्वा तं देह पद्मनामकम्‌ । 


| 


उत्पत्ति अकरण --र |] ६१९ 
कदा यास्यामि वरदे तन्मे कथय तत्वतः ॥११२ 
भस्मिनुणवरे राजन्मतेग्यं भवताघुना ) 
पराघ्ठबयं प्राक्तनं राज+मतल्रद्यक्षमेव ते ।२८३ 
्रस्तूतेतिकथा यावन्मिथो मघुरमाषषणोः। 
तावल््वि्य संश्रान्तमूवाचीध्वंस्थिततो नरः २१४ 
देव पद्विशचक्रासिगदापरिघनवृष्टिमत्‌ । 
महत्वरिवलं प्राप्तमेकाणेव इवोद्धतः ॥२१५ 
नगरे नगसंके लग्नोऽग्नि्ध्पाप्तदिक्तटः } 
दर्हृण्वटचटास्फोटः पतयद्यूत्तमान्गृदान्‌ २१६ 
केट्पाम्बुदघटातुत्या व्णोम्नि धुममहाद्रयः 
वलोस्रोडडीयनं कतुं प्रवृत्ता गरुडा इवं ॥२१७ 

विद्रथ ते कहा -हे देवि ! मु भी लापका यह दशन अरयरयो 

म मोघन होताहि मौर यह महच्‌ फल प्रदान के लियेदीदहोवे। 

फिर यह आपका दधान कंठे हग? मुभे दष देह क्षा व्याप करके हे वरदे। 

उक्ष पद्म नाप्रकं देह कव प्राप्त होगा--यह ममे भाप तात्विक ख्पसे 
बतल।दये ।॥ २११।२१२ ॥ देवी ने कद्-है राजन्‌ [ ईइ युढ्मेमय 
शापको मृत्यु प्रान्त करना चाहिए मोर यह्‌ प्रत्यञ्न हु है कि मापको 
पूराना अपना रज्थिप्राप्त करना चदश ।॥ २१३॥ मपि प्रवरश्री 
वष्ठजीते फह--परम मधुर प्राप करते वान्ते उन दोनों कौ परस्पद 
म यहु कथा जव तक प्रस्तुत हृदयौ तव तक प्रवेश करके उच्चं पगमे 
स्थित मनुष्य सम्भ्रास्त बल्लाया॥२१८॥ देदेव } पद्श्--चक्-- 
भसि--गदा--परिव जादि की वृष्टि करने वालो वदत वड़ो शवुको 
सेना वप्त हो गश्है योर क्प्रु संन्प य प्रकार का महानु विरालदै 
असे उदत सारह्‌] चहुञयादो 11२१५॥ नपरर्मे भौर नगरके 
समोपे चासो बोर माम लमगरददै जिप्तअगिनिते समौ दिचजाको 
ष्पाप्त कर लियाष। चट-चटङोष्वति क पाय वद्‌ यमि दाद्‌ फणा 
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हा वडे-वबडे उतम धरींक्रो गिरार्दांद॥२१६॥ कल्कै गन्तम 
क्षय करने वले प्रलयक्तारी महानु भीषण मेधो की घटा षी प्रभा के तुय 
ही भाकाशमें एके महान्‌ पह्डषछाग्ये हुं गौरवे वलव्ेक प्रक्प 
साथ ऊर को ममन फरने के लिये गव्डके समादद्रीवेणवनिदो 
रहै ह ॥२१०॥ 
सपंश्रमं वदत्येवं पुरुपे परषारवः । 
उदभरतपूरयन्नाशा वहिः कोलाहलो महानु ॥२१० 
वलादाकर्णछृष्टानां घनुषां श्रवपिणाम्‌ 1 
तृ हतामत्तिमत्तानां कुञ्जराणां तरस्विनाम ॥२१६ 
पुरे चटचटास्फोटेज्वेलतां जातवेदसाम्‌ 
पौराणां दग्धदायणां महाहृलहलारवैः ॥२२० 
अथ वातायनद्देग्यी मन्त्री राजा विदूरथः) 
ददृशुः प्रोल्लसन्नाद महानिशि महापुर ॥२९१ 
प्रलयानिलसंक्ष्‌ न्धसप्तेकाणंवरंहेसा । 
पर्णं परवलेमोग्रकल्पयघतरङ्किणा 1२२२ 
कत्पान्तर्वाहनिविगन्मेसमन्दरभामुरम्‌ । 
दह्यमानं महाजालाजालेरम्बरप्‌ रकः । २२१ 
मूष्टग्राह्यवहामरधगजसंतजंनोजितेः । 
घोर कलकेल। रावे सलंद स्युजल्पितैः ॥ २२४ 
षस प्रकारे म्म कं पदित उप्त पुग्पक्े कटने परव्रहूनही 
पकंशष्यनि सव दिश्षओंफो भग्तो उ्ननहरईश्री भौर वड़ा भारी 
फोनादल वाद्विरदी रहौ गधाध्रा | २1<॥ यदू कोनदरूल वववं 
खचिद्रुष्‌ धीर वागोंकौ वर्थाकररने वाते वनुषो काया तया यर्जना 
करने यानि भदमत्त हरूचिोंकाथा। नगरम च्वट-वटः इन प्रक्नारके 
पव्या को करती दुद जले वाली अग्नि के एन्दो त ओर जिनको स्वि 
वव गयौ है उन पुरवा के मदन्‌ "दलन प्र परङारके वब्दों त 
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वहुन अधिक चारों मौर कोलाहल हो गया या ।| २१६-- २० ॥ इसके 
मनन्तर्‌ उस महा निशाम वातायने दोनों देवों नैे--राजा विदूरय 
ने कौर मन्त्री ने उठे हए अत्यन्त घोरनाद वाले उस महान्‌ पुरषो 
देखा धा ॥ २२१॥। प्रलय कालम चनने वाली वायु ते मत्यन्त संक्षोम 
को प्राप्न हए खातों समुद्रौ का सिलकर एक हो जाने वाते अणवके वेग 
के समानवेग वाले तथा धर्यन्त उग्र प्रलय कालीन मेघों के आकार वाले 
षन री सेना के समूदायसे पूणं दह्‌ नपर या! २२२॥! क्स्पकै जन्त 
समयमे महान्‌ भीषण वह्निसे दग्ध होकर पिघलते हुए सूमेह ओर 
फदर पर्वतो के समान भासुर मौर सक्ता मण्डल को पूरित करने वाली 
महन्‌ ज्वालागोके जालसे दश्व होते हुए नगर क्रो देदा धा ॥ ६२३) 
मुष्टि प्रह महान्‌ मेवे गजे गीर उषी क तुल्य तजनो से 
त्यन्त अभमवृदध तथा मनुष्यों $ सान्द्र कल-कल शब्दों से तथा दस्यु 
के द्वाया कवित शब्दों से वह्‌ नगर अत्यन्त घोर था-एेषा देखा 
या) ५२४)] 

तरदुत्मुकण्डोग्रता रातरलिताम्वरम्‌ 

अङ्धारराशिनिपतन्नरनायु ग्ररोदनपर्‌ ॥२२५ 

एतस्मिदन्तरे राजमहिषी मत्तयौवना । 

अनुयाता उयस्याभिविवेष भयविह्््रला ।। २२६ 

अथय तस्या वयस्थैका राजानं तं व्यजिज्ञपत्‌ । 

देव देवी समायाता पलाय्यान्तःपुरान्तरात्‌ ॥२५.७ 

राजद्वाराहत।स्त्वेते वलवद्िरुदायृधैः । 

अन्तःपुराधिपाः सरवे पिष्टाः शत्र भिरुदधतः ॥ रर 

दूरेणाशङ्धुमायातैः परेनंः पुरमाहूतप्‌ । 

इत्याकर्ण्यं विलोक्ाप्तौ देयौ युद्धाय यास्यतः २२६ 

रक्षतां मम भार्येयं युप्मत्पादाव्जपदट्पदी । 

द्द्युक्त्वा निययौ राजा कोपाक्रत्तित्तनो चनः ५२३० 
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मदयोमनिर्भिन्नवनकन्दरादिव कैसरी। 

लीला लीलां ददर्शाय स्वाकारसटश्ाकृतिम्‌ ।.२३१ 

प्रातिविम्वपिवायातामाव्णं चारदशंनाम्‌ ॥ (३२ 

लद्खुन करने वाने उल्मुक खण्डी उग्र नक्लत्र वे उनसे तरलित 
तराकाशच वाते तवा बद्धारोके सरमृदायमे भिरतै द्द्‌ नर-~नारियोंके 
अत्यन्त उग्र रोदन वान्ते उस नगर को देवा था || २२५1 इती वीच 
यौवन कै मद स उन्मत्त राजा को महिपीने ( ार्जिविक्ता राज्ञी) भय 
से त्यन्त विदल होती हई श्रनी सहेलियों के सायर्मे त्राकरर प्रवेश 
क्रिया या 1 २२६॥ इसके उपरान्त उप्र मह्िपी की एकं सहेनीने राजा 
को दिन्नापित करिव या-द देव | अन्तःपुर के अन्दर भागकर देवी 
समागत हौ गर्ह 11 २२७1 उचत आयुधो वाले - अत्वन्त--उदत-- 
वलत्रान्‌ -- वरो केदाराय समघ्त अन्तर के अद्धि राचद्वारापरते 
अयि ग्येर्ह मीर सवतो चूणित कर दिषा ग्यादै ॥२३८5॥ दूरसेनिः 
शद्ध दौकर जयेदृएु शवरुजोंने दमारे इस्रपुर का बाद्रण कर लिया 
दै--इम राजानेष्ट्‌ देखकर तया उप रजो के वचर्ना को सुनकर कहा 
या-द देवियो | युद्ध करनेके लिष्‌ गमन करने वलेमेदी इम मार्या 
फटी आप रन्न कोजिए्‌ कयाङ्गि यह्‌ भाक्करे दही चरण कपोती ध्रनरीहै 
अर्यात्‌ आपके चरणा ङी छरणं सम्ाप्यं हो गवीर्हं | इतना उन 
देविर्योतते निवेदन क्ररके क्रौयसे पस्माकूलिन नैरा वाला राजा वहूंस 
निकल कर चला गयाधरा ॥ २२३1 २३०॥ वहू राजा जिप्त समये 
वहां ते निकल कर क्रोध्रवेतर्में चलाया उप्त पतनयमें दता प्रतीन हता 
या मानों मदमत गनींका विदाग्मा कर्के व्नकी कन्दराप्ते पिह 
निकन करना र्हा दहो 1 इनक अनन्तर उमलोलामे अपने श्राकार 
के म्रटण वाक्रृति म प्रमन्विति उन लीचा को देखा या जम माद 
मं ( वेण चारं दशन वाती आयी दहं का श्रतिविम्ब हो। 
१३१-२३॥) 


^ 


उरपत्ति ५केरण-२३ ३१६ 
किमिद देविमेन्नहि कस्मादियमहूं स्थिता । 
या साहमभवं पूर्वं कथं सेयमहुं स्थिता । २३३ 
याहम्ावो मृतो भर्ता तव तस्मिस्तदा पुरे 
ताद्ग्भावस्तमेवार्थं तथेवाथं हि दष्टवान्‌ । २३४ 
सविसंवादिसर्वथंरूषं यत्तस्य विग्वितम्‌ । 
तदेव तादशं चित्तरपणे प्रतिविगवत्ति २३५ 
स्वप्नो जाग्रत्यसद्र्‌ पः स्वप्ने जाग्रदसद्वपुः । 
मृतिजेन्मन्यसद्र पा मत्यां जन्माप्यसन्मयम्‌ ।॥२८३६ 
एवं न सन्नास्तदिद' मान्ति मात्र विजृम्भते । 
अनुभूत एतास्तु कारिचत्पूर्वानुभूतितः २३७ 
पूर्वानुभवाः कादिचत्समाइ्चैवासमास्तथा । 
त्वच्छोला त्वर्समाचारा त्वत्कला स्वदह्पुः सती ॥*दे८ 
इति लीलेयमाभाति प्रतिभा प्रतिविम्वजा । 
विदूरथस्तु भर्तेष तनु" त्यकत्वा तवाद्धुने 11२३ 
तदेवान्तःपुरं प्राप्य ताहगात्मा भविष्यति ॥२४० 
प्रवुद्ध ( ज्ञान सम्पन्न ) लीलाने कहा--हे देवि | यहक्छादै? 
मौर र्म किस कारणस यह यहाँ पर स्थित हं भर्थात्‌ यह्‌ मेरे हौ समानं 
कंपे यहा पररिथनदहोगयीहै? जेसौर्म परिलेयी वैसीही म यहां 
पर मीहूं। २३३) श्चज्ञप्ति देवोन कहा--उस समयमे परमे तुम्हारा 
पर्ता जि प्रकार फा भाव वाला मूनहुगायाउमी प्रकारके भरव 
वाला होकर रसने उष्ठी अयं को उषी मांतिसे देखाया।। २३४॥ 
निःसम्बाद पव्दं वाघाफादी दूरा पर्यायवाचक शब्दरदै भतएव व्यवहार 
की दशा मे वितम्बाद अर्थात्‌ वाघ(से रदित समप्त पदार्थाका स्वरूपं 
उप तुम्हारे भर्ताफे मन विभ्वितिह्ोगयाया] वही उपनी प्रकारका 
श्रपिसम्वादि भर्वात वाघा रहित हता हुमा वित्तख्पौ दपणमें कालान्तर 
मँभी स्पफरित्त (प्रतिपिभ्वित ; होताहै। घो प्ह््ति प्रनुभव क्वादै 
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वही संस्कार के स्वख्प से न्य कालभे चित्तम रफुरित हुजा करतात 
॥ २३५ \] जाग्रत दणा मेँ होने पर स्वप्न शद्रूप वाला प्रतीत होता है 
घौर स्वप्न क्ती दक्ञा मे जाग्रत्‌ अवस्था भसतु मालुम हुभा करती है। 
जन्म तं मृ्यु असत्‌ स्वरूप वाली मोर मृत्यु में जन्म भौ असन्मय प्रतीत 
हुभा करता है अर्थात्‌ जप्त दशनाम भी यह जीवात्मा रहताहैभौरनजौो 
कुछ भौ अनुष्रव शिया करता है उस समयमे वही सत्‌ प्रतीत होता हं 
शे सब्र असत्‌ सम्ञ्ञता है ।। २३६॥ इस प्रकार से यहे समी कुछ न सत्‌ 
हैमोरन अस्तीह केवल श्रान्त मातरी जोकि पूवे की अनुमृति 
ते संस्कारोके वाराही हुआ करतौ है ।! ३७।। कु इनमे एसी भो 
होती ह जिनका पुर्वं मे अनुभव नहीं किया है-कुच पूर्वानुमवकेही 
समान हुभाकरतीदहजोतुम्दारे शील के समान तथा तुम्हारे करुलके 
समान हं एवं तुम्हारे समाचर माचार्रौर पु के समान होती हृद्‌ पतीत 
हआ करती हैं| प्रतिविस्वित्व से समुत्पन्न हुई तुम्दारे भर्ता की. प्रतिमा 
ही यह लीला इत लख्पसे भास्तिहोरहीदै। हि भङ्धते | तुम्हारा भचा 
विद्‌ रय शरीर कोत्याग कर उसी अन्तःपुर को प्राप्ति करके उसी प्रकारक 
सख्य वला हो जायगा ।,२३८-२४०॥ 

इत्याकण्यं वचो देन्या लीला सा तत्पुरास्पदा। 

पुरः प्रह्वा स्थिततोवाच वचनं विहिताञ्जयिः ॥२४६ 

देदी भगवती ज्ञप्तिनिष्यमेवाचित्ता मया } 

सा याहदयेव देवेशि ताद.इयेव त्वमम्विके २४२ 

तन्मे कृपणकारण्ादरं देहि वरानने । 

रणे देहं परित्थज्य यत्र तिष्ठति मे पतिः २५ 

अनेनैव शरीरेण तत्रस्थाहूं तःद्खेना । 

एतदस्त्विति देब्योक्ते पूर्वलीलात्रवोदथ 11२४४ 

पूर्वेणेव शरीरेण किमयं नाहुमीरवरि । 

लोकान्तरेमिद नीतातं मिरिग्रागक्रं वद २४५ 
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विष्टिजीते कहा--विद्‌रथके पुर में स्यान वाली उस्र लीलाने 
देवी के इस वचन का श्रवण करके उप्तके ही समक्त मे स्थित होती हई 
वर्त ही विनम्र होकर हाथ जोड़कर यहं वचन वोली ॥२४१। मगवती 
ज्ञप्ति देवी का मैने मली भरति मचन कियारहै। हे देवेशि! जो जिस 
प्रकारकीथींहि अम्बिके ! भाप उषी प्रकार कीर ॥२४२८} हि वरानने 
6ो इस कृपण पर करूणा करङ़े मुभे आप वरदान प्रदान कीजिए ' इस 
रणमेदेह्‌कासत्पाण करके मेरे पतिदेव जहां परमी स्थितहोवेःर्मेभी 
इसी शरीर से उनकौ अद्खना होती हई वही पर स्थित रहं, देवौकेदारा 
रेषा दी होवे--पह्‌ कहने पर पूवं लील। ते इसके उपसान्त यद्‌ वचन कहा 
था॥ २४३-२४; ॥ पूर्वं लोला बोली-दे ईणरि ! पूवं शरीरहीमे 
मन्य लोक गिरिग्रापमं म क्िसिलियि नहीं लायी प्रई हं--पह सूरे वतत 
सदये ? || ४५॥ 
न कि चित्कस्यचिदहं करोमि वर्वणिनि । 
सर्वं संपादयत्याञ्ु सकल्पः प्राणिनां स्वतः ॥६४द 
मां समाराधयन्त्याम्तु सकल्पोऽमृत्तवेहशः । 
मक्ता स्यामिति तेन त्व तैः प्रकारैः प्रवोधिता :1२ ४8७ 
अनया त्विममेवार्थं याचिता दत्तउस्यहुम्‌ । 
एवं फलति संकत्पो नृणामस्मत्प्रादतः २०८ 
विदूरथस्तु सदनाज्निगतः परिवारितः । 
परिवारेण महता महारत्नविभूषितः ॥ २४६ 
जआालोकयन्वी रगणानार्रोह्‌ रथोत्तमम्‌ । 
कटागारसमाकार मुक्तामाणिक्यमण्डितमु २५० 
अधोदपतदुद्‌दासनानाश्ररवनिर्भरः। 
रोलभित्तिप्रतिध्वानंदिणो दुःदुभिध्वनि; २५१ 
७ द्वोन र वर्धिनि !भ ८ 1 निमे भो कुमी 
सक 1 करती हं । राणियों का स्वतः नो षद्धुस्प रोक्ता वदी वटू 
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दध्र समौ कु सम्पादन क्ियाकरताहै ।॥ २४६॥ मेरा समाराधत 
करती हुई तेरा सी प्रकारका सङ्कुला दहमाथाङि ग मूक्त हो जाऊं 
दसी कारण प्ते उन्ही प्रकारोत्े तुके प्रतिवोधित क्रिया धा॥ २५०॥ 
इषने हसी भयं की याचना की थी भौर र्मे उहकी पुत्ति करदी थी। 
इसी रीति मे मनुष्यों का सद्भुल्प मेरे प्रप्रादसे लोक में फल वाला हुमा 
खूरतादे। २४८ ॥। हेपि प्रवर वर्धिप्रिजी ने कह्‌-वह्‌ राजा [विदूरथ 
सवसे परिवारित होता हूश्रा अपने सदनस निकल कर गयाया। उप 
समयमे एक परम महान्‌ भपने परारसे युक्त भौर महानु रलोसे 
सेमलक्रृत या ।।२४८।। अपने सदनसे बाहिर निकल कर उष राजाने 
अपने सव वीरगणोंको देला था भौर कृटागार भर्थातू पेत के शिर 
के सहश भयवा लौहगृदरकै ममान मक्ता भौर मणियोंसे विभृपिते उस 
मत्यन्त उत्तम रथ प्रर उसने समारोहुण क्रिया या|| २५०।। दप्रके 
छनन्तर उदह्‌ाम मनेक मेघो कै गजंन के समान घोव वाले भोर पवतो की 
पोपर्वैवत्तिनी मित्तियो मे परतिन्यनि्योंके करण प्ररमद.रण दुदु्िर्योकी 
प्रोपण वनि उत्थित हुई थी ।॥८५१. 


किद्धिणीजालनिध्वानंरहूतिसंवट्‌रटकृतैः । 
धनुदचरचटाशग्देः शरसीत्कारगीतिभः 1२५२ 
परस्परं भटाहवानंर्वन्दीविक्ष्‌ ज्धसोदनैः 1 
शिलाघनक्ृताशेपत्रह्माण्डकुहुरध्वनिः ॥२५३ 
हस्तग्राह्योऽमवेदभीमो दशाशाकुञ्जयुरकः । 
अयोत्यितेन रजता पीनेनाम्बररोधिना ॥२५४ 
मृखंत्वं योवेनेनेव घनतापाययौ तमः । 
विदेशारिवल राजा क्षीराच्धिमिव प्रन्दरः 1;२५५ 
जजञ्यल्‌. रस्त्रसघट्‌रञ्वलना उल्मुका इवे । 
जगच: शरध।रोवान्वपन्ती बीरवारिदाः 11२५९ 
नपतुः कद्धुवत्करा वोराद्कपु च हूतयः। 


पत्ति प्रक्रण--२ ] ३२३ 
पेतुः पटपटाराचं हेतिनिष्पिष्टयोऽम्वरे ॥ २५७ 
उत्तस्थुयंमयात्रापां कवन्धनर१इक्तयः। 
प्रशेमुः पांसवो रक्त स्तमांस्यायुधवह्निभिः ॥२५८ 
युद्धं क्यानतः शब्दसयानि मृतिनिरश्चयः । 
अभवत्केवलं युद्धमपरव्वमसंश्रमम्‌ ॥२: & 

रथोंमें संलग्न क्िद्धिणियींके समुदायसे होते वालो ध्वनिसे 
समुत्वनन टद्ुरों से-धनूपों के 'चट-चट' इस प्रकार के हनि गले शब्दों 
से--वाणोंके सरटि से चलने की मत्तियो भर्थ॑त्‌ शब्दों से--परस्परमें 
ष्टुमारे समक्षम अक्र संग्राम करो'--तसतरहुके माहवानोसे ओौर 
वलपूरवेक अपहत की हई नारियों के विक्षोभ पूवेक क्रन्दन कौ ध्वनियां 
से दशौ दिशां की कुञ्जो को भर देने वाला शिलाघने पूरितकी 
भांति समस्त ब्रह्याण्डके विवरको भर देते वाला हस्तग्रा्य महान्‌ भीपण 
चोप उस समयमे हौगया या} हस्तक गनन्तर मत्यधिक विश्नाल श्राकाण 
फा भवरोघध करने वाटि रजे योवनके मदसेहोने वाली मू्खंक्षी 
माति भन्धकार भधिक घनाहोगयया या । जित ्रकारसे मन्दराचन्ने 
क्षीर सागरम प्रवेश कियाथा उप्ी भांति उप्त रजाने शत्रु सेनाके 
बन्दर प्रतेण किया था ।। २५२- २५५ । वीरोंके शस्वोंके संष्ुसे 
अग्नियां उल्मुको ( मक्तालो) के समान जलने लग गयीथीं भौर वीर 
रूपो वारिद (मेध } वाणोँकी घारा्ओंके समूहो को करषति हृष्‌ गर्न 
कररहेये॥;६॥ दीरोंकेभद्धमेक्रर देविर्यां कद्ध पक्ष्यां की घत्ति 

8 गिरती यीं] हितिको निष्पष्ठ अम्बर मे “ पट-पट हस प्रकार फी घ्यनि 

करते हुए पततन कर रहे ये ॥ २५७ || यम याच्रामरे क्वन्धोकौनरोंकी 
पत्तियां उर्रख्ड़ीहो गयींथीं। वीरोके रक्त से युद्ध भूमि में 3 
हु धूलि शान्त हो गईयो तया नायुघो की रग्ड़से उद्यन्त अग्निस 
सप्राम स्पलमं अन्धकार प्रशान्त दी गया था ॥२१५॥। शब्दो त्ते समूत्वित 
मय गृद्धके ठी करनेमे एषतानतादहोने ते तया मूःयु के निन्य होने 
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शान्तहोगयाया | शब्द रहि देवल अप्तम्ध्रम यृद्धदही उक्ते मय मँ 
हुजा था ।॥२५६॥) 
र मसमरवसंवहच्छरोधं ठक्रिटकितारवसंपत्तदुभुशुण्ड । 
कणकणरवंसमिलेन्महःस्त्ं तिमिनिधिवद्रणमासदुस्तर६त्‌ \२९० 
एतस्मिन्वरतमाने ततु घोरे समरसंश्रमे । 
लीलाद्रयमूवःचेदं देवों मगवतीं प्रति ।॥२६१ 
देवि कस्मादकष्मान्नो र्ता जयतति नो स्णे। 
वद त्वस्५पि तुष्टायामस्मिच्विद्रतवारणे ।.४२ 
चिरमाराधिता तेन विदूरथनृपारिण्न । 
बहु पुच्यौ जयार्थेन न विद्रथश्रुभृता ॥२६३ 
तेनासावेव जयति जीयत्ते न विदूरथः 1 
अनेन मवत एव स्यामहुमिव्यस्मि भाविता ॥२६४ 
प्रतिमारूपिणी तेन वाते मुक्त्िभेविष्यत्ति । 
एदीयस्त्वयं शच्रर्जयी राज्यं करिष्यति (२६५ 
एवं देव्यां वदत्यां तु वलयोयु च मानयोः 1 
रविद्रेष्टुमिवाद्चयंमाजगामोदप्राचलात्‌ २६६ 

सम~-सम' इत प्रकार के शन्द को संदह्न करते वाति वाणो का 
शरमृदाय जिसमें होर्हा या--^टक रकित"? इस प्रकारकीषध्वनिके साय 
निरे वाली बुचुण्डि का पनन जिस्म हो रद्‌ या--“कण-कणः) दमं 
तस्म > णव्दके नोय पराच्‌ अय जिपमं मिलरस्हेय दस प्रकारसे 
समुद्र के समान महान्‌ दुस्तर वदरणदो रहा वा ॥२६०॥ मदामदपि 
श्रो वप्िरजो नै कद्ा--इष मद्रान्‌ घोर समर सम्ध्रमके वर्तमान होने 
पर उन दोनो लीलो ने भगवती देवौ से यह्‌ कदा याहे देवि } ऊष 
कारणस दूमादा स्वामी अकस्मात रणमे जय प्राप्त नहीं करतादहै? 
ध्र द्रत दै वारण (गज) जिनं देत वृद्धमें अपके प्रम प्रसन्न 


त हृषु मोष्ठ वित्य दमार्‌ स्वामोङो गयो नदीं ठो रही है-थ्ठ्‌ 
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कृषा आप दमको बतलाइये ।.२६१-२६२॥ देरी ने कह--दे पुत्रियो । 
इस विदूरथ राजाके शन्रूके दवारामेरा चिरकाल तक्‌ समाराघछन क्रिया 
सयाया मौर इष विदूरथ राजाने जय प्राप्र करनेके लिये मेर) भारा- 
घना नदीं फी थो ॥२६३॥ इस कारणसे वहकत्र ही की विजय होमी 
भौर विदूग्य नदीं जीततेा । तै इशक साय मूक्त होने पर ङी दोऊग-- 
एे्षीही मै भावितहूं। हिवि! दस कारणस तेरी प्रतिपा रूपिणी 
( मनोमयी) मुक्ति हौ जायमो। मौर इपतकरा यह शत्रू जय प्राप्ते करने 
वाला राज्य करेगा ।॥२६४-२६५1। महूपि दशिष्ठजीने कटा--इस प्रकार 
से देवी के कहने पर युद्ध कम्ते हए दोग वलो के आचये को मानां देखने 
फे लिये ही सूयं उदयचलते म। गये थे ॥२ ६॥। 

भुरनं कजञ्जलाम्भोधेरिवोदवृत्तमराजत । 

पेतुः कनकनिष्पन्दमुन्दरा रविरद्मवयः ५२८६७ 

एतस्मित्रन्तरे सेनाः सर्वाः संदयतापयुः । 

भसीद्रणाङ्गणं शुन्धमिवातल्पोसयसंनिकम्‌ ॥२६० 

प्राप्य राजा पुरः शत्र सिन्धुमृदढधरकन्धरम्‌ । 

धनुरास्फालयामास परिवादितद्विद्मुखम्‌ ॥२६६ 

कंल्पाच्तपवनास्फोट इवामरगिरेस्तटयम्‌ । 

विसपर्जोरजितो राजा प्रातस्कंकरानिव '1२७० 

तीक्ष्णाः परमद््पर्णाः सिलौमुखपरम्पराः । 

सिन्धोरपि तथेवासीन्पुकििलाघव्रमेव च ५२७१ 

एवं सिन्धुर्महावाहुश्दिरं समरमूधनि । 

रोडत्वा पीडयाम बरदरपेविदू रथम्‌ । २७२ 

चछिन्न्टरजं च्निरथं निन्नार्वं भिन्नसारथिम्‌ । 

चछिन्नकामू कवर्माणं छिन्त र्वाद्ध माङ्कलम्‌ ॥२ ७३ 

हदि स्फारश्िलाबदट्टटृटयीवरमूघनि 1 

पित्वा वरमर्बाणैः पात्तयामाप्त मूतते ॥२७४ 
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यह्‌ सम्पूणं भुवन करतल कै सायर की भांति उदृत हो मर्था 

याओरगोभादेरहाथा। उस्र प्रर सूप्रदव के उदित होने पर का 
के निष्पन्द (कल।का) के समान परम सुन्दर रणि चिर रही षी) 
|| २६७॥। इसी वीच में समस्त सेने संक्षयको प्राप्तो गरईयी। व 
र्ण करा आपन उस समयमे जवक्रि वोनोँश्रोर के वहती योड्‌ष 
संनिक्ङ्ञेप रह गये थे सुनाना हो ग्याथा॥ २६८॥। उपो सपयमं 
राजान उद्र कन्धरा वाते शवर सिन्धु को सामने प्राप्त करके समस्त 
दिषाओोंके मुखोंको परिलाद्ित ( घ्वनित ) करते हद्‌ अपने धनुप को 
आस्फालित किया या।) २६६ ॥ कृल्पके अन्तमं पवनस भास्फोटः 
( मभिहति ) को भांति ऊजित राजाने प्रातःकाल मेँ सुह पवेत के तटः 
कोपयः की फरिरणों के समान त्याग दिया धा।। २७०॥ सिन्धु राजाके 
भी भट्यन्त तीक्ष्ण परम दुःस्पदयं वाणो को परम्परा उसी माति की गोरं 
मुक्ति लाघव मी ५ ॥२७१।। दप प्रकार से मदाय वादभौ पालि सिन्धु 
ने समरर्षेतर मे सवक्ते थने चिरकाल तक वृद्ध क्रोडा करके वाणोंकी 
वोरव्पापते राजा गिदूप्कको पोडिति करिया था ॥ जरे ॥ कटीहुरई 
घवजा वालि ट्टे हृष्‌ रथस्ते युक्त--मिदे ह्र्‌ अश्वो वाले--मृत्यु कफो 
प्राप्त सारथिस सयुर हृद्‌ धनुषे भरर वमं वलि तथा निदेद्‌ 
समस्त शद्धो पाले अत्यन्त भाकुल--विपुन पिला पद्‌ट, सुदृढ एवं पीन 
मर््रीपं भोर हृदयम वख ङे सम्रान काणोँसे ज्नेदन करके राजा विदुर्यं 
करो भूतले गिरा दिवा ध्रा ॥२७1-२७५॥ 

हतो राजा टतो राजा प्रतिराजेन सयु । 

इति णद्दरे समुद्भूत रप्टरनासीत्माकुलम्‌ । २७५, 

माण्डोपस्करभारीधविद्रवच्छकटव्रजम्‌ } 

आक्रन्दार्तकलत्रोचविद्रवनच्नागरोत्करम्‌ ॥२७६ 

एतरप्मिन्नन्तरे लीला तामूवाच सरस्वतीम्‌ ] 

पवाञ्चवद्पमालोक्य मृदं मरतारमग्रतः ५२७८७ 
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प्रवृत्तो देहमूर्खब्ट्‌ मदुभमतीपमिहाम्बिके । 
भर्तारमनु यास्यामि दयां रुख महैर्वरि । २५८ 
इत्युक्ता ज्ञप्तयनुध्यानात्सा सामरध्यवती क्षणात्‌ 1 
पष्लुवि पेलवाकारा परक्षिणीव नभस्तले ॥२७६ 
प्रतिराज्रा ( सिन्धु फते यृदढवेराजाङो मारमिराया है मौर 
वह हत दौ ग्रया ठै--द्स प्रकारके शब्दों के समुदृभृत होने पर सम्पुर्ण 
रा एकदम भाकुल हो गया था अर्थात्‌ सर्वत्र वदी भारी घवराहुट व्याप्त 
हो गथी थी भाण्ड ओर समस्त उपकरणोाके भारोक समूहैः तै युक्त ` 
रष्टरके रथ प्राग.रहैये मोर चारों मोरे वड़ा भारी क्रन्दन होरहाथ। 
. निसपे नारियो का समुदाय अत्यन्त वेदनाग्रम्त हौ गथा था तथा नापरसिक 
सोगोके शुडके भण्ड इधर-उधर भागरहेये\ सम्पूणं र्मे एसी 
, भगदड़्‌ गौर वैचनी व्याप्त हो यथी थौ ।! २७५-१७६ ॥ हसी वौचमें 
लीलाने उस देवी सरस्वती काया जव क्रि केवल कृचश्वासदही 
जिस्कं शेष रह्‌ गये धे रेते अपने भर्ताको उपने पने अदेवा धाह 
. भभ्विके{यड्‌ मेरा मू स्वामी य पर दरी इष देह्‌ को व्थागने के लिथै प्रवृत्त हो 
गयाहै।हि महैव! प मपनेस्वामीका ही अनुगमन कहगी-टसीही दया 
भव प्राप मेरे ऊर्र कोजिद्‌ ॥२७८-२७५८।। इतना कहकर ज्ञप्ति देडीके 
छ्थान से पार्तिशषालिनो वह्‌ पक्षिणी की भांति नभस्तले तनु आकार 
वाक्त प्लवन कर गयी थी ॥२७६।। 
मेघमार्गानयथोतलदूघन्य वातस्कन्धानयो पुने; 
सू्यमार्गाहिनिरमद्य तारामागमतीच्य च ॥२८० 
ब्रह्मादिर्थानमाम्य प्राप्य ब्रह्यण्डखपरे । 
बरहम'ण्डलभर्‌ लिच्च जलायावरणांस्तत्तः 11२८; 
स षरर्लद्च पुरः प्राप महाचिद्गगनान्तरम्‌ ; 
अष्ट ग रपयेन्तमत्तिचेयेन घावता 11९६२ 
ख्ठतो गरुडेनापि कंत्पकोटिशतेरवि । 


(५ 


तन्न ब्रद्याण्डलक्नाणि स'त्यतंद्यानि भूरिशः 1 २८ 
तान्यन्योन्यमदष्टानि फलानीव महाउने। 
तत्र कस्मिन्पुरः उंस्ये किततावरणान्विते ॥९० 
वघ्यत्वा विवैदयान्त ग्रापयत्वद्चपत्तचब्‌ 1 
त्र तेन्मण्डपं प्राप्य देवा चक््युपवु दता ।\ २४ 
विद्य पस्पग्प्तघ्य शवस्य निकट स्थिता \ 
तं दृष्ट्वा चिन्तयामास चेतसा स्फुःखठात्मना 11२६ 
एष मे भविता भर्ता नूर्न वीरवराग्रनीः। 
अह्‌ देव्याः प्रसादनं तत्तः प्रवममागता \1र७ 
इसङ़े अनन्दद मवा ॐ मानं का उठने उत्केदन किया या कौर पिर 


॥ 9 


` 4 


आत स्कन्धो का उल्लघन किपा 1 इतक उपरान्त शूरवदेवके मगंको 
पार करक्तेतारात्नो के मानंत्ते निकलं कर ब्रह्यादि के स्यान स्माकं 
क ब्रह्माण्ड चपर वह प्रात होग्यी यो ब्रह्याष्ड रपट कामी भेदन 
क जन्ञादि कः आत्ररणों का उतने भेदन करदिया या जर्वात्‌ वहां 
अने चली नडं र्था 11.८०) द८१।1 जलादछःवर्मों का तनुल्लंघनं करके 
ष्ठि वहे महान्‌ चित्‌ स्व्यं अन्य गग्नमें जाकरप्राप्तहौ गयो यौ। 
ह्‌ महूप्च्‌ चित्‌ नाम वला पर्मलत्माकं नाम काख्नयवा ) न दैवे जाने 
वालि पार तक उच्यन्त कनके साय दोडलप्ने वे ग्दलुकेट्टारया मी 
सजा कनटक्ट्यान गोलोकस्य नही ज्जा चकते हं वहू यद 
‡ रैर ना्। एवं अन्नद्य वदरत ठ त्रह्यण्ड द | २८२) 
ह ॐ> किसी महान्‌ वित्रा दन 

न्म्ल दत्राक्रत रह) अर्यातु एकन दु्रेको आपने नही दवा है) 
ज दुरं स्थित जोज्नि एक वितत्त नवस्व च युक्त था उनका 
र वर्ह अन्दग प्र पत्तनमें प्राप्त हौययी 

त मण्डनं पर्चो यी । 

४) 25411 वपर धके ऊरऊे उद्‌ पुमो दहरक्ित उत्त रवि 


= 
> ~) 


4 


उप्पत्ति प्रकरण -२ ] ३९९६ 


तिक्ट्मे स्विति दहीगयीयी | उस अपने स्वामी ऊ शव को देखकर 
विस्मय घे उत्फुल्ल स्वरूप वाले चित्त से उसने सोचा था ।] २८६॥ 
यह्‌ मेसस्वामी है मौर निश्चयी कीरये म शिरोमणि यह्‌ वही 
है। म देवोके प्रसाद से उसमे ध्री वरहिले यह्‌ पर प्राप्त हो गयी 
हं \॥ २८७१) 


इति संचिन्व्य सा हस्ते गृहीत्वा चास चामरम्‌ । 

वीजयामास राजेन्द्र लोला ललित्तयौवना । दृण 

एतस्मिन्नन्तरे राञ्चः पत्तितस्य महीतले । 

जीवं दहणतुरदेव्यौ दिव्यदृष्ट्या नभोगतम्‌ ॥२८द 

अथ जीवकला लीला ज्ञप्तिश्चेति त्रय ततः! 

पुप्लृवे जीवलेखा त योगिन्यौ ते च पश्यति ।।२६० 

तमेवामुसरल्त्यो ते सर्गात्सर्गान्तरं गते । 

पद्मराजपुरं प्राप्य लीलान्तःपुरमण्डपम्‌ (२६१ 

णाद्विरितुः स्वरं जीवलेखाप्ययाग्रगा । 

ततो दहशतुरदव्यौ शवशय्यैकपार्वेगाम्‌ २६२ 

लीलां विद्रथस्यप्रे प्रस्थितां प्रथमागतताम । 

एतस्मिन्नन्तरे ज्तप्िर्जविं वेदूरथं पुनः '1२६३ 

संकत्पेन सरोधाय सनसः स्पल्दनं पवा । 

ततो भगवतीमाह लीला ललितलोचना २६४ 

देवि स प्राक्तनो देहुः कथं मम न दुक्यते ।\२६५ 

यह्‌ विवार फरक उसने एस्सुः्दर चमरहावर्मे ग्र कर निया 

या .नीर प्रम मनोहर योवन वाली उप्तलीला ने उस राजेन्द्र प्र चभद्‌ 
तुरना घारम्म कर दिया या ॥२८८) पद्पि प्रवर वनिष्टु जीतेर्द्‌-- 
एष वौचमें प्राम भूमिके मदी तन परर ष्डेहुद्‌ रात्रा चिदूरय ठ जीव 
फो उन दोनोंदेव्योंने नपनी दिव्य दृष्टिते ननोमष्ठन मे गया 
वेला चा ॥२८६॥] एखके उपरान्त उष राआ को जीवकला-नौला छोर 


उत्पत्ति पकरण--२ | ३११ 
एवं कुड्य ङे ही पमान होगया यी ॥२९६।२९६७॥। इसके पश्चातु मन्वयं 
ने माकर यह्‌ निश्चय कर लियायाकि यह्‌तोमृत होगया है । फिर 
उम्हने जपनां निर्णेय क्रक उषे चिता पर रखकर घृत कै ताय सुन्दर 
चन्दन की लक्दियों घे दग्ध कर दिया था ॥२६८॥ इस समयमे रीर 
के सदत उपागत हूर तुमको देखकर परलोक से यह्‌ समगत हई है-- 
हसते महान्‌ भदुभूत घटनाः होगी ।॥२६॥ प्रतिभा माच रूप वाते माति- 
घाहिक देह से अर्यात्‌ लिङ्क श्षरीरसेयोग की ऋद्धि कै वल से युत्त हुई 
मुम इस समय मं दिलाई दे रही हो ॥३००॥1 


विस्मृतस्तव देहोऽसौ वासनायाः परिचयात्‌ 1 

रूढतितादहिकदृशा प्रशाम्यस्याधिमौतिकः १२०१ 

तदेहि यावत्लीलाये लीने संकत्पली लया । 

मात्मानं दशंयावोऽस्यं व्यवहारः प्रवतंताम्‌ ।३०२ 

आवां तावदिमे लीला परयत्ित्येव चिन्तिते । 

ज्ञप्िदेष्या ततस्तच्र लीला चलविलोचना ॥३०३ 

गृह मालोकथामास तत्तं जःपुञ्जमाघुरम्‌ । 

गृहुमालोक्य पुरतो लीलां ज्ञप्ति विलोक्य च । ३०४ 

उत्थाय संश्नमवतती तयो; पादेषु सापतत्‌ । 

उपाविशद्विष्टरेषु ज्ञप्िलीले च ते ततः ५३०५ 

हे हंसहारिगामिन्यौ लीले ललितलो चने । 

उत्थापयावो नृरपात्ति एवतल्पादिमं पुनः 11३०8 

दरव्युक्त्वा मुमुचे जीवमामोदमिव पद्मिनी । 

स सभीरलंवाकारस्तन्नासानिकट ययो ॥३०७ 

घ्राणाकाशं विवेशाशु वंशरन्प्रमिवानिलः। 

अन्तस्यजीववदनं तस्य तत्कान्तिमाययौ ॥३०८ 

स्थन दैद को वा्षनाके परिक्षयहोने से यह देह तुभे विस्मृतं 

शरौमया दै\ सुद लिद्धं शयेर को प्रमा अजात्‌ स्वन्नदेह्‌ को मति 


३३२ { वोगवःपिट 
मनसे यतिरिक्त सोई आधिभोतित दद नदीं । ठ्टटप्रमा स अध्ि- 
मोतिक दे्‌ प्रणान्त दी हौजाया ऊरना है |) द सीते [ मतो जाजी 
जव तक तीना क ए संच्त्यकी लाता उ आत्मा को दिवन्नाते ट| 
षके लिषु तव तक ज्यवदारमें प्रवृत्त द्रोष्ये 1[२०२।। घ्व तकत इन देम 
दोनों रोलौला देखे - इष प्रकारसे चल्तदेवी ऊ दारा चिन्तन करने 
पर वदू चीता चन नैतो वाली होण्यो यौ।1३०३।) उफ तेज के पुञ्ज 
ते पातुर (दीत्तिवृक्त) गरृहको देखा या । गृह को देकर स्रामे लीला 
ओरज्नप्ति कोदेवङुर समप्रभ चे समन्वित होती हदं उञकर वह्‌ उन 
दों के चरणों गिर गयौ यौ} इमके अनन्तर उन दनो ज्ञप्ति घोर्‌ 
लीलाने उसको विष्टवं परर पिड्ाया था || ३०४।३०१।। जप्त देवौीने 
कहा--हे दंस ॐ समान मनोहर नमन करने व्ली | ललित लोचनो ते 
समन्वित दोनों लोला ! इम राजा को गव्तल्य तत उञजो। यह 
कटूकर परद्िनीने बापरोदक्ी मति ही जीवको छोड दिया यवा) वं 
षायुकेकणाङ़ समान आकार वाला जीव उसकी नासिका के समौीपमें 
प्राप्त ह्ग्रा या ॥२०६।२०5॥) वासके चिद्रिमें वायक दी समान उतने 
कोघ्रदहौच्राणके आओक्रादर्मे प्रवेय जाया । अन्दर स्यित जीव वदन 
उसकी कान्ति को प्रत्त हौगया चा 11२३०८५ 

क्रमादद्ध्नि सर््णि रसानि चक्राल्िरे) 

स्फारयात्र।स सोऽद्धानि रस्तवन्ति मृदुनि च ३०६ 

उन्मीलयामास द्यौ विमलालोकक।रिणी। 

उत्तस्थौ प्रोट्लत्तच्कायो विन्ब्याद्विरिव जङ्खमः ।३१० 

उवाच कः स्थित इत्ति वनगम्भीरनिस्वनम्‌ | 

लीला्रयमयास्याग्रे प्रोवाचादिदयतामिति ॥३११ 

कत्वं केयं कुतश्चेयमित्वाह्‌ स विलोक्तयनचु । 

तस्मे लोलाह्‌ हे देव श्रयतां यट्टदाम्यहुम्‌ {१२ 


दै-द 
०१। 


उत्पत्ति प्रकरण --र | ३३३ 


महिला त्तव लीलाहुं प्राक्तनी सहूवत्तिनी । 
इयं ते महिला ललीहं द्वितीय लीलया मधरा २१३ 
उपाजिता त्वेदर्थेन प्रतिविम्बमयी चुभा। 
शिरोभागोपविष्टेयं येयं हैममहासने ॥३१४ 
एषा सरस्वतीदेवी चं लोक््यजननी शुभा । 
इत्याकण्ये समुत्याय राजा जक्तिपदान्जयोः ॥३१५ 
पपात प्रयतो भूत्वा सरस्वति नमोऽस्तुते। 
इथुक्तवन्तं हस्तेन स्पृष्ट ्रोवाच सरस्वती ॥३१६ 
सर्व{पदः सकलदुष्कृतेहष्टयर्च 
गच्छन्तु वः शिवमनन्तसुखानि सम्यक्‌ । 
आयान्तु निस्यमुदिता जनता भवन्तु 
राष्ट स्थिराश्च विलसन्तु सदा महान्तः ॥३१७ 
क्रमशः फिर उसके समी अङ्धु-पत्यङ्घ सरस एवं सुन्दर होगये 
थे घोर दीप्ति प्रत्रट करने लगेथे । वह्‌ रस वाले मोर कोमल भद्धोको 
मत्यधिफ कगनेलगा था ॥३०६'। फिर तो उप्र नृग्तिने विमल मालोक् 
करने वालि दोनों नेगी क्ो खोला या! वह प्रोल्लःप्र संयुत शरीर वाला 
जङ्गम (चलने वाले) विन्छ्याचन के समान दही उठकर खड्‌ होगय। या 
॥) ३१० '| मेव के समान गम्भीर नाद्‌ वाले वचन वहु चोला-- कौन 
स्थितै? दस्के पश्चत्‌ उन दोनों लीलानों ॐे गे वोला--बादेश 
दीजिये 1२२१॥ तूमकोनहो श्रोर वहदकोन टे बोर कहां से कंसे आग. 
मन हु है--वह देखता दमा यहे वोला लीला ने उषस फहा-हे 
देव | भपश्चवण कोज्िनो कृधी क्दतीह (३१२ प आपी 
पुरानी मिनि लीला हं जो फि भपकी तदहूचःरिणी यौ मौर यद्‌ 
सापको दूमरो मदिला लीला दहैजोकि अपके तिये प्रतिविम्वर वाली 
परम णुम मुस श्रीलाकेष्ी द्वार) उषाजित कौ ग ३। जो यह शिरो- 
पाग सुवणं क द्िदासन पर उपति यहे त्र॑लोक्यक्की जननो जग- 
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दम्वा मां सरस्वती परम शुमदेवोर्ह। पट्‌ श्रद्ण करकं राजा उल्क 
ग्ड होगयाया जस्तिदेवी दोनों चरण कमतो मेंनिर मपावा। 
कुछ समय कते परर्चात्‌ प्रमत्त होकर उतने कदा--ह सरस्वति [ है देवि! 
सापो चरणा वामे मेय प्रणाम मपित] इम प्रकार ते कदने बति 
उप्त नृग्ति नौ मरस्वतीदेबीने दयम तप्यं करङ् कदा-द दाजन्‌ 1 
आपको तमस्न आव्रदप्ये ओर सम्पूणं दुष्छृतों कौ टप्टिपं चली जार्वं 
अर प्ररमलिव मद्धनमय अनन्तनुव भरौ मांत्ति ते प्रव प्रप्तदो 
जाक | अपके सम्पूण जन मनुदयाय नित्य दी मुदित एवं परम प्रसन्न 
होवे ओर जापक राष्ट में सदा मदान्‌ पुद्प त्विर दौते हृष्‌ सुखोपभोग 
कर 1३१६-१) 
सरस्वती तवेत्युक्त्वा तववान्तधिमाययौ । 
जयमद्कुलपुण्याहेघोपचु घुमघघरः "1३१; 
हृष्टपुष्टजनाकी णँ ततोऽभन्रृपमन्दिरम्‌ । 
ततोऽभिपिपिचूविप्रा मन्विणो भूनुजरच तम्‌ ३१६ 
लीला लीला च राजा च जीवन्मुक्ता महावियः 
रेभिरे पूववृत्तान्तकथनंः सुरतंरिव ।1३> 
स ज्ञत्रिज्ञानसवुद्धो राजा लीलाद्रयान्वितः। 
चक्रे वर्पायुतान्यप्टी तत्र राज्यमनिन्दितम्‌ ३२१ 
जी वन्मुक्तास्त इत्येवं राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
छरसवा विदेदमुक्तत्वमासेदुः शु दसंविदः। 1३२२ 
मयि त्री वर्षिष्ठ जीने कडा--इव प्रकार ते कहकर दह देवी 
सरस्वती वहीं पर उन्तषनिको प्रःप्त होगयी वी ओर उन समये 
जय हो-मद्धुल हो- इस तरह पुण्याह उवनियो की घुघुमता दाला घोष 
होयया वा ॥३६८॥ इषके उपरान्त वहु नेपति का मन्दिर हस्ट-पुष्ट 
जनां से समाकोणहोमयावा | किर मन्तोके ज्ञाता विप्रं ते ओर 
. राजात्रों ने उतर नृप्ति का जप्विक्त क्रिया वा ।। १६ ॥ मदा बुद्धिमान 
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लीला भौर दूषी लीला तथा राजा चव जीवन्मूक्तं होकर सुरत की 
भांति पृ वृत्तान्तो ॐ कथनोपकथयन के द्वारा रमण करने लगे थे! (३२०॥ 
वह्‌ ज्ञप्ति देवीके द्वारा सम्बुद्ध ज्ञान वाला दोनों लीलामौं षि समन्वित 
होकर वहा पर परम सुन्दर राज्यके सुबोपभोगों को प्राप्त केर आठ वषं 
तक उक्षे राज्य का शाप्त क्रिया था ॥1:२१।। वे जीवन्मुक्त थे अर्थात 
जीवित दशा मेँ रहते हृए मी मुक्तये । ईस प्रकार से निष्कण्टक 
राज्य करके शुद्ध ॒पंविद वाले विदेह मृक्तत्व कोप्राप्ठतहोग्येये 
)। ३२२ ॥! 


८४८४४ 
तृतीय सभं 


एतच कथितं राम दृइयदोषिनवृत्तये 1 
लीलोपाख्यानमनघं घनतां जगतस्त्यज ५१ 
भसदामांसमनलात्म ब्रह्मास्तीह प्रवर हितम्‌ 1 
वृहुच्चिद्संरदवदुरानन्दाभिधमन्ययप्‌ ॥२ 
त्य यत्सममापूरणं ुद्धसत्वमचिह्नितम्‌ । 
तद्विदामन्यनिदद्यं तच्छन्तं परम्‌ पदम्‌ ॥३ 
ब्रह्मणः स्फुरणं किचिददवातताम्बुधैरिव । 
दीपस्यायाप्यवातस्य तं जीवं विद्धि राघव ॥४् 
तदेव घनसंदित्या याव्यद्तामनुक्रमात्‌ 1 
वहनन्धण्स्त्विन्धनाधिक्या्स्वां प्रकाशकतामिव ॥५ 
संकर्पोन्मुखतां याततस्त्वहंकारो भवत्युत । 
चित्तं चेतो मनो माया प्रकृतिश्चेति नामभिः !1६ 
परस्मात्कारणादेवं मनः प्रथमम्‌च्थितम्‌ ' 
मननापेकमाभोगि तेनेदं तन्यते जगत्‌ ;}७ 
महामदपिप्नरी वसिष्ठ जी ने कदा--ह श्रीराम} यह्‌ दृश्त जगत्‌ 
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ही म्य स्वस्य वाना प्रतीत हा करता द यदौ एक मदान्‌ दोप 
दमडी निवृत्ति के लिय यनव लीला का उवाद्यान मति आवक म्मद्र 
में अरमित्त कियाद । अनएव अव लाप द्म टप्य जगन्‌ के विपये त्नौ 
मत्यन। दी प्रतीति मिश्ामूनदहो रही द्र उमक्रा च्या कर्‌ दीति 114 
द्म ब्रह्म णव्दओॐदो नवं द्रति एत नो मापिक प्रध्ये उपवित 
2 जिमनो प्रत्र ब्रह्य क नानम पृस जता । दूषय वद 
स्वच्छ ग्ना ब्रहम दर जिम दम तअरनिवचनाय प्रपद्य फा सामास 
हाता हज कि सर्वया त्रमत्‌ द्वै । त्थता अविद्यमान दहपय का माप्त 
जिषे ताद । त्रन्‌ का वयं निरकरुग मह्वम मम्बन्न दता दै । 
तास्विक टि म विचार शिया जविते व्हर् ओीर प्रतरित्र इन दनी 
क एकटी स्ययपर रहूने म कोद विरोध नदीं हनादहि। चितु चप्ति 
के स्वप वानाह। वह्‌ मयुर प्रगीर्‌ वात्ता । नो अविनाशी एवं 
वानन्द नाम वाचा 11२ ॥ उप्ब्रह्यकी टए्य को उत्पत्ति धीर विनाण 
र्म एक्रद्पता हती श्रयया वह्‌ समस्त मूर्योत्रं प्तमहि। वद्‌ सव ध्रकार 
के चिह्नं मे रद्द अयति अह्नाच्छिति दै । वहे शुद्ध प्ख वाला दै। 
वह्‌ रेष्ठादि ज्नानिोकद्वारामी नक्हनेकं योग्यद्रै। जितत प्रकादरस्न 
क्षीरका यथार्थं माधुयं नङ वतलाया जत्तादै। जो रमरनेद्िय उम 
मिटा का उवमोग करती वहुतोप्रन्धदै मोर वाणी कहने वाली 
उसको चास्तविक््दा कान दही नदींरीत्रा ह) व्ह ब्रह्य परम षान्त ह 
वयति विक्रा मररद्तिद्ै। एरिद्ी वह्‌ परम पदर षोतता ह! 3॥ वातत 
रदित सागर के समान ग्रयवा वायु त रहित दीपक के तुल्य ओ एकदम 
प्रम ब्रगान्त त्रस्य ट उसका कृद योड़ासा जोस्फुण अर्या चलने 
दतादै टं राववन्{ उषी कौ जत्र मुमन्नतौ। तात्पयं यहूहै करि त्रम 
ता धूणत्तया प्रशान्त स्वल्प वाला हातादै भीर्‌ जीव्‌ उमकाद्री एक 
छीटा-प्रा वद स्वल्पे जिम कुष्ठ स्फुरण दथा करतां है! यही दोनों 
क मदद (1४॥[ वदी द्रण धत्यन्ते घन सद्भुल्पके कारण से क्रम; 
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अहुमावना को प्राप्त हो जाया कराह जिस प्रकरसेएकणोटासा 
मानिका अणु अर्थात्‌ कण ईष्टन को अघिकताङक होने ते भपनी प्रका 
कशता को प्रप्त हो जाया करतार ठीक उषी षा्तिते यह्‌ जीव सद्कुल्पों 
की ्रघनता हिने पे अहृद्धुरकी भागनाकयो प्राप्त क्तर प्रक्टस्पताको 
प्रहण कर लिवा करता दै ॥ ५।। जब यह्‌ सद्ुत्पोकी मभिमूखताको 
प्रान्त केरके महद्ुारको ब्रहणकरचेतादै तो फिर उदी को चित्त 
चेत--पन--मएया बौर प्रकृति--ध्न नामोंके हारा कहू जाया करता 
है॥६)।। सवते परर कारणकब्रह्से सवे श्रयम मन कौ उप्पत्ति हुमा 
फरती है 1 यहं मन यनन स्वरूप वालि! अर्यात्‌ सद्धुत्ात्यक ही होताहै 
तया आभोग भर्याच्‌ पर्पूषणेता से युक्त होता है भौर उषीके द्वारा दर 
सम्पूणं जगत्‌ का विस्तार क्रिया जाया करतत है ॥७\। 


लपारावारविस्तारसंवित्सलिलवलत्मनैः। 
चिदेका्णंव एवायं स्वयमाट्मा विजृम्भते ॥८ 
दीघस्वन्नसियति यात संसाराख्यो मनोवशात्‌ ! 
अपम्यत्दशेनात्स्याणाविव पु प्रत्ययो दृद 11& 
हतं पथा नास्ति चिदात्मजोवयो- 

स्तथेव भेदोऽस्ति न जीदेचित्तयोः । 
यर्थव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयो- 

स्तथैव भेदोऽस्ति न चित्तक्षगयोः ॥१० 
अत्रं वोदाहूरन्तीममितिहामं पुरातनम्‌ । 
राक्षस्योवतं महाप्रश्नजालमावलिताखिलम्‌ ॥ ११ 
अस्ति कञ्जलपद्ुाद्र रिनोग्रा शालभञ्जिका । 
हिमाद्रे सत्तर पाश्वे ककंटीनाम्‌ राक्षसी ॥१२ 
्थिरविद्यु्लतानेत्रा खज्‌ रतर्ञानुक्ता । 
वदू यमूर्याप्रनखा स्नाय्वस्थिग्रन्िदेटिनी १३ 


[ वयव ६. 


तस्या विपृलकरा्रसाद्दृतं मत्वान्निजान्धतः। 
अतृप्तोऽणेव्रलघाया इवामृज्जाठरऽनलः । १४ 
पार मोर अवार पररटया अर्वाक्‌ (उरते) तीको कहा म 
है । शिम इन पर-अवरदोनोदी तीरोंका अम्पव दिवरलाई टिः 
करता दै वह्‌ जपराराकारद्रोतादह। ह प्रकारका अपारावार्‌ चिन. 
विस्तार होता डवे सविदिद्री ग्या मद्धुल्य हौ उपक (सागरे) 
स्वषूप॒ ह उनसे चिदेक गवौ यद्र अत्म मनका स्वल्य ्ारण 


[आ 


स्वयं इत ह्य जगत्‌ के स्वल्यमे वकरट हुमा करतादहै।1<5॥ ई 
सद्धुल्गरत्यक मनके ङ्गी कागरणप्ते यड्‌ संसार नाम वाला एक लम्बे स्वपः 
की स्थिति को प्राप्तद्टो नया द र्यात्‌ यह संष्रार एक लम्वे-चौडे स्वपः 
केही समान ओर यास्तवक्ता इसे लेश माघ्रमी नहीं गोर सद्भी 
छी यधिक्ता होने से ब्हुभराव को प्राप्त होकरदही इक्तकी उत्पत्ति दू) 
जाया करती! जिप्न तरहते मतली भांति स्पष्टतवा न दिखल।ई देने 
के कारणस ही एन्स्याणु (लक्ड़ीडंठ) मेँद्टृ ख्पसे पु्पक्रा 
विश्दासहो जप्या करता है । वस्तुतः वह्‌ पर्प नदहोत्र एकड्ठही 
होतादहै। उसी भाति यद हए जत्‌ एक अपने सद्धुल्ोंफा दी समुदाय 
है भौर सरो ही सत्य समक्न लिया जताहै जन्तु वःस्तविर्ता इमं 
किन्चित्‌ माचरभो नहीं | स्वप्न $ दी समान परेता दषे स्वनहूी 
है जीवन कालम वित्करुल सत्य जंघा पतीत हज करताहै ॥६॥ 
बहा कारण दै मौर यहं ओवात्मा उत्का कायं है अर्थात्‌ उती पूर्ण ब्रह्य 
का यह्‌ एक र्ग दै 1 तएव इन दोनों चिदात्मा (ज्ञान स्वरू) 
प्रय ओर जीवम कृदछमीरदत चव अयवि मेदनहीदै। उती भाति 
1 ४. यह्‌ जीवात्मा है कथो सङ्कल्पो कौ सनता के कारण 
इषो जीवसे मनकी उत्पत्ति हेषा करती है मतएव इनदोनोंक्ाभी 
कय कारण भान हेता है ¦ यद जीव दौ जव सद्धु्पात्मक स्वप घ्रारण 
क भुच्न हो जाता है। श्रत्व जोव भौर चित्तम 


उत्पत्ति प्रकरण-\ । ९१६ 
भौ कोईभेद नहीं) इस मनसेहौ सम्पूण प्रप की उत्ति होती 
है। इन दोनोका मी काये कारण भावै ॥१० महषिश्रो वतिष्टजी 
ने कहा--इस विष्ये एकु परम पुरातन एतिहासिक उपाख्यान का 
उदाहरण दिश जातादहै ओौर यहु उपारूषान यही दिखलानैके लिप 
रसतु किया जातादहै किकी षर तामत हिता विहरोक्ा भौ किसी 
अकतार से हसा के अनभि सम्बन्धौ एवे प्रयत्नं र भत्िकश्य्ि मपवयं के 
मागं का समृद्रायहो जाया करता । इस उपाख्यान रक्षतीके दासा 
कहि गये मह्त्‌ प्रणतो का ेताजाल है जिसमें सभी कुछ अन्दरसामया 
दै।११॥) हिमालय महरि के उत्तर मागमे लौकि कञ्जल पद्ध 
न मफ़ गिरि वत्तंमान है वहाँ पर एक अत्यन्त उग्र पुत्तलिका के समान 
प्रतीत होने वाली ककरी हमर नाम वासी राक्षएठी थी || ९२॥ उस 
राक्षसी के नेव स्थिर विदत्लता ङे समानये प्रौर खनूरके वृक्षक 
समान भतिदीधे एवं ददर उसो ग्धः भर्याद्‌ दोनो जनुये चि 
वृक्षे तृण ओर कष्टकी ही प्रचानता हुमा करती है । वेदय रत्नसे 
क्रि हृष सूर्यं के सणनदही उसके मग्र नाखूनये भमौर्रनायु तवा 
भस्वियों के ग्रन्थयो से युक्त उसका सम्पूणं देह्‌या। ठत भीपग धाकार 

प्रकार वाली वहु रक्षमीयी ।। ३।। उतर रक्षती की उदरमें होने वाली 

प्मम्नि अरवलेखा के वडवानले ही सपाननर माक आदिके स्वर 

वाते सपने क्षन्नते अतुप्तहौ यावा न्यात्‌ नर पात्ति से उसक्ताफभी 

सी तप्त नदीं हजाया ॥) षर ॥ 


न कदाचन सा त्ृप्तिमुपयाति महोदरी । 
वडावानलजिहयेव चिन्तयामास चैकदा 1१४ 
जम्वुद्रीपगतान्स्वीन्निमिरामि जनानपि । 
अनारतमनुच्छेवासं जलराशिमिवार्णवः 11१६ 
मेचन मृगतृष्णेव तन्ते क्ष्‌ .दुपशाम्यि । 

तपः करोमि परममचिन्चेनंव चेतसा । 


१८० [ योगवाधि् 
इति संचिन्त्य सा सर्वजन्तुजातजिघां्या ।'१७ 
तपोऽथेमय सस्मार पर्वतं मूतदु्गमम्‌ ] 
तेत्र गध्वाय सा स्नात्वा तपः कतु व्यवस्थिता ॥१५ 
अतिष्ठदेकपादेन चन्द्राकंस्पन्दलोचना । 
क्रमण दिवसाः पक्षास्तस्या मास्रास्ततो ययुः ॥१६ 
णीततवेष्वलीनायाः कृताया इव शंलतः । 
अष्टवपंसहृखण तां पितामह भाययौ ॥२० 
दारणं हि तपः सिद्धं नौवानामपि जायते । 
मनसैव प्रणम्येनं सा तथेव स्थिता सती ॥२१ 

वह मद्भन्‌ उदर वाली र्षी किवी भी समयमे तृघ्तिको 
प्राप्त नदीं होती धी । वडवानल क्ती जिह्वा के समान उसने एकर वार 
सोचाया॥ १५॥। उन मने क्िचार किया या ज्जि जम्बुद्वीपे 
निवास फरने वालि समस्त जनोंको मँ प्रप् न'ऊं स्थात्‌ निरन्तर सव 
जनोंका पक्लण करने से सम्भवद्रै यनूच्छ्रास जनके समुदापको सागद 
की भाँति निगलने परमेरी तृत्ति हो जायगी ॥ {६॥ मेघोकेदारा 
सञ्वन करने से जिप्र तरद्‌ मरूरेशमें होने वाली मृगतृष्णा उपम को 

प्राप्त हौ जाया करती दहै उप्ती तरद्‌ मेरी मी क्षुवा शान्त हो जायगी 1 

अतएव मैं इतत समस्त जन्तुओ के भारदेनेकी इच्छाङ्गी पृत्ति ङे लिये 

भव्यन्त सेद रदिते चित्त सै तपश्चर्था क । तपके राही इष 

विशाल णक्ति का सञ्चय कर म अपनी कषुधा फी णान्ति कर घकती ह 

॥ १५॥ इस धकार के विचारे स्थिर हो जाने पर उष राक्षसीने 

तपश्चर्या करनेके लिये एमी प्राणियों के गमननकरनेके योग्य पर्वत्त 

कास्मरण क्रियाया भोर वहं पटच कर उसने स्नान किया था श्रीर्‌ 
फिर तपस्या करने के लिये व्यवस्यित हो गयीयी॥\८॥ वह राक्षसी 
चन गीर सूर्यंफो गत्तिमं मने ने्ोंको स्थिर करके एक चरणसे 
स्वत हो गदी थौ} उदको तपश्चर्यां करते इए करम से दिने--पक्ष ओर 


उद्पत्ति प्रकरण--२ | | ६४१ 


मास व्यतीत होनेलग ग्येये | ज्लीत~अ्ातपं (धूप -गरमीं ) में मलीन 
र्यात्‌ जाड़े-गर्मीं आदि को कुमी परवाहनकरती हुईजो कि एषी 
प्रतीत होती थी मानोँश्ैलसे हा निमित हुई हो, बाठ सहल वपे तक 
परम घोर तपषवर्पा करती रद्री यी 1 इपक्रे उपरान्त पितामह ब्रहती 
उप्तके समोपे समागत हुएुये श्र्थात्‌ उपके परमोग्र तपसे सन्तुष्टहो 
फर ब्रह्माजी उपे वरदान प्रदान करनेके लिए उकषके समीपमेंभयेये 
॥ २० ॥ नीच कमे करने वाले भौर नीच जातिमें समूत्पन्नलोग भी 
यदि दारुण तपश्वर्णा करते हँ भौर सिद्धिकी प्राप्ति करने की इच्छा 
रखते हैतोउनकोनभी तपसे मवश्यही सिद्धि हो जाया करतीहै। 
निप्त समयमे पिताएद्‌ वह पर ञखयेतो तपम विघ्नन करती हुई 
सती उष राक्षसी ने उनको मनम हो प्रमाम करे वसी दही वहु स्थित 
रही पो ।२९॥ 


को वरः क्ष्‌ च्छमायालमिति चिन्तापराभवत्‌ ) 
गा स्मृतं प्राथेयिष्येऽदहं वरमेकमिमं विभु ।२२ 
ञनायसीवायसीव स्यामहं जीवसूचिका । 
यथामिमततमेतेन ग्रसेयं सकलं जनम्‌ २३ 

करमेण क्ष द्विनाशाय ज्ञ हिनाश. परं सुखपर्‌ 1 
प्राणिनामिह्‌ स्वेषां हुदयं भरविज्ञाम्यहम्‌ । 

इति संचिन्तयन्ती तामुवाच कमलालयः 11२ 
पुत्रि ककंटिके रत्तःकुलकं लाश्च नालिकं । 

उत्तिष्ठ तव तुष्टोऽस्मि गृ्‌।णार्िवतं वरम्‌ ॥२५ 
अगवन्पूततभव्येण स्यामहं जीवसू चिका । 
लअनावतौवगायसीव विषे दास्यसि चेदरम्‌ ।1२६ 
एवमर्ि्चत्ि तापूक्ट्या पूनराह्‌ पितामहः । 
सूचिका सोपरर्गा त्वं णत्िष्यसि तिपूिक्रा ।*२७ 
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धपनी सुधा को शान्तिके लियै कौन-सा वरवान पर्याप्त दै 
दस चिन्तासे व्याप्तौ गपौयौ। आ [ स्मरण दहो कया एक भ्या. 
पक वरदान उनस्त माव-णी- टता उपने अपने मनं विचार क्रियार्था 
सोर उगने सोचायघ। क्रियं लोदूमयी न होती हुई घी लोदमयी फी पति 
जीर्वो की सूचिका (सीवनी-सुरईद ) हो जाऊं । इम वरदानं से यथामिपत 
घर्याप्‌ भपनी इच्छा के अनुप्रार क्रम से पम्पुभ जगत्‌ को मपनी भूख की 
शान्तिके लिये प्र उलूपी क्योकि क्षुक्ाको शान्तिया विनाशी इत 
जगत्‌ में सर्वो1रि परम सुख रहौतादहै) यहा परम सव प्रागिर्योके हूर 
मे प्रवेश करलूगी-- इष प्रकारसे वहू राक्षसी भण्ने मन मँ चिन्तन करं 
ही रही थौ कि कमल पर निवास फरने वालि पितामह ब्रह्माजी नेः उश्से 
कहा चा ॥ २२२२) ब्रह्माजौ ने कटाहे पत्ति | ककंट्कि ! है 
रक्षसो के कुल स्पी शंल की मेष मानिक [ अर्थात्‌ रक्षतोंके कलमे 
स्वोत्कि तरद्चरण करते वाली [ मव तुम तप करनेषे उठखड़ीहोओ। 
तुम्दरारे इ उग्र तपस्ते परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हकर यह पर समागत 
हुभाहं । मव तुन अपना अगीष्टजोमी हो वरदान प्रप्त कृरलो | २५॥ 
ककंटी ने कद्‌ --द समवान्‌ ! मितो मूत भौर भवग्यके स्वामी । 
प जीवोंकौ सूचका हीजङऊ। पचपिर गलोहषयो हू तो भी लोह 
मयौके समान बजाऊं 1 हे व्रह्यनु | यदि आप मुक्ते वरदान देन 
चा्हेगे तो यही मेरा असिम वरदान है 1\२६।1 महपि श्री वण्िजी 
ते का-- उल समय यें उषसे यही कहाषा फणि "देषा ही शोगा द्सके 
अनन्तर बनः ब्रह्माजी ने उप्सेक्हा-त्रु “विः इष उपसर्प युक्त 
सूचिका भति व्िप्रूचिकरा तो जायगी ! ब्रह्माजी ने मनसे वहू विचार 
करते हुए जि यदि गत सुच्चका उन जाने का करदान्‌ प्राप्त हो गयात्ती 
समस्त मनुष्यों का प्रू दुःख के ज्लायरमे निमज्जन हो जायगा । भत- 
एद उको याचनाके क्रम का उल्नद्खुन न कस्ते हृ९्‌ हौ व्प्चिका 
{दैन} को व्याधिङञे कव को दमे दे दिया जावे यदी विचार कद 
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उपसं ‹ बि" संयुक्त सूचका अयति पिपूविहा दने का वर दिया 
या २०) । 
दुभजना दुरारम्मा मूर्ख दुःस्थितयद्च ये । 
दुरदेश वासिनो दुष्टास्तेषां हिखां करिष्यसि ॥२= 
प्रविश्य हृदयं प्राणैः षद्मल्पौह्‌।दिवाधनात्‌ ) 
वातलेखार्मिका! उयाधिभ॑विष्यसि विषूचिका १२६ 
सगुणं निगुणं चैव जनमातादयिष्यसि। 
` सगुणानां चिकित्पार्थं मन्मोऽं तु मधोच्यते ॥३० 
द ींश्रीं सं वरिष्णुशक्तये नमो भगवति विष्णुशक्ति 
एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथमथ उत्षाद- 
पउत्सादय दुरे कुएररुस्वाहा । विषूचिके त्वं हिमवन्तं 
गच्छगच्छ जीवस्रारचन्द्रमण्डलं गतोऽक्िस्वाहा । 
इति मन्त्री महामन्त्र न्यस्य वामकररोदरे । 
माजंयेच्चातुराकारं तेन हस्तेन संयतः ॥३१ 
हिमिशंलाभिमुख्येन विधुतां तां विचिन्तयेत्‌ ।; 
ककंटी ककशां क्रां मन्त्रमुद्गमदिताम्‌ (1३२ 
नातुरं चिन्तयेच्चन्दरे रप्तायनहूदि स्थितम्‌ 1 
जरामरणं मुवतं सर्वाधिव्याधिविध्रमेः 1 ३ 
साघको हि शुचि त्वा स्व।चन्तः सुप्तमाहितः। 
क्रमेणानेन सकलाः प्रोटिछनत्ति सविचिन्ताः ॥३४ 
्रह्याजी नेका यः फिजौ बुरा दूपिन गौर प्य्यृ पित नोजन 
फरते वालि--वुरे कायं फो करने बाते-वुरी बरुलिित स्विति रद्र 
वाते-वरे देश्या न्याम निखात ररे पते दर ता प्रसं मनुप्य 
ह उनी विपुथिकः व्याधि वनकूरतू टपा करनी । पष्य नामक रोग -- 
प्तीहा- गुल्म मादि रोमोके व.धनदहोनेते वात नैयात्मिदा दपूव 
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दनी सुधा की भान्तिके लिये कौन-पा वरदान पर्यस्त है-- 
स चिन्तासेव्यप्तहोग्यो्यौ। अ | स्मरणहोगया-्भैएक ग्या 
पक वरदान इनमे मांगी ~ ठता उसते अपति मन्म विचारक्रियायथा 
मौर उपने सोचाय) कि लोहमयी न होती हु मी लोहमयी की माति 
जौवों को सूक्ता ( सीवनी-सुई ) हो जाऊ । इष वरदान पे यथासिमत्त 
घर्थाव्‌ अपनी इच्छा कं अनुपा कम से सम्पू जगतु को मपनी भूव की 
शान्तिके तिये ग्रषडतुगौ उ्योकिक्षुषाकी णान्तिया विनाणदहौ इस 
जगु मे सर्वि रमर सुख होता है । यह पर मै सव पराणिरयो के हृदय 
मै प्रवेश करटलूभो-- दस परकारसे वह्‌ राक्षसी अण्ते मनम चिन्तन कर 
हीरदीयीक्ति कमलम निवास फरते वाचे पितामहं ब्रह्माजी ते उमे 
कदा धा 1 २२--२०॥ ब्रह्माजोने कह--दै पुत्ति] ककि} दे 
राक्षसो के कुल रूपी शंल को मेव मालिक { अर्थात राक्षप्ोके कलमे 
सवत्कि् तपर्चर्ण करने वाली | मव तुमत्पकरे से उठ खड़ी होर । 
म वुम्हारे इषउग्र तपते प्रम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट होकर यह पर समागत 
हाहं 1 अव तुन भवना अमीष्टजोमी दहो वरदान प्राप्त करलो २५ 
ककटीने कदे --दे मवान्‌ } अवतोभूत भोर भक्ते स्वामीह। 
म चीवोंकीसूष्वका होजङ। यद्यपि अलौहूषपो ह तो भी लोह 
मीके पमान्प जाऊं । है ब्रन ! यदिप परे वरदान देना 
चाहेगे तो यहीमेग अमिमन वरदान है।२६३॥ मपि प्री वप्ष्ठिजी 
ने का--उस समयं उरते यदी कहा घा 7 टसा ही एय इतके 
अनन्तर पुनः ब्रह्ाजो ने उप्ततेकदवा- तु "विः व् उपसे मे युक्त 
मुचिकरो म्यति विपूविका चरौ जायगी । ब्रह्माजी ने मनम यह्‌ विचार 
करते हए ि यदित सुष्वका दन जाने का क्रदानक्रप्त हो ग्यातो 
समरस्त मनुष्यों का प्रपूत दुःख के पामर मे निपज्जन हो जायया । बत. 
शव उतको याचना क्रय का उल्नद्नन शुस्ते हृष हो विषूचिका 
( दैक) कौ व्याधिङ़े मवद कोदमे दे दिदा जावे यदी तचार कड 
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उपमं ^वि* संयुक्तं सुचङा अर्यात्‌ विपूचिहा होने का वर दिया 
या।२२॥ छ 
दुभजना दुगरस्मा पूर्वा दुःस्थितयक्च ये ! 
दुरदेश वा्षिनो दुष्टास्तेषां हिषां करिष्यसि ॥२> 
प्रविश्य हृदयं प्राणैः पद्म्पोहुादिवाधनात्‌ ` 
वातलेखात्सिका व्याधिर्भविष्यस्सि विषूचिका २६ 
सगुणं निगरणं चैव जनमाक्तादयिष्यसि। 
सगुणानां चिकित्प्रा्थं मन्नोऽयं तु मयोच्यते ३० 
खां हींश्चीं रां परिष्णुशक्तये नमो भगवति विष्णुशक्ति 
एहि एनां हरहर दहदह हनहन पच्च मयमय उत्छाद- 
यउत्सादय दूरे कुरुकररुस्नाहा । विषूचिके त्वं हिमवन्तं 
गच्छगच्छ जीवसारचन्द्रपण्डलं गतोऽसिस्वाहा । 


इति मस्ती महामन्त्रः व्यस्य वामक रोदरे । 

माजंयेच्चातुराकारं तेन हस्तेन संयतः ॥३१ 

हिमशंलाभिमूख्येन दिधुतां तां विचिन्तयेत्‌ 1; 

ककटीं ककंणां क्रढां मन्वमुद्गमपरिताप्‌ ३२ 

मातुर चिन्तयेच्चन्द्रे रसायनहूदि स्थितम्‌ 1 

सजरमरणं मुक्तं सर्वाधिव्याधिविध्रमेः ।.२३ 

साधको हि सुचिनूत्वा स्वाचान्तः सुषमाहितः। 

क्रपरेणानेन सकलाः प्रोट्छिनत्ति दिषचिक्ताः ॥३४ 

ब्रह्माजी ने कहा थःकरिजो बुगा दूषिन ओर द्यु पिते भोजन 

फरने विवरे काय क्लो करने वाले- तुरी कुस्मित स्वलि पे रने 
वाले-वुरे देश या.स्वान मै निवास करने वले दुर तवा मूं मनुप्य 
द उनर्ो विपूचिक्ता व्याधि वनक्रतू {स करेणी 1 पद नामन्न रोग 
प्लीद्‌ा-- मूत आदि रोषोंके वन दहने से वत्त देप्ाल्मित ध्पिधिरा 
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सपनो क्षुधा की णा्तिके लिये कौन-सा वरदान पर्याप्त है-~ 
हस चिन्तासेव्याप्तहौगयीथौ। आ | स्मरणहो गया--र्भे एक ष्या 
पक वरदान इनसे ममाग्‌ गी- एना उसने अपने मनम विचार क्रियाया 
सोर उतने सोचाथा किर लोदेमयी न होती हुई मी लोहमयी की घाति 
जीवों कौ सूचिका ( सीवनी-सुरई ) हो जाऊ । इत वरदान से यथासिमत 
र्यात्‌ अपनी इच्छा के अनुपार करम से सम्पुभः जगत्‌ को बपनी भूख की 
शान्तिके स्वि ग्रस उजनुगौ क्योकिक्षुघा की शान्तिया विनाश दही इष 
जगत्‌ में सर्वो रि परम सुख होता है । यहा परम सक प्राणियोँके हृदय 
मे प्रवेश कर सूभी- इ प्रकार से वहु रक्षती अण्ने मन मे विश्वत कर 
ही रही थी कि कमलं निवास करने काले पितामह ब्रह्माजी नै उश्खे 
कहा था ॥ २२--२०॥ ब्रह्माजी ने कदा-हे पुत्ति | कर्कटके | हे 
राक्षसो के कुल खूपी शल कौ मेष मालिक { मर्था रक्षपोके कुलमें 
सर्वोत्छृ्ट तपस्चर्पं करने वाली [ भव तुम तप करने घे उठ खड़ी होभो। 
तुम्हरे इष उग्र तपते परम प्रपन्न एवं सन्तुष्ट होकर यह पर समागत 
हृभाहूं | मचदुन मपना अमीष्ठजोमीदहो वरदान प्राप्त कृरलो।२५॥ 
ककटी ते कह --हे सवच ! अपरतो मूत भमौरमब्यके स्वामीरहु। 
म जीवोंकीसूष्वका होजङॐ। यच्यपिर्मँ अलोहषथी हू तो घी लोह 
मयीके समान कपजाऊ। है व्रह्छन | यदि अपि मुभ वरदान देना 
चाहगे तो यही मेगा अभ्िमन वरदान दहै ।;२६। मदषि भरी व्ष्टजी 
ने कहा- उक्त समयमे उपसे यही कहाया णि "देता ही होग।'--दसके 
अनन्तर वयुन ब्रह्याजीने उपसे क्हा-तु "विः इस उपसगे मे युक्त 
सरुचिक्रा अर्थात विपूचिका हलो जायगी । त्रह्याजी मे मन मे यह्‌ विचार 
करते हुए करि यदि त सुप्वका नन जाने का क्रदान प्राप्त होग्याततो 
समस्त मनुष्यों का प्रपूवे दुःख के सामर में तिमञ्जन हो जायगा । गत 
णव उको याचनाकते क्न का उल्नद्कनन करते हए हौ विपूचिका 
(दैन) कौ व्याधिके द कोद दे दिया जावे यही विचार कद 
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उपपतमं ८वरिः संयुक्त मूुचङ्ा अर्यात्‌ विपूचिता होनेका वर दिया 
धा।२३॥ । 
दुभजिना दुरारस्मा मूर्ख दुःस्थितयस्च ये । 
ददेश वासिनो दुष्ट स्तेषां हिसां करिष्यसि ॥२न 
प्रविदय हदयं प्राणैः पद्मत्पीह्‌दिवाधनात्‌ ¦ 
वातलेखात्मिका व्याधिर्भविष्यस्ि विषूचिका ३६ 
सगुणं निगुणं चैव जनमाष्षादयिष्पसि। 
सगुणानां चिकित्फा्थं मन्नोऽपं तु मयोच्यते ॥३० 
षहा ह्ींश्रीं रां तिष्णृशक्तये तमो भगवति विष्णुशक्ति 
एहि एनां हरहर दहदह हनहन पचपच मथम्रय उत््ाद- 
यउस्सादय दूरे कुरकरुरस्वाहा । विपूचिके द्वं हिमवन्तं 
गच्छगच्छ जीवसास्चन्द्रमण्डलं गतोऽसिस्वाहा 
इति मन्त्री महामन्त्रः च्यस्य वामक्ररोदरे । 
माजयेच्चातुराकारं तेन हस्तेन संयतः ॥३१ 
हिमशंलाभिमूख्येन दिधुतां तां विचिन्तयेत्‌ ।¦ 
ककंटीं ककंणा क्र.ढां मन्त्रमुद्गमद्रिताम्‌ ३२ 
नातुरं चिन्तयेच्चन््रे रसायनदट्दि स्थितम्‌ । 
अजरामरणं मुक्तं सर्वधिव्यारधिविध्रमेः । ३३ 
साघको हि गुचिभू त्वा स्वाचान्तः सुसमाहितः । 
क्रमेणानेन सकलाः प्रोट्छिनत्ति दिपविक्राः १६४ 
ब्रह्माजीने कदा षः छिजो बुरा दूपित ओर प्य्यु पित भोजन 
प्रते वातले--वुरे कायं दो करने वातते-वुरी दुत्त स्विति रदे 
वाले--वृरे देश यास्वा मे निवासत सनै वते-दुट तवा मूं मनुप्य 
ह उनको विपूचिक्रा व्याधि बनकर तू दिन्ना करा । प नामक रोग -- 
प्लोद्‌ा-- गूर्त आदि रोगोंके व.घनदहने ते वात लेस्रात्मिद्य दिपचिका 
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व्याधि होगी । २८, २६ ॥ चह कौ गुण सस्पननही या निमुण र्था 
गुणोवे हौनहौ तुम समी जनको प्राप्त हो जाओोमौ। जो सगरुख प्छ 
ई --उनकौ चिकिल्छा करने के विर्‌ मेरे द्वारा यद्‌ मन्व वतलया जाता 
हे ९०१ इत मन्ते भारम्पमें एक्‌ प्रणव ( ओच्ुर) 3 । इङ 
मनन्तर किर "द्धा, ही, श्री, रोपे चार वौ हु निके परम गहं 

कामनायी कौ पृत्ति के लिये विभिन्न भर्थंहोतेह। हि भक्ति! विष्णु 
भगवाद्‌ कौ शक्ति यह पर ऊमो-- माओ, इस ण्ाधिका तरण करो~ 
दरण करी, इष रोग का ददन क्रो--दहुन करो, दस्त रोका इनन 
करो--हनन करो, हम ग्याघि का पाचन करो--पाचन फरो, इस रोगं 
फा मन्यन करो--मन्यन करो, इक कष्ट का उत्सादन करो--उत्ादन 
करो अर्थात्‌ निकाल केर दुर कर दो, दष व्याधि को दर फरदो-- 
ऊरदो, स्वाद्‌ । "स्वाहा -यह्‌ शब्द देर को समिति करने के लिये 
फा जण्ताहै। दै विपच | तुम यां चे हिमालय को चली जमो--~ 
चेलो जाभो। है जीव | स्वयं वहामो भेरेद्रारा हृश्मान यद्‌ जीवा 
स्मकं दैवि चन्दमण्डन को त्वयं भमन करे) दष ममन््र को मन्त्री 
वयि हाये ते शपस्व करे ध्याति याल्विक (मन्य का जाता } 
दाने हायसे प्रप्ते बि हायक्षी कथेलोे उप्युक्त मन्प्रके अप्ररो 
को लिखकर संयत्त होता वशर ग्याधियुवत पुरुष की माष्कति का मार्जन 
फर ।1३१।॥ विक्त समयम उक्त मन्त्रके द्वारा ग्याधियुक्त मनुष्यं 
क। माजन किया जावै हत अत्यन्त फकेश एषं करद ककंटीको मन्प्र 
ल्पी मृदुपरसे मद्रि ती हई दिम शेलकी गोर मखं वाली 
होकर जाने वल्ली का ध्यानकरे गौरजो व्याधि युत पृरषदै 
धह चन्द्र के अपरृत के ्रन्दर स्थित हो रह है--दे्ाष्पान करे 
जोकि जराय्रप्णसे रहति होकर संगी व्याधयो की केदना पे पत 
हौ गपा 8 ॥३२।३३॥ नो सघा करने वाला है कहू 
भरवित्र कर याचन करे बत्यधिक सावधान होता हुजा इस धिवि 
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त केमपृवक्त करेतो वह्‌ सम्बण विषचित्ा ङो उच्छिन्नं कर टिप करता 


ह॥ ३४1) 


इत्युक्तवा भगवःन्वेदास्तत्र दान्तरधघीयत \ 

अथ प्रादेणमाच्रामा ततोऽप्यङ्गुललूपिणी १।द३९्‌ 
तत्तो माषञ्ममीतुल्या ततः सूची वभूव सा; 
कस्थचिध्विच्चाङ्खंस्य क्षोणस्य विक्रलस्य च ॥३६ 
प्रविइयान्त्वातिसूची भवत्यतिविषूचिका । 
कस्यचित्तनुदेहस्य दुःस्यस्य विकलस्य च ३२ 
प्रविद्य जीवसूचित्वे भवत्यन्तविषूचिका 11३ 
एवं बहूनि वर्षाणि प्राणिप्राणैकघातिनी । 
देहदयेन वश्राम ग्योभ्नि भूमितले तथा 11३६ 
अथ कालेन महता ककंटी वनराक्षसी । 
निकेदमन्तरगमद्धिककष्ट किमिदं कृतम्‌ ॥४० 
क्रिमहं सूचिका जाता सूच्यां क्रिमिव यास्यति । 
सुचीयं रक्तमांसानां कणमाञेण पुरवते ४१ 
ममान्तरनिशं हन्त तुष्णामुची सुदूर । 
क्वमेतानि विश्ञालानि गतान्यङ्खानि दुधियः ॥*२ 


तना फछटुङर धपवान्‌ ब्रह्माजी वही पर अन्तर्घन होग्येये) 
सके अनन्तर मापके वीजकोणाके समान प्रादेय तात्र सामा बालो 
संगुल रूपिणो वष भूवौ हदोमयो यी 1 कप्तौ विवध गङ्ग वलि--क्षीण 
मौर विकल पर्प के सन्दर वायुस्वह्प वालो चौ होनी हृदं प्रवे करके 
उष अत्यन्त कृश रीर वालि अस्वस्थ एवं दुःस्यपृष्पकफो जव सूचि्वपें 
भवि होकर श्रन्तपिसुविष्ठा होती है । यद्‌ चत्तिविसूविसा नामक व्याधि 
इभा न्रतीटहि ॥ २३५1-1) ३८। एत ध्रल्र्‌ ख प्राणियों केप्राणों कां 
पात करने वाली वहत वपो तक व्योषमें जीर वदुधतत्त मदादेदूते 
म्यति राक्षत्री स्के नएदहदोनेसे मूती लू यत्त दा रपारसोते घ्रमफ् 
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फे फां को उपने रोरु दिपायां भीर्‌ उषीसमगतें ब्रह फिर दप करने 
कै लिए हिमालय फी चोटी पर चली गर्द थी \) ४३)}४४ | उप्तने फिर 
पमी भोरत्ते अपने चित्तको हटाकर निवेद (वराग्य) फे रसको गर्भे 
भे घारण करती हुई दस सची के स्वल्प वाते देद से उद्विन दहौकर उसने 
त्यम्त कठिन तपस्या को यो ॥ ९५। तरद्धोंसे गपत्‌ तिकारोसे रिति 
मन वाली--समस्त सङ्कल्पोसे शून्पभोर मादार कां त्याग. कर देने वाली 
उपने इसके एक सदस वर्पो के मन्त में तपश्चर्या करते हुए परम दशको 
भराप्त करिया था |) ४६|| इस परमोगतपस्यासे वहु सुची कत्मषोको 
क्षीण करके अतीव निमेल रागोंसे रहित दहोगयी यी। जब वह्‌ एकदम 
विशुद्ध अन्तःकरण वाली होगयो तो उने स्वयं दी श्री विशुद्ध बुद्धि 
से वेध (जानने क योग्य) ब्रह्मात्मा कौ एक्ताको जान लिपा षा ।*४७ा] 
इस अनन्तर एक सहस्त वपं तक वह सभी संकल्पो से रहित हौकर इस 
संम्पूणे संसार को हेय समकर जगत्‌ की तुच्छता का हुदय पे ध्यान 
करती हृदं स्थित रही थी 1} ४८} 

तां वेधास्तादसीं ज्ञात्वा पदं परममास्थिताम्‌ | 

उपेत्योवाच भगवाम्पुलि ककंटि राक्षसि 11४३ 

तामेव तनुमासाद्य सुखिनी चुवने चय । 

जीवन्मुवंतासि हे वत्से हाद ते गलितं तमः 11५० 

ये सूढाये दुरारस्मा मूर्खा दुःस्थित्तयस्चये। 

दर्देशवासिनोयेचतेतेग्रासाय सुस्थिता: 1५१ 

इतयुक्तवात्तदं घे वेधाः साभूत्तदनु रात्तसी । 

अन्तः संचिन्मयो जाता वाद्यकल्लोलवजिता , 

चिरं तदनु सा तस्यौ निविकल्पसमाधिना। ५२ 

मथ कालेन महत! चित्तस्यन्दनमेत्य सा | 

वहिवृ लिसयी जात्ता तां सस्मार पून धाम्‌ 1५३ 

माचत्सत्त्वं हि देहस्य स्वभावो नापवर्तते । 
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॥1 ५५ 1 फिर उसने उस पर्वततके पादम स्थितजो किरात जनोका 
मण्डल था उपमे प्रवेश क्ियाया। उस समयमे वीं पर किसी स्यानमें 
अपना निवास केर लिया या ।५६॥ 

एतस्मिन्नन्तरे तत्र किरातजने मण्डले । 

हस्तहायंतमःपिण्डा बभूत्रासिततयामिनी ॥५७ 

तस्यां राजन्यां भीमायां मन्त्रिणा सह्‌ भूपतिः 

अट्वीं विक्रमोदारः प्रातिशद्ीरचर्यया 1५८ 

अटव्यां ककंटीसातो चरन्तौ राजमन्त्रिणी। 

भपरयद् तधंर्याथ वेतालालोकनोन्पखौ ।।५६ 

अथ सा चिन्तयामास लब्धो भक्षणे ह्यहो मया । 

मूढ वेतावनात्मन्ञौ भारो देहः किलानयो ॥६० 

इहामृच्र च नाशाय मूढो दु खाय जीवति) 

तस्माहनाण्नीयोऽष्तौ पापसंपत्तिहेतृतः ॥६१ 

आदिसगं च नियमः कृतः पङ्ुजजन्मना । 

हिस्राणां भोजनायास्तु मूढात्मा नात्मवानिति ।1६२्‌ 

तस्मादेतौ मय॑वादय भोक्तव्यो भोज्यतां गतौ ] 

अभव्य एव निर्दोषं प्राप्तमथमुपेक्षते ६३ 

हसी दौच में वहां पर किरात जनों के मण्डले हाथों हयं तम 

के पिण्ड वाली कालरात्रि दहोगयौ थी} ५७11 उस भीषण रजनी एक 
उदार विक्रम वाला भूपति मन्तियोके सायकीर चर्याके लिये उस्तञअरखवी 
मे प्रविष्ट हमा था 1५८॥ उप्त वनीर्मे उत्त ककंटी ने वेतालो के मालो- 
कन करने कते लिये संचरण करते हुए उन्मूल उन दोनों राजा नौर मन््ी 
फो धेयं घ्लारण करके देखा था 1-५६॥। इसके पश्चात्‌ उन दोनों को देख 
फर उप्त ककटीने अवने पने विचार क्यथाकि अहौ! भाज ्मैने 
सपना स्प प्राप्त करलियाहै।\येदोनोंदही महा मृदुं नौर जात्मज्ञान 
पे स्तदु । बद नण्वर देहूकोही मासा स्मन्षकर इसकी स्ना 
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उदारगुणयुक्ता ये विह्‌ रन्तीह्‌ देहिनः) 
धरातलेन्दवः सद्धादुभृशं सीतलयन्ति ते ५० 
ये दोनों कदाचित्‌ गुण युक्त महान्‌ भ्राशय वाले होवं तो उस ख्प 

वाला विनाज्ञ करना मृञ्चे पषन्द नदीं होता टि क्योकि वह्‌ मेरे स्वभाव के 
भनुद्रूल नहीं होता है ॥ ६४ 1 इप्रनिये रयम मू्ञे इन दोनों की परीक्षा 
करनी चाहिए यदिये दोनों उप्त प्रकारके गुणोंसे युक्त हुएतो मेरे 
द्वाराये भक्षण करने के योग्य नहीं होगे थि म इनका भक्षण नदीं 
कषूगी क्थोरि गणियों कौ कथीमो मदहिसा नदीं न्रतीहुं।। \५॥ 
धकृचिम सुख भ्र्थात्‌ वास्तविक सच्चा सुख--क्नोति जोरमायु की इच्छा 
रखने बालि पुरुप को सतत प्रकार क अभिमतं कादनिके द्वारा गृणोंस्े 
समन्वित पुरषो कौ पूजा करनी चाद्धिये ॥ ६६ ॥ देह से भी विनष्टहो 
जाऊंगी किन्तु गृर्णोसे युस्तकोकभौ भनी वाऊगौ । साघु पुरप 
जीवन ष भी मनोंको सुख प्रदान किया करते हँ ।। ३७1; मपने। जीवन 
कादान करके धी गुणी पृरपका परिपालन करना चाहिए । गुणवान्‌ 
पूरप कासङ्कमदहीएक एेगी दिभ्य मोपध्धिके समानदै कि उषसे 
मनुष्य मृत्युको भो भपना मिदर वना लिया करता दे ।। ८। ज्र ररम 
राक्षसी होी हुई मो गृणक्ञालो पर्व की रक्षा करती ईं वहां पर कोई 
दूसरा ेताकौनदैयो उप गणी प्प को नप्ने हुदयका विप्रलहारनं 
वना लेगा । तात्पयं यहद कि क्र.र वृत्ति दाली मृक्ल र्तपीन्ेटूदयमें 
भी गुणवान्‌ काटा समादर हैतोदूमरे तो समौ उसका प्रम धादर 
करेगे हौ ।|६६॥ इतत संसारम उदार गुणों बे धुक्त जो प्रणो बिरार 
किया करतेहुवे दसत धरातले साक्षात्‌ चन्रमा के दी समान दुमा 
परते है सौरये स्द्धुम प्राप्त होने पर्‌ स्दद्ः पोतन कर दिवा 
फरते ह) ७० ॥ 

मृत्तिगुं एितिरस्काहो जीवत गुणर्सश्रयः। 

फलं स्वेगवि्ादि जीवितादृगुणिसश्रपाव्‌ ।,४७१ 


28 1 1४9 {8 & [७1७२४ २५१५७ ६ 140 98 ५४७ > 
2 । {48 (1( 2/2 1०82 20 २१९५ 1००0212 ¢ 218. 2५२४2 % 1169 `` 
18 >(4७ ५2४ ॥ ट| 12 1१4 08 २७ ५४ ८४६ एल 
(३ (312 ८२५ 21 >{१२।५ 14149 % 18२ +<: 145 ५५ (२412 38 
{८०१} (@६ॐ ४ {५ 11५14 {09 8 {४11 ॥००।१02 ५ 2--129 
£ ८ 2 ४ 22५ ॥ ६० ॥ ३ &1 + & ४५५।५ € >\४ 
ह ८1८ 1५०५६] © {1*{2 ५४ | {५,५14.9 210 1 118 & 19८2 
{ #०४ {$ (७५ (& {#{& ८४ ४28 (४6॥। ३ ५००८1२४ 1422 
५९0७ 1५ {197 २९९ ६ 19 £ 1५ „०1998 २४४ {9 ५०८5 
| ड ५५५ 211६ 10४ > (12 {४८३ । ह 102५ 40216 (3 101५६ 193 ५ & 
६९ ४४ £ 22 ५८५ ३ 1018 069 1५ {1110 1482 2811 
{५68 ३ 1149 (2 € ५५२०५ 1५ {1९1 (॥०>७) £२£ 2९ 

611 ४ 1212 ०11 ॥1013021#115146 

। {४ 19 ०१2 ९५.200) 28221 

9611 1631०1२१ ६२६६] {७ :2॥ © ०10२1४2 

1 ४५४९ = ०4९9] ९८ २३1८२ ०६ ५।८।६ 11५1 

५१।\ [९14०102 प्राो0 {15}10201211200 

। {21५19 1 {£ && (2212४ ५०९४ {५ 

7911 {21452 21411६4९ (12:04 01010130 

। {2५111220 01092120 11९ 

261 2122९४1९ |121 ५९ > ५९1६ २1२८1121] 1४ 

। 1४1 1०५1५. २६1९0. (२121 

ट०।। 3 11५४ > {५41६ ९९९1९८२५ 

। 121५5111 4:15: > (151२ 1४ 1512 

४611 (०९९७1 {९112६1५८ ५} 

1 1012119 1>26२६|1५ 2५।९२(४१ (11039 


०००।।५१५।४ | 21: 


उत्पत्ति प्रकरण--१ ] 


१, 
; 
4 


+ 


नित्त तरह से मेव को ग्रजंनाके पश्चात्‌ ओलों बोर वज्र की गडगडाट 
फोष्वनि दमा करती वैसे ही वहु उसकी वचनशक्ति यौ ॥०४॥ है- 
हे घोर भद्दी पी व्योम पहरी के चन्द्रसूर््यो | है महामाया छ्पी अन्ध 
फार में स्थित पीठ णिलाके छिद्रके कीटको | अप दोनों महती बुद्धि 
वालि मयवा दुतरुद्धि वात्तिकौन हजोकि यष पर्‌ सपाम्त हर्‌ हौ 
जापको ज्ञात नहींदहै कियद्‌ स्वानमेरेप्राषकर जाने जार भौरदोनों 
एप समयमेरेग्रास नो प्रप्तिदहोगये ह जोक्रिएक दी क्षणमेंमृत्युरे 
प्राप्त होनिके लायक वन गये ही 1 ७५१७९६1) राजा न कटाहे 
भूतक | मापकौनरटै ? ज्रापकरा शरीर करा पर स्थित द ? उनको दिव- 
लाओ । श्रमरी के समान भापरकी यहृध्वनिदहीकेवन क्णगोचनग्हो रही 
रि आप कौनहजोडरा रहीर्ह? हस तर्हि कोन उरतादै!{ 1७] 
राजाकेद्राराएसप्रषारप्ते कहने षर उसने उन दोहोंके चयन को सोच 
फर्‌ प्रकाणके लिये भोर अघं के लिए्‌ उस्नेनादक्रियापा गौर हास्य 
भीिपापा 1७८1 

ततो ददृशतुस्तां तौ शव्दण्रितदिङ्मुखीम्‌ ! 

ताटग्चामव्रमाप्रदूरप्रकटिताकृतिम्‌ ।॥५८६ 

कह्पान्ताचनिकाडन घष्टासद्रितटीमिव। 

तामवेक्ष्य महावीरो तथबवाक्षुपितौ स्थितौ | ० 

महा रान्तसि संरम्पः किमयं तव निध्फनः। 

लाघवं ह्यथवा कायं लाववेऽव्यत्तिमं श्रमः ।1८१ 

स्यञ संरम्भमारम्भो नायं त्तव विराजक्ते) 

त्पिये हि भरवर्तन्ते घोयन्तः स्वा्यगराधकः [९२ 

स्वादीनां सदृस्राणि मशकानामिवायते । 

ल्माकं धीरतावात्पाव्यृदःनि तृणपरंवन्‌ ।.=३ 

संरम्भञ्यरमुत्मृञ्य समया सच्छ्या दिवा| 


पृेस्या च व्यवटार्म्िा स्वाय प्रनिंन गाध्यप्त . ८५८ 


951) 916] ०२२२२२९ ४९२11018 ५4158 

। 122५5 17 ४1] ट] ए-४ 11021४1 

=| {03919५8 ९२6 21511942| £ 1316 

। {11> 1041129°} )* 120 19 1५>8२४ 
॥भ०॥ ह 100 {2/5 &(५ {५५ ५०५४) ६ 1५॥ & {४ 
५५ 1४५ {2 € 38 ३ {4 2५ 1५४1५ (1४42 ३१७ &४३ २५।४ {+ 
£ {७५ ५५ {1 2 10८0 {2 1469 1412 ॥५५४८९ (६ {1५ ^ ५1 
11९ & 96 २।४३ (11318 ८४ 1५६10) |> (# इ ६ & {6381 
1. ४? 451 {21& =| { ¢ (161 {६ (‰ (२४५५ (9 
{८ 1८0 & (2410 ९ &# ।| 8 ॥। ३ 12 1४1५ 19५ > ४ {ॐ 
212 ४4९ 121 ५1४९, & ५।९ (1८ € ५६५ ‰ >12979 > {£ 
& £ 95 2 २४ ५6 ९८५ 10102 1५8 २5 (3 ४४, 9 
॥४॥ ३ (8 ९४५ ३२७ (& {0 {० [2 & ९॥ {> 1*>{ 
` 4०1५2 9५ & ८ [५४५४५ & (52 {6 ‰ ५1४ | {३६४ ३ ।४५॥ 
२९४५ 1169 ५2४ 1 ‰ ४ 0110 10 22108 112 ६०५ 15810 
1४३ । ३ 19६ (३५ 1६( ०२1४ {५४1४६ & >।५६ 98 ३४ । ०2116 
५५६ ५10२ ५26 20 (५०४1४ ।। ७० 1 ह ४६५4७ ‰२२0२४९ {५ ‰ ५.31 
{2 ०216 1८५ 1311 {6132 ८ ४ 12४ (8 (£ 1०५१५ ५29 
1/2 [५0१९ 20 [ 941121६४ ३--12% € {+ ९ ।। ०511369 ।। 
९५९ ५०२ ०9 ९! ५२ ९ ५५ £ २1५५ {9€ >( ५12५ {५2 
९२.५७ (&9& 022 & {26 (4 21२0 ( 1५1५1९६ } 28 ५1५१ 
४४ {1५०04265 | (9 (> २५८ 2५४ (4 012 & {2 २४ & 01289 
‰ 16 (५ 9.2 8८5४ ‰ २५७ 6 ५ {6 40 1992 (५98 (1 ६२५ 

7 शभु £ & (५५।७६। & ५४३ & (५९ ^£ २१६1९ 68 
०॥। 21 {28 {०11४५५1 ०३॥७ १6 ८०६३ ||अ£ 
। {01४ य(०४५| ए शु ५६1००५९ 


१21४1 ] 8१६ 


इकोपायेन मत्पाक्बद्विलक्तावरुत्तरव्ययः। 
मलरदनपज्जर्‌ सारं चेद्धि घारययो धिवा ।1६६ 
इत्युक्तवा रा्षपी प्रषलान्ता ववतुमुपचक्रे 1 
कव्यतःमिति राज्ञात्ते तानिमाञ्शण्‌ राघव ॥१०० 
ए ्स्यानेसंख्यस्य कस्पाणोरम्बधसिवं । 
अन्तव्र टाण्डलक्ताणि लीयन्ते बुदवुदा इव ॥१८१ 
किमाकाश्मनःकास न किचििचिदेवर किमू 
गच्छन्न गच्छत्ति च कः कोऽत्तिष्ठतिन्न व त्िऽठति ॥१०२ 
कंङ्चेतनोऽपि वापाणः कश्च व्योमनि चित्रकृत्‌ । 
अणौ जगन्ति तिष्ठन्ति कस्मिन्वीज इव द्रमः ॥१०३ 
कस्मान्न किचिच्चप्रृयक्कम्पादीवे महूाम्म्तः। 
द्र तमप्वपृयक्कस्माद्रतते > महाम्मसंः ॥१०४ 
यद्य तान्सपदि धिया विचारयन्ती 
मल्खरदनान्न खलु विगाहितु सप्रयौ । 
त{दूक्षो जटहुताशनेन्धनत्वं 
लिप्तं फटिति सद्षिष्ययः क्षणेन ॥१०५ 
हे दरष्लको ! मेरे समौपसतेएक्हौ उपाय सेतर जागम यदि 
घाप दोनों सारस्य भरे प्रएनाके पञ्नर को वुद्धसेधारणकरनेते 
हो ॥६२॥ शी व्विघ्र जीने कदा-यद्‌ कदु कर उस राक्षपीते प्रपतों 
का कथन, करता जारम्ष कर्दिधाया ज्ज क्रि रजाकेद्वारा नकरहिए्‌ः 
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चेतनोऽसौ प्रकाणात्मा वे्ाभावाच््छिलोपमेः } 
आत्मनि व्योमनि स्वन्छे जगदुन्मेषचित्रकरत्‌ ।.१११ 
त्ावसात्रसिद विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक्‌ । 
जगद्सेरोऽपि तद्‌भानसिति भेदोऽपि तन्मयः ॥११२ 
महि प्रवर भी वसिष्ठती ने कदा--उस महा निक्ष। मे--महान्‌ 
विशाल अरण्यम उप महा रक्षपी कन्या के द्वारा इष प्रकार के महान्‌ 
नटिल एवं गूढ़ चरष्नों के करने पर उस समयमे महान्‌ बुद्धिमान मन्त्रीने 
धनका उत्तर देने के लिये अयनी वाणी निकासो यी ॥ १०६॥।। (मन्वीने 
कह्‌ा-- मै समी मापके द्वारा ध्यि गये प्रश्नो कासामान्य सूप से उत्तर 
देता हं यह कहते हूर उसने कहा-है कमलके समान नेधों वाली 
सपनेजो सी कुच प्रषनों का समुदाव क्रियां ह इनके द्वारा यहु परमात्मा 
ही कहा दहै भीर ब्रह्मके ज्ञाता पुर्षके बोधके योग्य यह्‌ प्राप्न वाणी 
है जो इस प्रकार से वचनोंकी विच्छित्ति परिपूर्णं है वचनोंकेद्रारा 
न कहै जाने कै योग्य होने ते मौर गम्य अर्यात्‌ वुद्धिकी परव के परे 
दोने से नें छटी इद्दिय पनदहै रप्र श्रोत्रादि हन्द्रियों दौ मर्यादाका 
स्कं दोतते रहित होति हृए पदार्था के भ्रकाशन करने मे मयं माञाण 
से भी सूक्ष्म इष प्रकार फा चिन्मात्र यह्‌ सपमा अणु स्वह्प वाला दै 
॥ १०६८॥ जो परम वित्‌ षणु है उसकरेद़्ी अन्दरमें करोड़ों त्रह्याण्डों 
के वुदुदे हँ । ्यित्तिकी शक्तिके अतिक्रप्रहोनेसे येप्रक्ट हौकर 
स्थिति प्राप्त श्प करते ह जोर इसके अनन्तर उसी लय को प्राप्त 
हो जाया करते द :। १०८ ॥। वहिमूत वस्तुभों क शून्यदहमनेमे चिद्रप 
दोनेसेदीभूराक्ल नहीं होताद्रै । कि ब्रह्य वस्तु अर््िविव नदहींदे 
अर्थात्‌ निदेश कर्ते के अधोग्पदै इती कारणसे वह्‌ अङ्ज्चित्‌ है 
ओर फिञ्चित्‌ नदीं होता हि। उसको कुछ मो वत्तु सत्ता न्ही हे॥ ११०) 
यद्‌ चैतन्य प्रकाशता स्वग परमात्मा है वत्तए्व यह्‌ चेतन ह कितु वस्तुतः 
यह ज्ञय (जाननेके योग्य } न दने ते कल्पति वेध की सन्निधिम 
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उत्पत्ति परकरण--२३ | ५६३ 
प्राप्ता प्रावृण्मयूरीत सज्योर्स्नेव कुपुद्रती ॥१२१ 
अहो बत पवित्रेयं भवतो्माति शेमुषी । 
अनस्तमितसारेण प्रवोधाकंण भासिता । १२२ 
विवेकिनो जगत्पूज्याः सेव्या मन्ये भवादृशाः । 
महतामेव संसरगात्पुनदुं खं न बाधते । १०३ 
को हि दीपशिखाहस्तस्तमसा परिभूयते । 
मयेतो जाङ्कलं प्राप्तौ भवन्तौ भूमिभास्करौ ॥१२४ 
पूजनीयावतः शीघ्रमीहितं कथ्यतां युभौ । १२५ 
प्राये त्वामहं रक्षःकुलकाननमजञ्जरि । 
भूयो भवत्या यत्प्राणा हिसनीया न कस्थवित्‌ ॥ {२६ 

श्री वसिष्टजी ने कहा--उप वनकी मकंटी ककंटीने राजाके 
मुखसेष्टस प्रकारसे ब्रह्मको व्याख्याका श्रवण क्रियाया मोर अपनी 
मत्सरता से पूर्णं चपलता का उसने व्याग करद्विपाया वद्‌ फिर अवर्द्ध 
पद वाली होर स्थित हो गयौ थौ ।। १२० ॥ उप्ते अपने अन्तःकरण 
मे परम शीतलता शो प्राप्त कियाय ओर उसने उस प्रकारकी विश्रान्ति 
प्रप्तफो थो जेसी वर्षा ऋतुमें मयूगी प्राप्त किणा करती दै भीरं 
ज्योटेघनां युक्त रात्रिम कूमुद्तीको प्राप हुग्रा करती है । १२१॥ 
राक्षप्ती ने कहा--सडो ! बड़ी प्रषननतीोको क्तत है पहु मप दोनोंकी 
बुद्धि परम पवित्र दै- देता प्रतीत होता दै । वह्‌ बापकौ वुद्धि कषोभी 
भस्तकोने प्राप्त होने वलि पारस युक्त प्रगौध ष्पी सूयं पे पासितदे 
रटीरै। १२२॥ मेरे मनतीहं कि मापङे सहश विवर सम्न्न 
पुष्प परम सेष्य एवं जमत्‌ के परम पूज्य हुआक्रतेरह। महद्‌ पुरुषों 
के संपगं का वड़ा मद होता है क्ोकि पन्‌ पुष्पो की पद्धति प्रप्त 
होने से फिरकोष्र्भी दुःख वाधा ही दिया करता है ।। १३३॥1 जिषे 
हाये दपरकीक्गिवाहोतीटहै वदकोनदहिजो करि अन्धकार ते प्ररि 
मय प्राप्त करे अर्वत्‌ एेता कोई मीनदीं हुमा कस्तादै | भपनेहायं 
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दुष्कृत कमं क्रायं करते बले ओर संकंड़ों तथा सदो चोरों का वध 
करके मण्डलो से ला-लाकर के तुम्हारे लिये अर्थात्‌ तुम्दरे राक्षप्त स्वरूप 
के भोजन के लिए र्म सुन्दर भोजन दिया कगा | ¶१४०॥ 

कान्ताह्पं परित्यज्य गृहीत्वा तानशेषतः : 

नयस्व हिमवच्छङ्ध तत्र भुदक्ष्व यथासुखम्‌ ॥ १४१ 

महा फनानामेकान्ते भोजनं हि सुखायते । 

तृवि निद्रां मनाक्छृत्वा भव भूयः समाधिभाक्‌ ।1१२ 

समाधिविरता भूयोप्यागत्य पुनरन्यदा 1 

नयस्वान्थान्दध्यतरान्हिसा नैषां हि धम॑तः ।।१४३ 

स्वधर्मेण च ह्सिव महाकरणया समा । 

त्वं समेष्यसि वावरेयं मां समाधिविरामिणी । 

असतामपि संरूढ सौहार्दं त निवतंते ५१४४ 

युक्तमुक्तं त्वया राजन्क रोम्येवमहुं सवे । 

सौहार्देन प्रवृत्तस्य को वाकयं ना्भिन्दति ॥१,५ 

इत्युक्त्वा राक्षसी तत्र संपन्ना सा विला्षिनी । 

राजन्नागच्छ गच्छाम इत्युक्त्वा नृपमन्त्रिणो ॥ १४७ 

उस समयमे माप सुन्दरी कान्ता के स्वरूप का परित्याग करके उन 

वध्यदुष्टोको ग्द कर$ सौ दिपवान्‌ पर्वतके एिवरपर ले जाना अर 
वहां सृखपुव॑क उनका भक्षण करना ।४१। जौ इत प्रकार का महन्‌ अश्न 
करने वालि होति हं उनका भोजन एकान्त स्यलर्मे ही वख द्विया करताद 
वहाँपर शपनी भोजनके द्वारा पुरणं त्ति करके भौर पोद़ी-सी निद्रा करे 
फिर समाधिधारण करने वालोहो जाना 11१४२] फिर समाधि विरत 
होकर यन्य समयमे हां पर आयना ओर दरूमेरे धके योग्य दुष्टो षो 
ते जना । धर्मकीनीतिते यह शति नदीं ह्रूजा फरती दे क्पोरि दृष्ट 
जनो य्धफरते के मासी पापरिक रष्टिसेहुजाष् परते दर ।॥१५६२॥ 
भातिषधममे फा पसिसनषूरते हृष्‌ भो दप्रामो हत्ती रे वष भो महूत 
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उत्पत्ति ऽकरण--ढ ६६६ 

भत्यधिक्त श्राद्र को प्राप्त करते हुए उन सवने कथा वर्तसे 
उप सुन्दर घर्मे उस रात्रिको व्यतीत शिया यथा! प्रातःकाल हने पर 
. राजा अन्तःपुरे पुरन्धी जनोंके साथ क्रौड़ा करते हए स्थिति की 
यी ॥ ८ ॥ बह राक्षसी नृप ओर मन्त्री के यञ्च अन्तःपुर में ्वितहौ 
गयीयी ओर राजा-पन्प्री बरपने व्यापारर्भे व्यस्त हो गये वे। इद्त 
पश्चात्‌ छ दिन में उस नृपने उत्त स्मय में अपने मण्डल गणोंसे गीर 
नृपके अन्तःपुरे भी वधकरनेङे योग्य तीन सल्ल व्यक्तियोंको 
सनित कर लियाथा भौर फिर उन सवको उस्र निशाचरीङोदेदिषा 
या {४६} १५० ॥ वहू राक्षत निशा के समयम वैसी ही अत्यन्त 
उग्र कालि रद्धक्ी राक्षष्ठीदी गयी थी प्रौर उपने उन तीन हजार वष 
करने के योग्य व्यक्तियों कौ अपने भुजाओं के समुदाय में ब्रहुणा कर 
लिया या) १५१।) फिर उप्त राजास अदेश प्राप्त फर वहु तिशा- 
चरी उसी समयमे हिमालय पव॑त फी हिकर पर चली गवी वी । उती 
समयसे लेकर अव तकत भी कियत जन मण्डले आक्र वके योग्य 
व्परक्तिथो को वह्‌ प्रहणकर लिया करतीद्ै मोर अपनी प्माचिसै उठकर 

ह माजाया करती हि।1१५२-१५२॥ 


४ 
९ ¢ 
चतुथ घम 
एतत्ते सव्र माख्यातं सू चीवृत्तान्तकोर्तेनात्‌ 1 
आ्मेवास्ति परं सत्यं नान्या: संसारहष्टयः ॥! 
सर्वेहि मन एवेदमित्थं स्फुरति सृष्टिषु । 
यतरेदमेन्दवाद्यानं श्पृणु श्रव्णनूपणम्‌ ॥२ 


रमते कयर्प्यामि त्तदाद्यानमनिन्दितम्‌ । 
चितिशपतस्मृत्लाचं निदिचनापि जगद्यनः ॥*३ 
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यदि उन रागद्वेष आदिमे विपरुक्ति पाने वाला वही चित्त इस ससार 
का अन्त अर्थात्‌ संर की समाप्ति को साघनहै। ठेसाही कटरा जाता 
६।॥ ५ किसी समयमे समस्ते सगं का दिवस के क्षयो जाने षर 
संहार करके एराग्र अर्थात्‌ एकनिष्ठ चित्त वाले होते हर्‌ भगवान्‌ वेधा 
सुप्त होकर उस निकाको लेभयेये प्रधत्‌ वेधः के अयन करने पर 
निशाभामगयौयी।। ‹ | निज्ञाक्री प्तमाप्ति होने पर पश्रवुद्ध भात्मा 
वालि होकर उन्होने विधिषूवक सन्ध्योपासनाकरौ मौर फिर प्रजा कासुजन 
करने के लिव उन्हे इय विक्षाल ज्योममें मगवाच्‌ जसे दोनो तेनोकौ 
योजित याया | ७॥) 

अथासौ टष्टवास्तत्र मनसा विततेऽम्बरे । 

पुथविस्यतान्महारम्भान्सर्गारस्थितिनिर्गलान्‌ ' = 

तानालोक्य विश्ुद्धन परेण स्वेन तेजसा । 

भृशं विस्मयमापन्नः किमेतक्कथमिष्युत ।*€ 

अथालोक्य चिरं कालं मनतं तदाम्बवरे । 

सूर्यं तस्माज्जगज्जालादेकमानीय ष्टन्‌ ॥१० 

कस्त्वं कथमिदं जात्तं जगज्जालं महाचुते, 

यदि जानासि मपवंस्तदेनत्कथयानघ । ११ 

ह्युक्तो वेघसा भानुर्भकितप्रह्षेण चेतसा । 

नमस्टस्वाभ्युवाचेदमनिन्यपदया गिरा ॥१२ 

भस्य दद्यप्रपच्छस्य नित्यं कारणतामसि। 

गतस्तस्मान्न जानीषे कि मामीश्वर पृच्छसि ॥१३ 

अथ महावयसंदभर्लीला चेत्तव सवग । 

मचिन्ति्ता मदु््पत्त तच्छृणु स्वं वदाम्यहम्‌ 11१४ 

से गनन्तर उनने इष मदाच विस्तृत मम्बरमे वहा परमन 

महन्‌ मारम्भ वाले पृयद्‌ स्थित वाघा से रहित रियति वाले इन त्मा 
को. देसा या ॥। ८।। उन मरत प्रपञ्चो के स्वस्प वालि सर्गो षो रेव 
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भाजगामाथतं देशं यत्न तौ विग्रदम्पती। 
वर विप्र गृहाणएाञ्यु तुष्टोऽस्मि तमुवाच ह ॥२१ 
कलाण पवेत के तल्यं जम्दूददीपके एक कोने में समुतपादित 

भ्रमाव वलि अपङेही मरीचि घ्रादि पुत्रों ने सुण तट नामपि यहश्रो 
सम्पन्न अत्यधिक सुख एवं सौष्दयं पे सम्वलित इत्त मण्डलं की कत्परना 
कौ थी 1 बहा पर अत्यन्त ही घर्माहम ब्रह्म का पूर्भवेत्ता--श्रत्यन्त शान्त 
भामा वाला--कश्यपके कुल में समुत्पन्न इन्दु नाम वाला ब्राह्मण हूत्रा 
य 1 उप्तकौ प्राणों के समान रत्यचिक प्यारी भार्याथी किन्तु उस धार्या 
मे कोई भी पुत्र समुत्पन्न नहीं हूना था जिप तरह ते पर ( रेगि्तान ) 
भूमिमें कोई भी वक्ष उत्पतन नहीं हुमा करतारहै। इते अमावमें 
त्यन्त वे दोनों स्त्रीपुरुष बहुत ही ल्िन्न हो गेये भौर गिरि पर 
जाकर तपप्चर्या करने का ्रिचार उन्दने क्ाया। १.-१<॥ परम 
पविश्न ब्रत मौर नियमने परयणहोक्र वेदोनोंही केलास पवेत पर 
तप करते के ल्यि समाख्ढु हो गये | वह स्यल एमा एकान्त याकि 
वहाँ पर कोई प्रणी नहीं था तथा वद केलास गिरिको कुञ्ज नितान्त 
शूभयथो)। १६।। वहा.पर उन दोनों दम्पतीने एकतरे समन 
स्थिति करके केवल जल का आहार करने वाते होते हर्‌ परमघोरत्तप 
फियाया। इसखउम्रतपके फरनेसे चरमा क्तीक्ल। क्तो घारण करने 
पाले भगपान्‌ शिव उन दोनों पर परम व्रस्म्ते हो गये ॥२०॥ किर 
मगवान्‌ शद्भुर उसी त्वल पर स्वयं पवारेये जहाँ षर वेदोनों विप्र 
दम्पति तवमे संलग्नये। शम्भूने कहा-देविध्र शीघ्रहौ वरदान 
मागतो, म प्रसन्न होगया हूं ॥२६।। 

भगवन्देवदेवेश दश पुत्रा महाधिवः। 

भव्या पवन्तु मे भूवः शोको येन न वाधते ॥२२ 

अथेवमस्त्विति प्रोच्य जगामास्तरिपीह्वरः। 

ततस्तौ दम्पती तुष्टी व्रं लब्घ्वा गृहं गतो ।1>३ 
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सकता है मोर कौन-सी वस्तु दुःखनदेनेवालीहो वक्तीहै। जनोंका 
रेश्वयं कितना है 1 भगवान्‌ महेर्वर तो समस्त देश्यं के सामन्त ह! ७1 
सामन्त को षम्प््तिस्यादहोती रहै? राजालोग ही महेश्वर हषा करते ह) 
हन भूगेकी मी तम्न्ति क्याहै जो राजाय ङा्चाप्रन करता वह 
सम्नाट कदा जाया करता! -८॥। 
| कि नाम संपत्सा्रन्यमिन््रस्तेषां महेश्वरः । 

कि नाम तन्मटैन्द्र्वं पस्मह प्रजापतेः २४६ 

विनश्यति च यक्कस्पे कि तत्स्यादिह्‌ शोभनम ॥३० 

रेद्वर्याणां हि स्वेषामाकल्पान्ताविनाशि यत्‌ 1 

रचे भ्रातरस्तन्मे ब्रह्मत्वमिह नेतस्त्‌ ।३१ 

युक्तमुक्तं त्वया तात्त सवेदुःखापमा्जनम्‌ । 

शाधि तत्वं गतिर्नो्यि विरि च्छित्वमवाप्तुमः ॥३२ 

पद्मासनगततो भास्वान्त्रह्याहुमिति तेजसा । 

सृजामि संहरामीति ध्रानमस्तु चिराय वः ॥३३ 

अग्रजेनेति कथिता वादं करत्वा त उत्तमाः । 

उगानाघी इधियस्तत्र लिपिकर्मािततेषमाः ३४ 

स्तःस्थेनंव मनसा चिन्तयापासुराहताः 1 
ब्रह्माहं जगतः खष्टा कर्ता म.केता महूश्वरः 1३५ 
` (स्राट का सास्चःज्य वैभव मीक्याद अर्यात्‌ पद्‌ मौ कोट ष्व 

शिरोभृषण इतना विशाल वमव प्राप्त करफे नदीं दो दै क्यौ इनते 
घो सम्नत्तिश्षाती महष्वर दृनद्रहीता दै जो इनके मौ ऊग्र व्िरातरन 
द । वह महेन पदक वमव भीतो कोद स्वायी देश्यं नदी है वर्यो 
यद्‌ महेन्द्रपद भो शजःपति कै एक दी मृदरचमे दिन हौ जाया करता 
& वर्थोकि प्रजापति के एफ दिनम चौदह दन्द हो जाया करतें मौर 
पद्‌ दृद्रकेनन एक दी मूहूर्तं मात्र तक इत धंलोक्यका तानन क्षा 
करता तो फिर यह पर प्ररत सोश्नक्यदोतत्तादै ग्या पद्‌ 
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स तेषां दशधा सगेप्रतिमासोऽमूत्ितः । 
भावनापरिपाकेन दस ते ब्रह्मतां गताः ॥२३८ 


त एते दश संस्कारा मनोग्योमनि संस्थिता. 1 
एषामन्यतमस्याहं भास्क रोऽहनिशाकरः 11४० 
इद्युक्त्वा वेधसं भालुजंगाम निजमन्दिरम्‌ । 

.विर्ञ्चिरपि देवेशः स्वन्यापाररोऽभवत्‌ 1४१ 


हन समत लोकोके पालक्रोंके पुरोके साय इन चौदह भूवन 
फोर्मेनेदही निपरित किया है भौर उन सत्रे अन्तर्मे म स्थित रहता 
ह ३६॥ इभे भनन्तर इप्त तरहुषेब्रह्याके स्वल्प की अपने भप 
पे भावनाको वद्ध करके वे सव ब्राह्म पूवं भावना से युक्त भपतेदेहों 
को भी एकदम भूल गयेये।1 ३७1 उप्ते पश्चःत्‌ उन सवने अपने 
देहौ को पवनस भोर मातपसे भधिक समयमे शोषित करके शोणं 
पयींकीदही भाँति गला दिया था पर्थात्‌ विनष्ट कर दियाया॥३९॥) 
उनकादही दक्त प्रक्रारसे यदं सगं का प्रत्तिभ्रास समुत्थित हुजा या। 
पावना के परिपक्व हो जनेपर वे दयो ब्रहमताको प्राप्तदहयोग्येये। 
सुहद्‌ घावना का एेनाही महह्वहोताहैजोणि मनपेदही कौ जाती 
है। अतएव मनकोटही सवका कारणा माना जतादहै। इस्त मन पर 
पण' नियन्त्रण होने पर समी कुष्ठ हो सक्रतादै॥ -६॥। वेदहीये दल 
संस्कार मनखूपी ग्योपमें संस्थितर्ह। उन्दीवैते मेभीषएकहनो 
भास्कर नामं वाला दिन-राचिके बनाने वालाहूं 11८०} दप प्रकार 
भगवान्‌ वेधाष्ठे उस सयते काया प्रौर फिर वह्‌ मपने मन्दिरमे 
घला गयाया | देवोंक्े स्प्रामी विरल्चिमी सने व्यापार में त्सर हयोगये 
थे अयात्‌ अपने कायं में षलग्न दोगये || ११॥ 
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उपत्ति प्रकरण-~२ } ६७६ 
1२1 शरीरके द्वाराक्िि हूए कर्मौकी फलवत्ता प्त्यक्न तिद्धहोनेसे 
शरीरसे क्रिय हु कमं सार्थक नदीं होता है--परी सिद्धान्त त्रौ 
सार्थक होता हैजवे मनकी भावनाके विना शरीरघारी होवा मौदं 
जव देहु के मनसे भाग्य मानहोता हा देहिता कोप्राप्त होतात 
वह्‌ देहौचित कायं करने बवाल! हुआ करता है! जोदेह्‌की भवनासे 
विमुक्त होता है वह देहकेधममोसे ( शौतोष्ण मानावमान श्रादिसे ) 
वाधित नहीं व्रुप्रा.करता हे) योगी की वृत्ति प्रन्तमुखौ होती है भतएव 
न्तम खता से वद्‌ देहम जो प्रिय मौर भरत्रिय है उसको नहीं जानता है । 
दरम इन्द्र फा अद्िल्पा के पाय जौ उदन्त ( वृतान्त } है वही निदशंनहै 
तास्पयं यदह कि मनोभावताके होने पर हरीरमे फलके पयंवसान 
करने वाले भोजनादि कायं के द्शंनपि उप्केन होने पर निविकरल्पक 
समाचिक दशाम उसके न देखते पे भोर स्वप्नावस्यार्मे मनोमाप स्वल्प 
बलि णरीरकेद्वाराक्ि गये तस्ति आदिके फलके पयंवपान वाते 
मोजनादि के देखने से प्राव्त-अप्राप्त के विवेक्षि शरीरे किये हुए 
होने से उपलभ्यमान फल वास। कयं स्वप्नमें शरीर केदारा किए हुए 
फार्यकोही भांति मनकेद्वाराक्िः हमा होहोता है) मन हरी प्रिप 
सोर शप्रियके फ़रने वालाहै हदे नदी होताहै } मतषएव इप्तमन क्ते 
निग्रह्‌ करने म श्रत्यन्त प्रयत्न करना च्य । इसी कीपृष्टिके ल्व 
गन्य इन्द्र भहुल्पा का उपाख्यान दिवा जातादहि \४।। धौरामने कह्‌-- 
हे भगवन्‌ ] यह्‌ महत्याकोनदहै गोर दन्द कौन है जोकि यटा षर सापको 
सम्मत? जिन दोनोंके वृताम्त के श्चवण करसे पावनी हृष्ट मुञ्चको 
प्रप्त होगी ॥ ५॥ महि शनो व्ष्िजी ने क्दा-हे घ्ौरान | एता 
घवगङ्गिपा जाता दहै ङि पुराने समयम मगध दें मे एक राजा हुमा 
पाजोफि वन्द्य म्नः दसनाम से प्रतिद्ध याभीद वह दूरा इन््रयम्न 
ही चा अर्याप्‌ ईइन्द्रय्‌म्न के दी तुल्य था ॥३।। उत्त इनद्रयम्न राजाङी 
भाय कमलदल क्ते पमान सुन्दरनेधो वालो इन्दु के पिम्ब ऊे दही पमान 
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चेष्टर्ये आवरण शून्य अर्यात्‌ स्पष्ट प्रकट थो ।॥१०]1 उसराजा ने उन 
दोनो कौ अपसर मे आप्षक्ति युक्त भावना को देख र बहुत प्रकार के भेदी 
सेउनदोनोंका अनुशाषन कियाथा। ११॥ वे दोनो ही दष्ट वुद्धि 
वाले जलाशय में संत्यक्त कर दिये गये ये किन्तुफिर भौवेः दोनो बहत 
प्सम्नये ओर वहां परभीथोड़ासाभी चेद उम्ह नहीं हृजाथाभीरवे 
हुते रहेये ।९२॥ हयी के परमे उन दोनोको वद्ध कर दिया गया 
थातो उन्हे कुमी श्रम या वेदना नदीं हुई थौ । उनके शरीरो पर कोडों 
से रहार क्ियागया धातो मी ताडितः शङ्खो वाले होते हए भी उनको 
कुच भी व्यथा प्राप्त नहीं हई यौ ।) १३॥ मग्तिकी ज्वाला जलाय 
जाने प्ररभीवे दोनोंहिमि की शिलाके समानदही दह्यमान होते हर्‌ 
भी स्थितं बने रह थे । जव देखा किवे दोनों दुष्ट बुद्धि वाले खिन्न नदीं 
होते ६ शौर वसे ही स्थित वने रहते दहतो (फिर राज ने उनहे पूछाया 
कि इका कथा कारण दै कि उन्हें कुछ भी वेदनाका अनुभव कठ्निसे 
पो कठति पीडा देने पर नहीं होता हि ।1१४॥ 

सथ तौ धरणीपालमुचतुमू दितारयौ । 

संस्मृत्यावामिहान्योन्यं मुखक्रान्तिमनिन्दिताम्‌ ॥१५ 

आत्मानं न विजानीवो जातावन्योन्य॒तन्मयौ | 

मुह्यावो न प्रहीपाल स्वाङ्धंरपि विकतितेै ॥१६ 

इष्टेऽथं चिरमाविष्ट क्वापि धीरं मनःकृतमू । 

भावं भावाः शरीरोत्था नृप शवेता न वाचितम्‌ ॥ १७ 

आवां तन्न विजानीवो जातावन्योच्यतन्मयौ । 

भावितं तीव्रवेगेन मनसा यन्महीपते 1१८ 

तदेव परयत्यलिलं ने शरी रविचेष्टितम्‌ । 

न काडचन क्रिया राजन्परनिशापादिका मपि ॥१६ 

ततीत्रवेगेन सम्पन्नं शक्ताश्चासयितु' मनः। 

एकफायें निविष्टं हि मनो घोरस्य सूपे २० 
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चित्ते ऽक्षते तु न करोति हि किचिदेव 

देहस्ततः समनुपालय चित्तरत्नम्‌ ॥२३ 
ताभ्णां तथंवमुक्तोऽप्तौ राजा राजीवलोचनः। 
मूनि भरतनामानं पाडवंस्थं समुवाच हु 1 
भगवन्सवेधर्मज्ञ परमाथेरसस्पृशः 1 
रमयन्त्येव चेतांसि गिरः कामान्धयोरपि । २५ 
कासितौ च यथाशास्वमेनौ निवीप्याम्यहुम्‌ । 
इत्युक्त्वा राजशादूं लस्तावु मौ नि रवासयत्‌ । २६ 


हे राजन्‌ } ये समूत्थित शरीर की कल्गननाएं व्वथे हीह क्यों 
कि इन शरीरो मे चित्तदहीप्रमूख कारण होता ३ । समी देन की लताबों 
मे रसके रूपमे जि तरहसेजलही हुमा करतादहै वषेहीहे मह- 
स्मन्‌ { यहां पर मनकोही मुह्य शरीर जानना चह्विये ॥२२।। स्वप्न 
कौ भूमि में देह के भक्षत होने पर जिस तरहस्े यह्‌ मन शीघ्रहीनषा- 
नया विविध देहके गणको किया करता हे वपे वित्त के अक्षत होने 
पर यहु देह कुछ भी नदीं किया करना है। अतएव चित्त रत काही 
समनुपालन करो । यदी परम मुख्ये ।२ ।॥ ध्री चतिष्ठजीने क्हा-- 
उन रनों ( अपनी पत्नी भौर उपक प्रेमी ) केद्वारा इष प्रकार से कहै 
जानि पर राजीव लोचन उतत राजाने पापे स्थित भरत नाम वाले 
मूनिसे कह्‌। या हे भगवन्‌ ] भाषतो परम सम्पूणं धर्मोङेज्ञाताह) 
परमार्थं रस विषया प्न दोनों कामान्धो कौ वाणियां इनङ चित्तोंको 
रमणी कराती । मने इन दोनो को णास्तरानुप्तार शासित क्याहै। 
अवरं इन ननो फोदेणसे निर्वासित करर देता हं । इतना कदुकर उष 
राजा णादूलते उन दोनों को अपने देस स वाहुर निकाल दिया षां 
॥२४11--;।२६॥ 


^^ 


॥1६।॥ ३ १६४ & ६1४28 ॥1/ 8 -- 1४ ५ 198 10४० 
115 रथय 21५9 [15 (4 10६ 1५ ७४ 2.८ ~ 112 २1५०11९ यु 93 
[ 3 ३ -।2५ & ५।२१८ ॥६।। ह {९५ 118 ६०५ {+ 9४ {४ 28 
म > 142 1 14 ५1४--312 1262 (& । ह 162 13 128 > (8 
112 ८०५ ०५ 15 (8 (8 19 ७ > (> ४ £ ५9 
॥ 2 ॥ ह ६१५ 12 &॥ {> {© २।१५१॥ {४४ 2006 
४४ र) ३ {८ २1४ 1४] & 11112482 2! 20 [५1९ & 1६ 
4 1४६ ५0 ध | ५।० ३ -2 ९२५ ४४ ७४४४ १ ५७६ 
{& (€ 2#£ 108 {५॥ 101६2 & २1७3४ क ५3 & ८121 ५) 1८ {४ 
(५ ^>>110 1९4४ 1>18 ६५18 ‰ (15292 {४ 29४ ४12४ 


97॥ 1४०1558 129 11281018 11122 

1 14181 41121542 11191143. &| 2 1! 

3॥ 9०१०२९७१ 12५९।४२।०० 
1 2 ९] 19६} 1०२९२12९: 2४ 
४।। :88] (941 ५४८००1४ 1080 > ९12५ 

1 1115212 2115 101 3 (८५४४ 21४ 
81 2 (५५५ ४४2 ६०12४०0५ 

। :4।२12 1281818 9 ०२९०।०२।02 ९०४६ 

६ । १328 {01570 12१92314 

1 :ए1> | 02103 6-5)208 ५ [६३४ 
।। 12१19] > [20 ५५५२1 थ 18 
। 128 18 21419] ¢ 2 {215:151, ५ 

2॥ :002 0 (28 ५०11७ ८0 189 
॥ 1121> (2५102112 1२ 1२८९] % 1399 


२५४ ९ 


2१५॥४५्‌४ | ६७४ 


~ 


उत्पत्ति भ्रकरण-९ } २८४ 


श्रीवसिष्ठ जी ने कह्‌ा--इस सम्पूणं एवित वाले महात्मा भौप मनन्त 
व्ात्मतत्व का जौ सङ्कल्पो से खचिते स्वख्प होता है वी मन समज्ञ 
लेना चाह्यि। ४॥ नो आत्मा समस्त पदार्थो में रहती हई प्रतीत 
होती है श्रोर जिप्रको मायः सवो कारणभूत है उसी गामा का सङ्भुल्पो 
की शक्ति मे सप्लष्ट जो कल्पित स्वष्प होतः है वही मन होतः है- 
यह्‌ स्पष्ट अशयद । स्वभावसे ही च्व मनुष्योंका जो मिटै वदी 
सङ्कुल्पोन्मुख जब होतादहै तो सत्‌ मौर भसत्‌ के मध्यर्पे चलायमन 
हमरा कर्ता है ५) जिश्च करिपी विचारित रमणीय कस्म उत्पन्न 
जो कुद धी म्रविचारित रमणीयद्तीहोता है वहं जव भलौभांति विचार 
का विषय दहोताहैतो धाया से कल्पित वेताल कीतरद दही विशीणं 

जाया करता है । अतएव भात्मा कौ विमुक्ति के {लये नित्य हौ उस्कैही 
चिस्तन भादि लक्षण वाले मोक्ष ऊ उपायोंमे उसको योजित करना 
चादिए्‌ । प्रविचारित रमणीय श्रौर विचारमे विशरसु मनदहीसंघारका 


कारण हि 1 इषलिये इर संसार कौ निवृत्ति के लिये उसी मन कौ योजित 


करे ॥ ६॥ ह अनघ! यहाँ पर हसी ।वपय मेम इस्त चित्तकाएक्त 
सःखपान पको वततलाता हूं जिपको पिले मपवान कमल से समुत्पन्न 
ग्रह्याजी ने स्व्यं ही कदा य ॥७॥1 


मस्ति रामाटवी स्फारा शृन्याऽशाःतातिभीषणा । 
योजनानि शतं यस्यां यक्ष्यते कोणमाच्रकम्‌ ॥८ 
धस्यामेको हि पुरषः सहखकरलोचनः 1 
पर्याक्रुलमतिर्भमिः संस्थितो विकृताकृति ॥६ 

स सहस्रं ण वाहूनामादाय परिघान्वहून्‌ । 

परह्‌ रःनात्मनः पृष्ठे स्वात्मनैव पलायते । १० 
टदग्रहारीः प्रहुरन्स्वयमेवात्मनात्मनि । 

प्रविद्रवति भीमात्मा स योजनशतान्यपि ! ११ 
क्रन्दन्पलायमानोऽसौ गत्वा दूरमितस्ततः। 
श्रमवान्विवताकारो िकोणचरणाद्ुकः {२ 
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उत्पत्ति प्रकरण --£ 1 ३८७ 
ग्या करता है। कूकत्पनार्जोसे प्राप्त दुःखोंकेहैतुओं सेडरताहै। 
यह उरना ही इसका पलापनं हि ॥१०। यह मन स्वयं ही विभिन्न कृक- 
ल्पनामों के दरा ।विषयापक्त होकर हद्‌ प्रहारो षे अपने दही भाषते प्रहुत 
करता हुआ भौम ({ मीषण ) स्वरूप वाला होतः हुभा सकड़ो योजनो 
तक दौड लगाया करता है भर्यात्‌ सेकष्टो निकृष्ट योनियों म जन्म लेता 
रहता दै ।११। पह इ र~उघर रुदन करता हुमा मर्था विभिन्न योनियौँ 
म जाकर सांारिक गातनाओंखे रोता हुत्रा दूर तकं जात, है भौर 
श्रान्त होकर विवय श्राकार वाला हौ ज्या करता हि तथा इमङ समस्त 
अद्ध भोर चरण विशीणं होजाति है ॥१२॥ अपने दुष्कर्ण कैद्ारानो 
स्व्यंही सद्धुल्मों ते श्रि हँ भवश्च होकर यह मन्धा भर्थात्‌ विवेकसे 
रहित गहून नरकमे शीघ्रही भिरजाया करतादहै। वह नरक काली 
रात्निके घोर श्रन्धकरारपे युक एवं भीपणहै। कुष्ततत दुःख जिम 
भ्ाप्त होति द इसलिये अन्धकूप कहा गया है । यद्‌ नमोमण्डल कै तुल्य 
अपर्च्छिय अभ्पान्तर अवकाश्च वाला है || १३॥1 बहुन तमय तक्‌ नरको 
म यातनाः भोगकर फिर वहां से मर्ण अन्धकूपसे वहु उठताहै 
तथापि हसे एषी मस्य यातन, भोग कर भी विवेक नहींहोनेकेकारणसे 
पुनः यह प्रहारो सेभपनेही भाप अपने आपको प्रहत करता हुमा दौड़ 
लगायाकरताद। कुटितत मद्धुल्पों से कृत दुष्कृतं के परिणाम स्वप 
विविध योनियो मे दूर-दूर तक जन्म प्रहण करता रहत दै । जिघ्र तरह 
शनभस््यंदही अग्निम गिरकर मस्मप्रावु होजताहैवेसे ही यह्‌ माप 
ही स्वयं दही प्वक्मरृत परिपाको से करञ्जके वनोंमें करटिदार ज्ञ।डषों 
मे प्रविष्ट ह्ोजावा करता रै म्यति भनेक कटङ्वत्‌ दुः्रद योनियोमें 
पटा रहा करता दे ।।१८।१५॥। 


तस्पाच्करञ्जगहुनाद्विनष्क्रम्य क्षणादिव । 
पूनः प्रहारैः प्रहुरन्विद्रवत्यात्मनात्मनि ॥१६ 
पुनदुं रतर गत्वा शशाद्धुक रशीतलम्‌ १. 
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स्थित रहा करताहै। ईप प्रकार के अपने भचार कोरे चिरकाल 
तक देख! था ॥२०--२२॥ 
अवष्टस्य वलादेव मूहूर्तं प्रतिबोधितः । 
पृष्टर्च कम्त्वं किमिद्‌ केतार्थेन करोषि चं |) 
कि च वा्भिम्रततंते स्या मुधा परिधावस्ि। 
इति पृष्टेन कथितं तेन मे रघुनन्दन ५२४ 
नाहं करिवन्च चेवेदं मने किचत्करोम्यहुम्‌ । 
त्वयाहुमवमग्नोऽस्मि स्वं मे शलुरहो वत ।२५ 
स्वयां दृष्टोऽस्मि नष्टोऽस्मि दुःखाय च सुखाय च । 
इत्युक्त्वा विक्लवान्य द्धान्यालोक्य स्वान्यतुष्टिमाव्‌ (२ 
शरोदातिरवं दीनो मेघो वषंचचिवारवी । 
क्षणमात्रं ण तत्रापतावुपसंहुत्य रोदनम्‌ । 
स्वान्यद्धानि समालोक्य जहास प्रषभं चिरम्‌ ॥२७ 
भथादृटह्‌सपयन्ते संघ्नाद्पुरतो मम। 
क्रपरेण तानि त्याज स्वान्यद्धानि समन्तत; ।।रम 
विवेकत कै द्वारा तुरन्त ही वलपूर्वक कत्त को श्रक्रान्त किया 
या मोर मृहुतंपाधपरै प्रतिकोद्ठित हौ मयायाः। वसिष्ठ शब्दे तेव 
कदा गया है । दृप्त तनह से वस्िष्ठशब्द फी व्युन्प्ति से वसिष्ट का वाचक 
मेने ही ग्रपना भाचार देवा चा-टप्रा चमिष्ठ जीनेक्दाया। हे स्प. 
नन्दन { ने अयत्‌ तेज स्वल्पने उप्त मनसे पृछठावा-- तु कोन है 
यह्‌ क्यादै शौर एको कित प्रयोज्नसे करता? तेरा भमिमतक्या 
दे गौरतरु व्यवं दही क्यो सवभ्रोर दोड़लगारहादै ? जवर ने मतु 
तेभ स्वल्प ने उसे पूखा तो उसने मूते न्दाधा। है विवेक मूमे ! 
( पद चित्त भविवारित रमछोयदोता है अतः उपके फार्यादिक भो 
विवेक द्वाग मृदित होते पर गसत्‌ ही होतेह) तूने मुके घशम्न कर 
दिया दै भत्तएव बहुन चेदहै ङितुममेरेशषन्रदी दहो 1२३) -॥२४॥ 
कुस वकने पुप्रे वशम कर्लियादहगोरसूवत्तया दु्पङ्ल्ियेर्गे 
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प्णिर पतित हुभाथा। हसक्ते पश्चात्‌ कू पत्पना लक्षण बालौ वाहे भिरीं 
फिर श्रथ की अक्षा रखने के स्वप वाला वक्षःस्यस बति हूप्रा मोर 
इसके उपरान्त उदर का पतनदहुपराया ।॥[२६॥ इते पश्चत्‌ उस पमान्‌ 
ने क्षएमात्रमें ही नियति की दक्तिसमे अषने द्धो को यथातथ भली. 
भांति सेसव्याम करके कहीं पर भी गपन करने को उद्यतदहौगयाया 
।\२०}। मैने पुनः एकान्त में उपरी प्रकारके एक मन्य तरकोदेवायथा 
जिसका अन्तर पर्पाङलित था सौर प्रहार करता हुभा ध्रमण करताया 
॥ ३} | मेरे द्वारा वह्‌ मनूष्पर सामने होने पर पद्धागयाया मोर 
उप्री पततिसेउप्तक्रमसे ही उसे मी र्दन करफे श्रौर हुंसकर समस्त 
सपने गङ्खोसे विक्षोणताप्राप्तकीं थी मौर फिर वह्‌ अलक्ष्यहि गया 
या। इसके उपरान्त कदी पर उसी प्रकारसे एकान्त में एक अन्य नर 
देखा था जो पजयन करता हुआ अन्वा ( विवेक शून्य ) अन्धकूपे 
पिरग्याथा। वहू पर र्म चिरकाल पयंन्त उल प्रतीक्षा करता हुजा 
स्थित रहा था अर्थातुरमैने चिवाप्र किया था ॥३२-२४।) इपरके अनन्तर 
देवा कि बदृत समय तक भी वदश्चठक्ते नदीं उठा थ। ] फिर एक 
इूसरे को इघर-उघर गिरते हुए देखा या ।३५॥ 

अवष्टम्प्र तथेवाञ्चु तस्य प्रोक्तं चिर मया । 

दुमतिर्मामसौ मृढ नेव जानासि किचन । 

अपेहि दुमेतैऽत्युकत्वा स्वन्यापारपरोऽभवत्‌ ।।३६ 

एवं तरिमिन्महारण्ये बहुस्तादशा नराः) 

परिश्रमन्तस्तिष्ठन्ति विध्यतेऽयापि सादवी ।1३७ 

सा भीषणा दिविघकण्टकसद्धुराद्धी 

घोराटवी घनतमोगहनापि लोकैः । 
आल नित्रु तिमनाप्तनिजाववोधै- 
रासेव्यते कुमुमगुलमकवाटिकेद ॥३८ 
कासो महः्टयो व्रह्मन्कुत्र वा दएयतेऽनध। 
केचतेपुसपारतच्र करि वाक्तु कृनोचमाः। ३६ 
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सम्भारो की पदवी परम गम्मीर भौर अपार कोटरो वाली दहै । भ्रसतु- 
कार्योते समन्वित हे राम | माप उसीको महाटवी समन्ञ लोजिए्‌। 
॥ ४१॥ उस पहाटवीमे वे पुरुष जो महान्‌ आकरा वालि श्रमण क्रिया 
करते ह ओर भव्यविकर दुःखो मे १ हए्‌ह भपप उनको मन दही समन्ञ 
लो ॥८२॥ 


द्रष्टा योऽयमह्‌ं तेषां साविवेको महा पतं । 

मया तान्यववोध्यन्ते विवेकेन मनांसि हि ।४३ 

परं बोधे समासाद्य मस्प्रसादान्मह्‌ामते । 

मनांसि कानिचित्तानि गतास्थुपशमं परम्‌ ॥४४ 

कानिचिन्ना्भिनन्दन्ति मां विवेकं विमोहिताः) 

मत्तिरस्कारवशतः कूपेष्वरेव पत्तश्त्यधः ।**५ 

ये तेऽन्धकूपा गहना नरकास्ते रघूद्वह । 

कदलीकराननं स्वर्गः करञ्जो मत्येमण्डलम्‌ ।\४६ 

प्रविष्टान्यन्धक्‌पान्तनिर्गेतानि भयानि तु । 

महा पातकयुक्तानिं नरके तानि सर्वदा 1४७ 

यत्तत्र रञ्जगहूनं तत्कलत्ररसाविलम्‌ । 

दु.खं कण्टकस्तवाधं मानुष्यं विविधेपणम्‌ । ४८ 

येरहं पू भिरवुधेदु जिति तिरस्कृतः । 

तेमनोभिरनात्मन्ञैः स्वविवेकस्तिरस्करृतः 11४६ 

हि मह्‌।मरते | जो यह्‌ उनकाद्रटाहै भर्यात्‌ महर वह विवेकदही 

है । मृज्ञ व्विकके द्वारा वे मन अवबुद्ध क्वि जाया करते हँ 1४२४३ 
दै मदामते। मेरेहीप्रषादसे परम वौघ्र पाप्त करके कं मन गरवे 
चित्त परम उपशम कोप्राप्त होग्येहं।।4ब!' कुछ विशे महसे 
युक्त हर्‌ मुस विवेक को अस्िनन्दित नहीं किया करते दँ भोर मेरे त्तिर- 
सहार फरनेकेकारणरदं। दूरगो में अधःपततको प्रा हम्रा करते ई \९५। 
है रपूद्रद्‌ { गो पतन प्रप्य करने के जन्वक्गूय यतनायेदह वे महन्‌ गहनं 
नरकौ । कदली का कानननजो वतलायादहै वद्‌ स्वग दै ओर करल्जं 


{€ 1५ (0१४ [^ 1 & 121५ ५ ९४४ (८ ह ४४४ 8 
1४19 ~ 21] ९४।५०४| 2 ३ 10॥ 12५ ४०५ ४ (£ 20-- ट ६४ 
१२९ ¢ --2 101 {‰ 2८ ‰ {७ 2 101" 102} ७४ ‰ ।०।२ २४ 

3 ,1॥ 0 11५४2172 :218141.2५529 ४ 

1 ४122 {92262108 31212 {४२121 

भ)।। 2 ४3 12101111 (६५ 

1 1:10 292 1124 ५299 {11 

| ९3६६ 2। {2210४ {6022 

1 : 0०1०९५२ ०२५९६०।४२१४ 

्)1। 104 19०9 ८9 ५९६14154 

। {12111262 9.9 २९] ५120 £ 22 

९21" ९1 ह| (019४1101 1५२००५४ 

, 1 20 (51131) + > ९९40113४ 

३११ 08 14212 19४ 12602 21610159 

1 ७७1२ £ [912५ 2912450 229 

० 29४९4१1५ ७६199 ५०९४ 

1 एए ४४२ ¢ ५० ५२५९७२12 
11 3५ ॥ ६ 1०५] ०।५२० ४] 1५ ५०६९] {8 ८" £: 
०८ ( ह & ५५ पमौ ६ ५1४21 & ३ 104 ०1५८० २५२५ 2 
५८2; ३, & {४५६४ 6६९ ६४। ।। 98 ।। ‰ १88 ५५४ 9 1198 
128] ४९६ 1५ 09४ 27 ९४५] ह ५ २०५ ९ 2.५५ ५ {2 ५४ 
४४१८ &०> 19४ ५९1 ५६ ००६४ 2 । ३ 2), £ & 11> 
% 2 २४८ £ 2£ ३ &149.6 10४21 & (८5०५ {¢ 11 98 ॥ 
१ ।४९४ {३५ 121४2 & (७2 (क (४५ 1५52 । 2 ०५ 1१५ ५2 
४1491 ०५२1४ > ०1५८] £ ५४ {2 1४९2 (९ £ 2 2 ५६ ९ 
५० 12 1 1 ३ 212 2९4 ”# ^| £ 2 212%9 } & 1४72४] 
५ 98५ ५६४ 9६ ३ ५४४ £ ए 294 1५5 {029 20 ४४ 


82/10 } $ 


उपत्ति प्रकरण -६ ] १६१ 


महान्‌ माक्तम्दन युक्त सुदनदै वहं इष भो के जास को परित्याग करने 
वलि मनकेहीद्वारा रोदन किया ग्यादह।। ५१) आघ! विवेक प्राप्तं 
करने वले श्रीर अमल परक्ो न प्राप्त कएने वति मोगोंका त्फागे 
वाले मन को परितापरहोता हि दिना विवेक के उरवकश्च भोगौके त्पागने 
पर मन को महानु परिताप उत्न्न हुषा कत्ता दहै ।. ५२॥ उसङ़े जान 
सेजोपुरूपोंको भनन्द प्रदान करने वाला हास्य 21 परिप्राप्त विवेक 
वाले चित्त ने सन्तोष क्रिया द्वै ॥ ५३ ॥ जिसने अच्छी तरह से विवेक की 
प्राप्ति करलीदहै भौर संसार की संस्थितिका व्याग करदियादहै रेत 
खूप कां टयाग करने वाले चित्त का भानल्द वदता है ।।५४।1 जिस समयं 
मे यहु मवषटन्ध फरके अर्थात्‌ समी भोरसे रोककर मेरे द्रःरा प्रयत्तपूरवक 
देखा गया तो उषके विवेक ने वलपूवेक चित्त में स्थान प्रस्त क्रिया चा 
यह्‌ दिखलाया पया है 11 ५५१} जिस समयमे पमान्‌ आरामे प्रहासं 
क समुदाणोसेस्वयंही प्रदर का करतादै वहपर उस समयमे 
उपकी विविघ्ठ कल्पनामोंके मघागोंसे पर्यात्‌ भनि प्रफारकेजो 
सद्धुत्पर्हैवेह्‌) प्रहार उन्घे मनअनेदही आपि प्रहार क्रिया करता 
है ॥ ५६॥ 


पलायते यत्पुरुषः स्वात्मानं प्रहुरन्स्वयम्‌ । 

स्ववासनाप्रहारेभ्यस्तत्र तत्र मनः स्वयम्‌ ॥५७ 

संकत्पवासनाजालै' स्वेरवायात्ति बन्धनम्‌ । 

मनो लीलामयेवेन्धं क।णकारकृमियंया ॥\८ 

एतत्त कथितं राम चित्तोपाख्यानमूत्तमम्‌ । 

चितसतेनैवेदमालोक्य चित्तत्ागे स्थिरो मव ॥१६ 

यह पष्प स्वयं दही त्रपने अपपर प्रहार करण हुभआा अपनी 

व पनाओं ङे परदागं ते कहौ-वही पर म स्वयं पवन पा करत। ह 
अर्थात्‌ दो रदूताङ्रै॥। 4७ मद्ुल्यो क दवारा अग्नी अकरत्‌ {विपयों 
केषोङ़ीजो वासनः ह उनह जानाते जपनीहौकीतातने षरि र 
स्म़ोयवण्पोंसे तप्यं उन्छाषहो ग्स्त जाया करत्‌। ३ जिष॒ तरह 
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महु प्रवर श्री वर्सिषजीने कहा-हेशधीराम | जो ब्रह्मके 
ञान रखने वाले प्रवृद्ध पुरुप हेते हँ उनका यह्‌ जगत्‌ कै अकार यें प्रकट 
होकर विलत्तित होने वाला मनदहीन्रह्यदहै। उस ब्रहम पे मन्य कुछ भौ 
हुऽरी वस्तु नहीं है क्योकि मन भमदि सवमें कायं जगतंमें उषी ब्रह्म 
फो माया नाम बालौ शक्ति विद्यमान दहै भतएव समो श नित्य पुणे 
मोरक्षयसे रिव प्रखब्रह्महोहै॥ 14॥ परय विस्तृत स्वल्प वाले उस्र 
भविष्ठानमे जो कोई कायं न द्वौ टता नहींहै क्योँक्रि सम्बणं एवित 
ब्रह्मनिष्ठ ह । अतएव वे सव उत्तके कार्यो व्रं उपलब्ध होती ह । इसीलिये 
यह्‌ परमात्मा अपने मश्रयमे रहने वाली अनेक शक्तियोंके मघ्ये 
जिप्त णक्तिते प्रक्टदोताहै उप्तीसे वह्‌ जाना जाता है, ।२॥ दहे 
श्रीतम | प्राणियों के शरीरो मेँत्रह्यकी चित्‌ शक्ति उषल्ध होतीदी 
है । वायुम स्पन्दन केरते की शक्ति है भौर पापाणों में हदृता कौ एक्ति 
विद्यमानहै।।३॥ जलें द्रव शकिता अग्नि मे दाहे णत्ति-- 
सकाश परै शुन्ध शक्ति अर्यात्‌ ममर्ती निष्पादन शक्ति बर विनाशी में 
नाण की शपित ह उपलन्व होती है।।४॥ यह सम्पूणं द्रतजातनजो 
है वहे प्रलय कालमें नाम नौर रूपके श्रभिन्यक्त न होने स्ते उसी ब्रह्म 
में वर्समान र्हा कन्तादै। सुजनके समयमे अण्ड क अन्तर्जले 3ि 
फे समानदही उषी प्रहामायाप्तारीब्रह्मसे यदक्रमरसे {्जुभ्मित हुमा 
करताहि। उमरीप्रकारपे यद्‌ सव वात्मा म ह । फल--पत्र-पृष्प-- 
लता -शःखा भोर विटं त्तया मूल वाला पूरा वन्न उपक छटेसेवौज 
मे एवित स्वष्पये विद्यमान रहा करता है ठे उमी सतिम पद्‌ 
सम्पूर्ण टए्व जपत्‌ ब्रह्मे स्विनहै।।५।' क्सीसमयमरं कदींतेय 
समस्त शविततयां उषो ब्रह्मे क्त्य्पाके स्वष्पमें देश ओर कालके 
विविच्र होने षे भूमिततलतमे लान्ति को फपल फ समनदही ये प्रकट 
एमा फतह ।॥६।। द ध्रीराम | यद्‌ जला सर्वत गमन मरते वाता 
ध्यात्‌ सयम रने वाता व्वापक है यपदस्वयदी सर्वदा दीप्िमान्‌ 
हता ६ भर एम मदन्‌ विदः वपुष न्सिसम्यप्र यहूपषट़ोषी 
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की क्रम भापकेद्रारा बताया हुमा क्या कहू जाततादै? दहे भगवन | इस 
मन के वणेनका कारण माप क्रमसे भुञ्ञे वत्तलाइये। य विलास पूणं 
मन बहुत ही तुच्छ है जन्तु जिनके विवेक नहीं होता है एते चित्त वालों 
को यह्‌सत्यको दही भाति प्रतीत हुभा करता है--पदी मन के स्वल्प के 
वोन क। कारण होता है ।। ६ ।। महपि वसिष्ठ जी ने कहा--हेश्रो 
राघव ] कोई मुग्ध बुद्धि वाला वालक अपनी धात्री ( माता} से पूता, 
हैकिहेर्मा| कोट मन को वदलाने वाली वात मृक्ञपे दिए ॥ १०॥ 
है मामति वाले } वहू उप्तकी धात्री ( जननी } भ्रपने वालके के विनोद 
के लिये प्रसन्न मोर मधुप अक्षरों बाली कोई अ।ख्यायिकरा ( कहानी) 
कहा करती दै । घ्री उप उपमाता को कहा जाता दै जो मपने उदरसे 
तो व।लक्र को उत्पन्न नहीं किया करती है छन्तु शेष उक्तका पूरा पोदण 
करती है ।*१३। अव कदानी कास्वल्पक्हानातारहैनजोषात्रोने कहा 
था-ह वस | कहीं पर महान्‌ आत्मा वालि परम्म तोन राजयु् 
ये।ये वहत ही ्ाभ्मिक--उदित शौय वाजे थे भोर व्यन्त तुच्छं नगर 
मे रहाकतेये। वै दोनों उत्पननदही नहीं एषे जौरएकतो गरभंमें 
परी स्थित नहीं हुजाथा। इ रके भनन्तर वे परम श्ुभ तीनों विमल 
साशय वाले उत्तमलामकोप्रात्ति के लिये एक व।र भप्ने शृन्य नगरसे 
निकल ग्येये) जववे गमन करर्हैयेतो गगनमें उन्होने फलोबाले 
वक्षो को देखा या ।1१२-१४॥1 

तेपु विश्रम्य विश्चम्य भुक्त्व) स्वादु च तत्फलम्‌ | 

ययुः सूखं विलापेन ते त्रपो राजसूुनवः।। १५ 

सरित्व्ितयमासदुस्ततः कट्लोलमालितम्‌ । 

तत्रैका पिशुष्कव मनागप्यस्वु न दयौः ।१६ 

परिशुष्का भृशं यासो तस्यां ते सस्नुरादटताः । 

चिरं एत्वा जलक्रीडां पौल्वा क्षीरे मं पयः ॥१७ 

अयासेदूदिनस्यास्ते भविप्यन्नगरं त्रयः) 

दुरश्तप्तपूत्लापं चेलनाग्रमण्लडम्‌ 1१८ 
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उष्टत्ति प्रफरण--७ ¶ ०१ 
सुखमेव स्थिताः पत्र मुगयाग्यवहाररिणः । 
धान्रयेति कयित्ता राम बालकाख्यायिका सुभा ॥२४ 
लिर्चयं स ययौ तालो निविचारणया धिया । 
एषा हि कथिता राम वालकाख्पायिका तव ॥२५ 
ग्रं संसाररचना विचारोज्िनिचेतसाम्‌ । 
तालकाषयायिका चेत्यमवस्थितिमुपागता । २६ 
संकल्पजालकलनेव जगत्समग्र 
संकल्पजालकलनात्त. मनोविल।सः। 
संकत्पतान्नमलमुःसुज निविकल्प- 
मधित्य निङ्वयमवाप्नुहि राम शान्तिम्‌ २७ 


उक्त स्यालीमें तीनद्रोणसे न्यून पक्व द्रोणत्रयघां जो कि बन्धु 
दविगोंकेद्वारायुक्तया। वे द्विज विना मुख वले भोर अधिक भोजन 
फरने षाले थे अर्थात्‌ वह्‌ विघ्रोँके हारा खायाहुजायघा। उन विप्रोके 
खानेसे वचा हुभाजौ अन्ध था उप्तको उन राजवुर्गोने खाणा धा) 
उष भविष्यत्‌ नगरम वे तीनो हौ राजपत्र दे पुत्र | सुपू मृगया 
(शिकार) का व्यवहार, कम्ते हृषु स्थित रहेये। दे्रीराम | उस 
घ्री ( घाय ) भ्य उपमाताके हारा यह्‌ वालको को शुम वास्या 
धिका ( कानी ) कही गथौ यौ ।। २२-२०॥। विना विचार दाली बुद्धि 
से उम वालके निश्चय कर लिया धा अर्थात उसने इत प्राद्यायिकाको 
विलकृल टी परान लियाया। है श्रीराम | मनि यत व।ल-आख्य'यिका 
तुमको फहकर वतलादी है ॥ २५1 यद्‌ संसारफो रचनाजो विचार 
( विथेक ) रदित चित्त वाति पृप ह उनको ष्पी रीति है पोर 
याार्पायिका श्रव्विति को प्राप्त हई दै!) २६1 वह्‌ म्बरं 
जगत्‌ स्तुतः कुठ भो नदीं वै केवल सदुल्गो के समूह कौ एक 
प्राति माव्रहीः हि। हन्दी स्द्धुत्मोके समूद्रषौो प्रन्तिसेमनका 
विनाम इस टा प्रता है) दल इन संक्ल्पां फ मतक्रात्याग दरदो 
घोर्‌ (विपित प्रष्ठ वपय का समाघ्रवफरयोतो निष्ठषदही हशर 
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उत्पत्ति प्रकरण-प ¶ ०४ 
मोह नहीं होती है । मतएव जो पत्य है उसी का बुष्ठिसे विचार करो 
ओर श्रसत्यका त्याग करदो ,1१॥ णहु आत्मा अनन्त दहै अतएव इस 
छनन्त आत्मा के तत्तव को किसके रा कंसे वाघा जा सकता है ? अत- 
एव यह भवद्धहै इपररो मव्दको वद्धहं- णसा कहकर भर्थातु समक्ष 
फर व्यथं ही विन्ता मत करो ॥२॥ रेमे अनन्त ओर ज्ञान-सत्यश्रौर 
भानन्द स्वरूप वाले निविक्ल्पक् सूपसे युक्त मात्मा के स्थित्त होने पर 
तथा जन्य क्रिसीदपरे के भक्नाव होनिसे कौनतो वद्ध मौर कौन मक्त 
फियाजातादहै? त।वपयं यह्‌ रहै कि निविकल्य स्वख्प वले 1 नानन्दमय 
एवं अनन्त मत्माकान तो 4 न सम्प्रव श्रौरन की मुकितिकी 
ही आावप्यकता ह ।३॥ इसीलिए यह्‌ केवल मन का उल्लास (विजुम्भण) 
मान्न दी बन्धनको प्राप्त हुगादि। इस मनं को संकत्पारमक्चेष्टओंङे 
सक्षम हौ जनेिपर हि धीरम! मोक्षी मवेशिष्ट रहता है । अर्यात्‌ 
फिर मोक्ष स्वतः प्राप्त होने वाली वस्तु रहं जती दहै । वात्मा के वन्धन 
षद्धदहोने कतो कोई प्रवसर ही नदीं होता दहै | ४। अपनी लौलाभों 
म प्रव्तमान हए मन को योजनो का समूद एक गायके सुर्‌ के समान 
तुच्छदहै भौर यहदहीएकद्धोरी सी वस्तुको भपने हौ स्ंकत्पोंपे दहत 
वड़ा वना लिया करता । कत्प जंते विस्तृत कालको क्षणे समानं 
मौर क्षण मात्र स्तमयक्रो कल्पक तुल्य वना लिया करता हि। यह्‌ सब 
स मनकी ही मपनो लीलाए्‌ ह| प्न मादि बहत दीघंकाल का मौर 
देण का विश्रम दिखलाई दिया करता है । जहां कि गस्तविक्ताकान्तेषा 
मौनी होतादहै।'५॥ यह मायम्य मन जो भद्टग्न दहै उसको भौ 
घटित करा दिया फराह इसी प्रिधान्त को विणद करते हुए कहते ह 
कि दस विषयमे ग एक मत्यूत्तम वृत्तान्त जपतो वततलाङग। कि यह्‌ 
जगत्‌ से सम्बन्ध रखने वाली दन्द्रजनल की श्रो जप प्रकार से इत चित्त 
क भन्दर स्थितो रदी दै उवरको भाष सुनिये जिततेघाग् जानन्ते"मे,ष। 
द्म बसुधा के पीठ पर अनेक वनां प्ते उमराकुल अर्यात्‌ चिरा द्मा उत्तर 
पण्डक नाम साना एरु महन्‌ जनपदहि।\ ७1 
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उपत्ति ्रकरणए-2 ; ४०४ 


परमश्ेष्ठ वह्‌ राजा वहां पर सुपू समवस्यितथे॥ ११॥ उसी 
प्रवसर पर एक कोई रेद्रजालिक श्र्थात्‌ जादूगर वडेही आज्ञय 
( अ,उम्वर ) के सहित उप समामे प्रविष्ट हगाथा! उप्त जदरूपरने 
गिरि शिखर के तुल्य उपरर की घ्रोर केन्र वाले उप्त राजाते कमले 
प्रमरकी भ†तिदही कहा थाह राजन्‌ | है विभो | मेरा एक यहां 
परजादूका वेल्ल आप देखिए} पीठ षर यत्त होते हृष्‌ ही वहूत 
लापचयं के साथ भूमि में चद्रोदयके समान उपने श्रम समूत्पन्न करने 
चाली एक पिच्छिका (मयूर प््नप्रार) भ्रमितकी थी। जो अनेक 
निर्माणोंके करने फा कारण स्वूप परमास्माकी मार्याके हौ समान 
पी ।। [ २~१४॥ 


तां ददर्शं महोपालस्तेजोरेणुवि राजितम्‌ । 

सवां सैन्धवसामन्तो विवेश्चास्मिन्तणे ततः ॥ ११ 

तं वेवाचुजगामाङ्वः सोम्यः परमवेगवानु । 

सामन्तोऽर्वमूपाद्राय पार्थिवं सपरूवाच हु १६ 

इदु मच्चश्नवप्रख्यं हुयरत्न महीपते । 

प्रभुएा मम भूचक्रवरभोः संहितं तव 11१७ 

राजतं हि पदारथ्रीर्महतामपणान्द्ुमा । 

इत्युक्लवपि तस्मिन्स प्रत्युवाचेन्द्रजालिक्ः 1:१८ 

सप्इत्रमेनम।रह्य भुवनं विहर प्रभे) 

बदवमानोकयाम।स तेनावत इति भूपतिः ॥१६ 

अयानिप्रेपया ष्ट्या राजा चित्रोपमाङ्तिः। 

वभू वालाक्यन्नरवं लिपिकर्माितो यया ।:२० 

त्स्य) मृहृतयृग्मंतु घ्यानाप्तकर इवात~नि। 

ततस्तै ~ि्प्रयापन्ना ववुद्चिन्तां समासदः ।॥२१ 

नेर ४ रेणुधोमे विराजमान उको उन राजान दाया 1 

ए्मो शनगर्म एर | सन्भु देश के मन्तन उससतनामं परवेब स्यिया 
॥ ५॥ उम निन देक्षके पमन्तके पदर परम सोम्यवेगते 
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ददमार्चयेमाख्यानं सुणुता् सभासदः। 
पिच्छिकामहमालोक्य ज।ल्मेन श्रामितामिमाम्‌ ॥रम 
शौर वहा पर सभी मन्त्रिण सब्देहुके सागरमें मग्नहोग्ये 
, घे] उम समयमे समके स्थानमें जो महन्‌ जनोंका कोलद्लद्रो 
रह्‌। था वह्‌ भौ एकदम शान्त हो गवा घा 1 घर्थात्‌ पूणंतया स्तन्वता- 
सौछागयीथी॥६९२॥ जो उम द नाल्िक्त की कुटिलता से व्यधि 
विस्मपते युक्त डो मयी यौ तथा भयं मौर मोह से विषाद समन्वितिथी 
एेपी जनताने उस समयमे राजाके स्थित चक्षु करके स्थितदहो जाने 
पर मूकरूलित ( अवक्त ) कमलो के वनकी द्ुयुतिको घधारणक्िफि 
य। || २३॥ महदपि वसिष्ट जी ने कदा--ये महतं के समय के पश्चात्‌ 
घ राजा प्रबुद्ध हुए र मास्तनके ऊपर कम्पित होते हुए प्रवृद्ध हुए 
ये।। २७॥ जो राजाङ़े पुरोवर्ती ये उनङ़द्भारा उधे पकड कर सदारा 
दिया गयाया गौर वह राजा पर्यल (-रिक्लतामे परिपूर्णं }) मति 
वाला था। हपके अनन्तर उससप्यमें उस राजसे सदध्य भौर 
मन्त्रियोंने पृष्ठाथ। | जवर राजाने भललीमांति प्रबोध प्राप्त कर लिया 
य। तमो विनयसे समन्वित दूते दए सवने आदररके साय क्टाया- 
हे राजन्‌ | पका मनतो एकदम निर्मलदै वह्‌ टेषे सम्ध्रनोंपें कंते 
निमग्नो गवाह ॥ २५. २६।। जो महत्व के व्रिजूम्मित वाला मनह 
वद्‌ कमोपीमोदेषो प्राप्त नदीं हमा कस्त, है! इनर् पश्चत्‌ उत 
र॑जाने कदा प्रौर माइनय के साय उसने अग्नेनेर्णको बोला या-- 
हे पमःसदो { धज अष नोग इस अ|दवय्यं से ५रिपूणं इत आख्पानका 
ध्रवण रीजित्‌ इम भममोक्षप्रकःरी जाह्मके द्वारा घ्रमितजी हई पिच्छिका 
फा मन न कपा वा ॥२.-२८॥ 
॥ जञ्वमाल्ठ बनिनमात्मना च्रान्तचेतसा। 

गन्तु' प्रवृत्तो मृगयात्तकोऽहुमतिरहसा २३ 

सनेनातिविलोलेन दूरे नीतोऽस्मि वाजिना। 

भोमाम्यापतजडनाजो मुग्धः स्वमनसा यथा ५३० 
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कयत्‌ मेरी मूल बहुन ज्यादा दोतयी ह "2९४१" इप्त तरह से याचना 
करने प्र भी उने मूञ्ञो कुं भौनेहींदियाय।] लिक प्रकारसे 
भवल प्रपतन पूरवकप्र थना की हृद लक्ष्मी के द्रा दुष्कमं करने वलि पपी 
कोन नदीं दिया ज(ताद्चै। ४६1 मघ समय तक केवल वह्‌ मेरे 
पीछे गमन कननेवाली दीरदीथी जबकि व्रभोके खण्ड चे मन्य 
वृक्नवण्ड मे निपातित दोरहा या ओर दयाभूत होताना भगे स्वत्त 
या 11४७} उसने म्पे कदा था कि मृक्षो हारकेयुगे चण्डाली सम. 
क्षलो है राजन्‌ } केवल पाचनासे तुम मुङ्षपे भोजन नदरी प्राप्त करोगे 
1४८।) दस प्रकार पे कुनै वाली--प्मन करती हए मौर प्रद~ग्दमें 
चलती हुई तथा कुञ्जो में फलादिकेखनि, को इच्छ घ निरन्तर 
सद्धं फरती हई उव लीना वनिता ने मुम कदा वाट 

ददामि भोजनप्मिदं भर्तां भवसि चेन्मम) 

वाहयत्यत्र मे दान्तावृद्‌दलि पक्छसः पिता ॥४० 

तस्येदमन्न' भवति भवं त्वे दीयते स्थिते । 

प्राणैरपि हि सम्पूज्या वल्लभाः पुरुपा यतः ।*५१ 

अयोक्तासा मया सतां भवामि तव सूत्रे । 

केनापद्ि विचा्ेन्ते वणेजातिकरुलक्रमाः ५२ 

ततस्तयादनादधं मह्यमेकं समितम्‌ । 

जम्बूफलरसः पीतः स क्तः पक्वणौदनः। ५३ 

विश्रान्तं च मया तत्र मोहूपहूतचे मसा) 

मां टुस्तेनाय सादाव प्राणं वह्रिव स्थितम्‌ 1.५ 

दुरा्कतिदुराचारम,सप्ताद भवप्रदम्‌) 

पित्तरं पीवगकारमवाचिमिव पाननाप्‌ ५५ 

त टूमनुपद््धिण्या मातद््ाय निवेःदनः। 

अयं मम भवेद्र तत ह्‌ तव रोचनाम्‌ ५५६ 

उत हार बेगूरीते कदा--द्‌ रजन्‌ { पदि अयव मर्‌ -त्ताडो 

{षे तः यह्‌ भोजन तुतोद इनो 1 पह परनः वन्त (ता ६ 
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दवश्चवा मे केकराक्ष्या तु तेनापृङ्मयचक्ुपा ॥६१ 
जामातायपिति प्रोक्तं तया तदेभिनन्दितम्‌ । 
वहुनात्र किमुक्तेन करस्मिर्विदिदवसे ततः ६२ 
दत्ता च तेनसा मह्य कुमारी भयवायिनो | 
सुकरृष्णा कृष्णव णन दुष्कृतेनेव यातना ॥६३ 


उसने वदतत अच्छः--पहं उप्त अपनो पुरीसे कहकर दिन कः मन्त 
हो जाने परवे दोनों दमनणीन भावद्ध वेल रे उनो जंते कृतःन्तं अपने 
किद्कुगें को घोइतारै छोड दिवा था॥ ५७ । सन्न्पयाकाठोप मेषोँंसे 
कपिल वणं वाती प्रोदुूललितत सी दिशां मँ उष वेतल वस्वनसे दिनके 
मन्तमेंदहमलोग चलद्रियिथे ।) ५८।। उस विशाल जद्धल सेक्षण पर 
मे सम्ध्या के तमयमें हम लोग पक्कणं (एवरकाघर) मंप्रात्तदो 
गयेये। वहु घर किम अकार का था--यह्‌ वताते र्हु--क्टे हुए वराह 
--अश्व--कथि- कुषकरुट मौर दयन ( कोम } विद्यमान वे प्रौपगके 
सिये प्रकीर्णं आद्रंभिरामों कीं तन्वियों के जालमे गिरने वाले प्रक्षीगरा 
शं पर वर्तमान दँ गौर व्च्वोकेहायों में स्वितं मांक पिण्डों षर 
मविद्यां सिनभिनाने वाले तया सम्ध्रम पे उप्निप्त अधिक कदलियोंके 
दलखण्ड जिघ्में विद्यमानये एधा वड्‌ उत्का घर धा ५६।२० र्ग 
लपने उत नूतन पवशुर के मन्दिरमे वहां पर समास्थित होगया या। 
मेरी सास देकरक्षोनायवानी यी | यदह जमति दै इष कथन को कचिर 
पयनेध्रङे दारा.उसने द्मे अपिनिन्दिति प्रियाया । अचिर कथने 
प्यालाभ है इते अनन्तर किरी दिन मे उनने वद कुभाग जा य 
दने वालीयी मृत्तेदेगीयी। वहदुष्कृतस्े नारकीय यात्तनाकेही 

समान दृष्फूदर् त सुकृच्ण धी । ६६{--६९२॥। 

सरमसमभितो विनेदुर 
प्रसूमदहामदिगात्तवाः दइवपाक्राः। 
हतपट्पटदा विलातदन्तः 
स्वरसत बुष्हत यद्यो महुःन्तः 11९४ 


द 


4०२९ ( ५1५ ए &ु (८ ठ ९४ {2 ४[९> 2 & £2४ २४ 2४ {2४ 
2/9 & {०९ € & {^ ५३ ।\* ३ 1 19 10२] ५५४ 1 ५०५..४ ५2 
116४४ ४४ २५ & (४५५६ ४६ ५1५ £ ई 1६२५ 10५] ,५28 
4 ०५ ५18 1 ५10 (10510 ९ २।५.8 ५४| 112 2, 
28 ॥। १३} 4४ 10 ५.५ ७: € ५५५ ५४ ९७६ 19४ 1 
210४ = >| । ६ (०५ 1016 2४ 1113 212 ¢ ०६३ ५ ८०६४ 
४ £ 2२४ 6 (2 (118 {&2 13 (४ {8 2४ 1२४ ४ 112३४ 
11431 1 104 6 (1१ 1 59 ८1५ 1५ 196) छट ५ 
1००५ € 1 40 {५8 14 (२९५ 21890 ९४३ २१६ {9 ७१४ 1193 
~€ > { {४8 2/9 2 । ए ‰।{2 १>{९५ ४।४ ७,४ ५५ ‰ ४ 
& ८४२६ & 2 &1& | 1 101 (& ५५६६ ( 1५2 } 28 ¢ ५९६ 
& (४ >¢ {द८--12 ६ ।५।> ॥। + 8 ।। ८ ३०(४ ५8 91122] +| {४ 
& ५५ (४५५ ५ (०० 2.12 1२७२ 9 ९18 1५ 2२ & २ 5४ 
€8 1 ¢ ९४५ 21४ ३0] & २1१ {५8 १19 % ५६.२४ 8९8 € 
{82{8 ५५८९] & {8४ ६८४६] 29162 >{ 2 1२२४ ०६४२४ 
०6)॥ 9 12131 £ :122| 11९> 1४9294३ :1292 
1 10113 2/2 113] 1021656 [1५8 
ॐ ५।। 20-110 > 110] 124201211188.{15 
} :12|1६1९}91}=६>28 ॥॥ 1८219 2४ 1149 
= 1 220 ५९५०००४ 1०1 19 {09५४8 
। १०18. 01011912 | 28 ५] 1611 
भ । 10106109 २६६२] 19 1४2. : 48 
। (> ९९:६| £ 15 {{८ 8 1२५ (४ 
४॥ ०४10०229] 1५ {298 ०1 
1 209 1९१8॥ 19४२ 11509 12119 18098 
1 ४॥॥ 1114 ०2312 10219 2111392८ 
। :9 4182298 1130 316४9 11 :99 


९४५०४ ] ३३९ 


1) 


उत्पत्ति प्रकरण--७ |]. ४११५ 


के भेदमें णीत- आतय- वात के वलेशो में विवश होते हुए गुजारेये 
11६६1 कलत्र \ खी ) की चिन्तहत हई सन्दह्यमान बुद्धि से धज्यलित 
हई दिथामों कीर्ति ही चारों मोर वहुन-सेक्षटों के समारम्भ देवे 
ये ॥ ७०॥ 
अथ गच्छति काले तु जराज्ज॑रितायुषि । 
तुणो{यदहुनज्वालासममहमध्र घरे मयि ॥५१ 
त्र दुरभिक्तमासीच्च परिलुष्कतणं महत्‌ । 
अक्राण्डमरणोडडीनचण्डचण्डालमण्डलम्‌ 1८२ 
निरन्नतृणपचराम्बू विन्ध्यकक्ष तदा ययौ । 
न वपति घनव्राते दृष्टनष्टे कंवचिज्जने ॥५३ 
प्रीढाङ्धारगणे व्योम्नि गतो वहति मारते) 
वकाण्डममवद्मीममुद्‌दामदवपावकम्‌ !1७४़् 
दोपिताश्चेपगहनं भस्मशेषतृणोलपम्‌ 1 
त्मिस्तदा वतमाने कष्टे विधिविपर्य॑ये ।.७५ 
जनाः केचिद्टिनिष्क्रम्य गतास्ते ससुहूज्जनाः । 
फीर्णां केचन तत्रं व प्रविष्टा अनलं परे। 
केचिच्छेवध्र पु पू ततताः जाता मृमृपेवः ७६ 
अहं कलत्रमादाय कृच्छात्तरमाद्िनि गतः । 
साधं त्रिभिरपत्येस्तु तया च सहितः शनैः ॥७७ 
धके भनन्तर कुछ कालके गुनरने पर मेरे जजंरित आयु वाल 
तणा मं उटोहू् मन्नि की ज्वाला के स्मान दाद़ी-मुद्ध धारण करते 
वाति जानै प्रर व्रं पर वड़ा धारी अरन हाया जिसने तिनक्त 
तकभी सूत ग्येय भोर ठस प्रनव {र वलि दुग्क्षिप्े मौतोंके होने के 
कारण अत्यन्त करोघयुक्त चण्डःलों के मण्डल का मौर्वा वा |७१।७२॥ 
उप्त परीपण समप वद्‌ विरू्पकक्ष अर्त उदक का बहुना प्रदेश व 
विरुध्यत क्रा भाग विना घनन नोर नहद्व तना बालादयो गयाया। 
दलो कन रसनेपरर कदं पर, मनुप्पों ढ़ दैमत-देवते न दोजाने 
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उपत्ति प्रकरण--ढ ] ४1७ 
स्थित किपाया॥५८८॥ मैने वहा षर रौरवनरकसे निकले हुएकेही 
सप्रान विश्वाम किया था । इसके अनन्तर उस वृक्षक नीचै उस चण्डालं 
छी कन्याके विश्रान्त होकर वृक्षो ठण्डी छायो म णीतल दहे जाने पर 
मैने दोनों वच्चो का समालिद्धन किया या} उने एक पृच्छक नाम 
वाला पुत्रया जोमेरे दही सामने स्थिते या} वहु हमारा वहत दी प्यारा 
या व्योकि तवमे छेटाया मौर पुण ' सुन्दर } वाणी वोलने वाला 
था । उत्तने परम दीन होकर गांवों म तरस मरे हए मृज्ञमे कहा था- 
देतात | मूके णीघ्रही ्मास्तिदो भीरलीघ्रदी पीने को सविर दो। 
वद्‌ बाल तनग इत प्रकारे पृक्ष वारभ्वार कह रदा वा|| ७६-८१॥ 
वह्‌ वालक्र बार-वार क्रन्दन करत हुमा उप भूखसेप्राणोके जन्तो 
जाने वाली दणाको प्राप्त ह गयाथ, 1 उपकरे उम महान्‌ दुःखको 
देहर मुके मी शव्यन्त मह्य्‌ दुख होगयाया। उत्त तीत्र मापत्ति 
ण्ये सहन करनेमें प्रसमं हौगयपाथ। ओर हृतात्णा मैने उस समयते 
प्रपने धनिष्ठ मिश्र मृ्युके लिये दही प्ति ह जाने का निश्चिय कर ल्लिया 
पा || ८६८४ ॥ 

तत्र काष्टानि संचित्य चितामाचितवानहुम्‌ । 

चिता चटचटास्फोटः स्थिता मद्भिकाङक्षिणी ॥८६ 

तस्यां तु यावदात्मानं चितायां निक्षिपाम्यहम्‌ । 

चलिताऽस्मि जवात्तावदस्मात्सिहासनानन.पः । 

ततस्तयनिनादेन जयशब्देन वोपितः ॥८६ 

इति शाम्बरिकेणायं मोह उत्पादो मम! 

लज्ञानेनेव जीवस्य दणाशतसमन्वितः ८७ 

इत्युक्तवति राजेन्द्रं लवणे श्ररितेजस्नि 

अन्तर्घन जगामासौ तत्र शाम्बरिकः क्षरात्‌ ।८८ 

जन्रदम्‌चस्ते सन्या विस्मयोत्फृत्लनो चनाः । 

नायं घाम्बरिषधो देन परव नास्ति धर्मैधप्रा 1दह 

दयौ काचन मायेव ए्ंतारस्थितिदोचिनी ( 


उपत्ति प्रररण- ई 1 ४१९ 
मनसो वृत्तयो याया भोगसकल्पविश्रमाः। 
संसारविषवृक्षाणां ता एरवांकु रपङ्क्तयः ।\४ 
मस्य चित्तमहाव्याधेरिचकिरसायां परौषधम्‌ । 
स्वायत्त शृणु वक्ष्यामि सुसाध्यं स्वादुं निर्दिचतम्‌ ५ 
त्यजन्नभिमतं वस्तु यस्तिष्ठति निरामः 1 
जितमेव मनस्तेन वाद्य प्रसरमुञुफता ।\8 
स्वायत्तमेकान्तदहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 
यस्य दुष्ककररतां यातं चिक्तं परुषकोटकम 11७ 

महपि प्रवर वर्षटिजीने कदा--यव तक अनेक उषाख्यनोंक् 

द्वारा हस जगत्‌ को परमात्मा का मान्नथ्नृत मनका दिलास बतलाया 
दजोकि पथ्या । इसका बघिष्ठानब्रहुत्म तत्त्व ही सत्यहै। किन्तु 
सकी एकाग्रता के विना उप ब्रह्मात्म ततव को प्रतीति सम्मवनदींटैः 
मतएव उसकी सिद्धि ज्ये बाह्प वृत्तियों क" निरोध करना उदि 
यह्‌ भचर प्रतिपादन क्रिया जाता दै--है राघव | मनेकेद्वाराजो भी कुं 
किया गया वही किया हुभादहि भौर मने जो व्यक्त उषीको 
त्यागा हुजा जाननलौो \\१।\ है अनघ { जिम पन की चपलता शान्त 
हौ जात्ती है भोर यह्‌ मन मनन करनेतते रहितिहा जाया करताहि | ठव 
यदे परमोत्तम ध्पानके दवारा घनुगत दग्रा करता दहै। मर्थात्‌ सद्कुल्प 
शुग्य होकर ष्ठी ब्रह्मात्म तत्तव फो जानतादै।॥२॥ मनके संयमे ही 
यह सम्पूणं संपार फा विच्रम गन्तिको प्राप्त ताह जिसतरह्‌से 
मन्दराचन फे एकदम स्पन्दन रदहितिहो जनिपर दही तौर चामर सान्त 
ही जाया करताहै ॥३॥ भोगोकते फरनेफे सद्धुल्मङो व्रिघ्रम वानी 
पष मनषफो जोजोमी वृत्तिर वेष्ौ संमारस्प) विष वृक्लकी 
भकुर पेता होतो ह| ४ 1 म चित्तल्पी महान्‌ व्याधि की विहितया 

परते एक परमोत्तम लोप्धद्रै ममी ननन दए प्रघोन है सुम्दर 

प्यार त पुति दै--सुगपूयत साधन पनेर यन्य जीर निप्यप ह 

प्स्व दने वावी जमोपद्ै दगक्रा चप जव वव्त फौतिष्‌ । म त्रापि 
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तप्त मन को भर्पक्षुञ्य विवेकणाली मनसे वेदन करो ॥5॥ अपने 
सभीष्ट नाना मनोरथो को त्याग करदेन के रूप वाले भषनेदी पुरषायं 
केद्वारा साधन करने के एोग्य जयने मनङे प्रशम मात्रसेदही मोक होता 
ह भोर पके दिना कोद्र मन्युम गति नदहीदै।।< ॥ जित समयमे 
सद्धुल्यों के अमाव रूपो शस्व यह वित्त छ्िनिहो नता है उन समय 
मे सवगत सम्पूणं णान्त ब्रह्म सम्बन्न दोतादै।। १० उत भत्ति 
मरहागदवी कौ जितम अनन्त जीव एक दही साप्र वाधा रहित हीकर सन्व- 
रणा करिया फरतेह प्रष्ठ कर चिरकाल तक अधिवास करते द्‌ स्त 
उक्तम मनो धारण रते हए चिन्ता सने प्रसित चित्तको चिन्मात्र दोष 
फरके उतत चवित्तस्चे मीपरहो जाये ।3१॥ ससारकी भावना 
भर्यात्‌ घर्नारिक गोर्णोके जले मूक् परमोत्तय वृद्धिते वुक्त दी 
जाद्ये । अव्यग्र होति हृद्‌ श्रत्माको छारण करो बर्यात्‌ कैवलं माटम~ 
चिन्तन ही पवत घुटकारा पाकर करो । दपर प्रनात्‌ ब्रह्मं दी चित्त 
चिन्ताप्रस्तष्ीजाया फरतारहै।1१२॥ र्य मनुष्णहू-दत्न पृषं 
तया अमुक कायं काकरने दला भोर उप्ता भोग भोगने वाला हूं- 
दता सपिप्रान रखने वाला तरू लिन महा पददी में नीं दै--तु्षपे अलग 
भन्प जगत्‌ नदीं द्रै--पती जद्वितोय ब्रहम नाम वालो महा पदध्ी कोद 
चले मगो घोर शोप्यफ़ा प्राश्य तेर दमं चिन्मनगील चित्त फो 
सदस्पो स रद्धिति धद्वत वनाद्वा 11१२ मनतेंक्रिमीमी प्रकारका 
कभी उदम नदीं रदा चादि लवत्ति एकदम मन तिरित्त दुदर पद्धनिष्र 
दोय चदि कयि शरी; कल्याण) का मूत अनरे करी दरौताः 2 
जत्र उदय नदरी रदत्रादहैतो अनुद्यत ब्रह्मनि वृत्ति द्रुमा कर्ती दै । 
तुका सनद परम पूरषाय वटी द [ह मन प्र्‌ तयप्र ११ 


र 


परन्‌ तन पो पूत वियत पर येय (जत्‌ पलोञयन्‌ मभ्तूनं (नीद 


ष 


प ऊक्‌ विजय वाल्य सरना एद धृत त द नमान नुच धु 4 मना- 


भयो पूग पददरद् पिजम कर्‌ तनः तुद्दयु प्रनत दुख प्सता 
1८ 1१¶:॥। 
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तप्त मन को अपंक्षुञ् द्विकणाली मनसे जेदन करो 1८1 अपने 
सभीष्ट नाना मनोरयोकोत्याग करदेतेके रूप वाले भपतेदही पुत्डाथं 
फ द्वारा साधन करने के योग्य अपने मने ङे प्रगम मात्रे ही मोक्ष होता 
है भौर सकते दिना कोई अन्यशुमर गति नहींदहै।।€। भित्तं समयमे 
सद्भुल्पों के अमाव रूपी शास्त्र षि यह वित्त छिन्निहौ नाता है उन समय 
मे सवेगत सम्पूणं णान्त त्रया सम्पन्न होता है 1) १०। उप मतकित 
महापदवी को जिपरमे अनन्त जीव एक ही साप्र वाघा रहित होकर सच्द- 
रणा किया रते हं प्रप्त कर चिरकाल तक अधिवास करते दए भर्तु 
उपमे मनस्ते धारण करते हुए चिन्ता से ग्रसित चित्तको चिन्माच्र रेष 
करके उ चत्तसे मीपरहो जाहये \| ११॥ संसारकी भावनासे 
सर्यात्‌ सांसारिकं गेषोके जाल से मुक्त परमोत्तय वृद्धिते युक्तो 
जाये । अव्यग्र होते हृष्‌ मत्माको छ्ारण करो वर्यात्‌ केवल मात्म 
चिन्तन ही सदव घुटकाया पाकर करो 1 इपक्ते पश्चात्‌ ब्रह्य पे दी चित्त 
चिन्ताग्रस्त हो जाया फरताहै। १२) र्म मनुष्य हं--दसदा पृत्रहं 
तया अमुक कायं काफरने वाला भीर उसका मोग भोगने वाला हूं-- 
रेषा गलिमाच रखने वाला तु जिम महा पदवीमे नदीं है--तुक्षप्े अलग 
घन्य जगत्‌ नदीं है-एेनी अद्वितीय ब्रह्य नाम वाली महापदवौ कोदही 
चले जागो गौर पौरुषो पराश्रयं लेकर हप चिन्तनगील चित्त को 
सद्धुल्पो से रहित भकच्त्तिदनादो 11१२1 मनमेकरिसीनतो प्रकारका 
कमी उद्वेग नहीं रहना चाहिए सर्व एकदम मन निष्ठिवत एवं एकनिष्ठ 
होना चादि क्योणि श्री { कल्पाण) फा मून अनुद्रग ही होता द्ै। 
जय उद्वेग नीं रदेताहैतो अनुद्य से ब्रह्मनिष्ठ वृत्ति हज करती दहै। 
जन्तुका स्र परम पृरपाधं यही दै हि मन पर जय प्रप्त परे 
पर्थात्‌ उनो पूणे नियग्रित फर तेवे जस मनोजयसे सम्पूणं त्रिलोकी 
फे ऊर विजय प्रान्त एरना एकतृणके ही समान तुच्छ हि। मनो- 
मयो पुम्रो त्ननेक्य का विजय रर लेना तृणवत्‌ प्रतोत हना परता 
दै ॥१९८॥ 


&9४४ 2 19५ 12 {2 1४५5 11 ५110812 (५४४ ९२११४ । ह 
1०२ 12> {8 & €1५९> (& 2 {2 (& (21481 ००४| ६1५ ‰ 1५9४ 
धु 2 1५०५ 1५४ (०८४ (५ [19 ०४२ ५२४१० (१४९ 12 & 
43 ५९१५1९२ (८ 1५ 2141 2/2 11); 211 ह (2५ 11४९ ४ 
& {8८ ५19१० 2५] {9 18 ह ॥ ८५ धुं ह 2४ (20216 
1 & {28 &{& {2 (५५? 2.10 ५०।५।५ © २५] ५।{५४ ८०५५९ 
4 ९ ४] २4 (०४०0०1६ (11 >> 1 4 2.40] 241६ (2५ 
21५ (& ४ & ¢ & 116 पु [२1४ ४ & 2198 1 ०५५१ ४ 
ॐ8 1326 & (149 ‰ ॥५ु ५।५५(९४ & 1५ (416 {% ७98 > 


‰ (12141216 ५ [018 [4 ००५2. 24 2 (७१५1४ 


४४॥ ५९०11} 24०९ (९२१1५२६) 
1२1९९] {०५ ९५१८1५०० 

। ॥६।०२९।१२८२६१ ९ ९१८४५ 
122 119२ {५1४ (५१1८1412 ५ 
०४।। 2021212 29 ६1910 | 21612121 ५28 
। २ |६|६०५॥ 1६21945 ८19 ५४०५९१३ 
21" 1 ०४९ ०241 112२1219 24४9 
। 21010620 24102 ९15 14609511 2 
2: ८४ 12 2123 १1९४२५९1 
¶ णि 2200 100 08 2०५1 
०६॥ ९४ | ¢ {९.18 ॥ 4८1५1६1#.26 
। 24 &213 2119 ५२० 2५) ६5 ४ 
21) ०४९1५ ६1८० ५1२५ ६८०1५०० 
६ ।भधु शुध 123 २५५० ४ 
7 08114 4४88 (० 1 4 1२२1५ (४ 
{ ९०10५५५ 62] 21041022 (9५103 


९२1४५५४ | 


४६ 


उत्पति प्ररुर्ण--& 1 ५२६ 


द्विकुणील् तूने पपार मे रमएीय वस्तुको मरस्य के स्वह्पपे समक्त 
लिया अर्या टिक रम्मताकोहुदयमें स्वननं दिया गोर उप्तको 
विना्रज्ञोल एवं प्रम तुच्छं हैय मानलिषा राम जिका मून रेते 
सांतारिरु विपन्यं में रमणीयताके अभ्वात ङी निवृत्ति ही हो जायसी 
ओर फिर विपानुराग को निवृत्ति से चित्त की वृत्तियौं एकदम छिनहौो 
जपगी-एेता मेरा विवार है 1 तयोर पिषयों को रमणीयता का ग्रहण 
करने हीते चित्त उनको ओर दीडता रहता ।१६॥ षस मन के चेदन 
फरने का एस्त्र सङ्कुल्यों का नहीं करनादही होतादै। ्यहहूर्मै वह्‌ 
हये अभिज्ञा--प्रत्यापिज्ञाए--पह्‌ वस्तु मेरे तिकटपें है भौर यह वस्तु 
मेरे पात नदीं है--प्ड वस्तुमेणे दै इप्रका स्वामी हं--इतनाही 
सद्खुल्पात्मम् जो स्वष्पदै वदी मन दै भौर यही बन्धन काकारणहै। 
एन सद प्रकारके संकत्पोंके अभाचङ्ली पाना वाला दही सदन करने 
खाला अस्त्र है उीसे यह ददन एिया जाया करता है अर्यात्‌ सङ्धुल्यों 
कात्यागदहीम्नको वक्ञमरे कर उपे भपङ्कु वना देनाहै ।1¶७11 णस्द्‌ 
फाले जित प्रकर्षे व्योममेव का प्ण्डल दिन-पिनन होकर षायु 
के दारा प्रक्पित करर दिया जाया करता उपी घाति से सङ्कुत्पीं ॐ 
नकरनेसे यहं मन मो अन्दरही कम्ितिहो जाया करताहै अर्थात्‌ स्व 
फीपस्वाषागविक क्रिप्रओंसे हीन होकर वश मे होजाताहि ॥ १७॥ 
सांप्रारिक विषपो एवं वदार्थो कौ रमणीयता का उव यह्‌ मन अतुमव 
करता है तो उने इपका अनुराग उत्मन्न हो वाता है भनुराग्रसे 
उएसक्ति हीने लगती है फिर उनके प्राप्त करते की चिन्ता सीर प्रयल 
किया करता हैन प्रप्त होने पर णो तया विरोधी वधक होने भय 
मादि ननेकत विक्रिये मने हुमा करती दैवे दी सव कन्न कसते वाले 
द । सद्ुलमौ से रिय बिना मन वाले अष्टनाकौ क्षति कमी भो नदीं 
दौतीरहै\ सद्धुगदमङ होनेदही पे यह्‌ आतमा मन का स्वल्प धारण 
क्पिकरतादह) चह चिनाणक्त कितनेदहीप्रव्रलक्यों नहो दसत सद्धुल 
रदित प्राला रू विनाल्च कोई भी नहीं कर सत्ता है अलही कस्पना को 
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अविद्यया वासनया तयान्तरिचित्तसत्तया । 
विलीनयां व्यागवशात्परं श्र योऽधिगम्पते ।॥२७ 
यत्तत्सदसतोर्मध्यं यन्मध्यं चित्तजाड्ययोः। 
तन्मनः प्रोन्यते राप्र दपवोलापिताछृति ॥२८ 
आत्म्लन के ःताोँं को सम्मरत~परप पावन दह्षि गोरशीत 
बालौ समतास्ति भर्वात्‌ इष्टएवं अनष्टक्ी प्रापि में हषं तया विषादसे 
रहित सम्माकनासे षयानास्पातकेद्रारा परिच्छिसन मौर अहुंगाव से 
शमित वुद्धिसे जो अवशिष्ट प्ददहै वही ब्रह्मपद अर्थात्‌ समता पूरव 
ष्पानाम्पास्र से अहद्धू(रके शमितदहोजाने पर जो तुरीयाख्यं निन्दत 
ख्पदै वह्‌ जापको होवे।।२२।॥ प्री विष्ट जी ने कहो-यद्‌ मन वहत 
ही चन्वलदहै व्योफि चञ्चलता घौ एप मनां है जेते भ्रगिनि फा 
उष्णता धमे होत। है धतए्व यह्‌ मन कही पर पी निवल नदीं रहा 
फरता ह यदह च्ल स्पन्दन शक्तिदही चित्तत्वके स्वक्ष से त्यितहै 
अर्थात्‌ परम च्ल जो यह्‌ स्यन्दत की शक्ति ठै उप्ती को चित्त कहा 
भातादहै उपीशक्तिको मानसी भत्‌ मनक्रौ शाक्त समज्ञना च।ह्यि 
जोकि इस ह्य जगत्‌ के आडम्बर के स्वरूप वली है ॥२४।। जो चञ्च 
लतासे्टौन मनदहै उसी को चमत कद्‌ जाता है अर्यात्‌ वदी मोक्षदै। 
वही तपहै क्षौर ्ास्त्रश्चवण रहै गर्थति्‌ शास्त्र सम्मत सिद्धान्त है भीर 
बही मोक्षहि | २५॥ हि राम { यड्‌ जो दत मन की चञ्चलता वदी 
अविद्या इष्ठ नामे कदी जाती दै | इपर अन्ञानद्ी कयं है ्षीलिये 
इसको अविद्या कते हैँ । इसका भूल वासना प्रतएव धसका दूरा 
नाम वाघरना भी कहू जाताहै। इको विवेके दवारा विनष्ट करदो 
१।२६॥ चित्त के बन्दर स्वित जो पद्‌ अविद्या वाप्तनाहै हृष्को भर्बिमत 
वस्तुं फे स्यागस्ते विलीन करके परमध्रेपकी प्रस्ति कौ जाया कर्ती 
व्याव परम साव्रन दै 1२७११ हे न्रीराम ¡ घतु अत्मा प्रौर भसतु 
जनालम धमं इन दोनों के सध्ये स्थित तथा चन्प ओष जाडयके 
मध्यमे स्थित दा दोनोपमे दोलायित अछत वाला ही मनं कद 
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शेता ह।३०।। उषी वस्तु पे पुरुपायं भौर प्रयसे मन को योजित 
किया जाता हि! अस्प से यह उत पदको प्राप्त करके वहीहो जाया 
करता & पर्थात्त्‌ किर कोद मेड प्रतीतनरीं होता है । ३१॥ प्रतएव 
पुरषाथं क समाघ्रप ग्रहण फरो ओर विवेक से चिते का समाक्रमण 
फरके णाक रहित पद का भवलम्पन फरफे तिरपद्रव होते हर्‌ स्षिरदो 
जमो ॥३२॥ है राघव [ इष मनक मुद निप्र करने में मने ही समं 
हमा करता है जौ राजा नदीं हि वह्‌ क्या क्रिसी मी राजा का निग्रह करने 
मे समथंहो सकता | तात्पयं ण्ह फि मन के विवे सम्प होजाने 
प्रहीमनके संकल्गोका त्याग किया जा सकता है । मन्य इतके निप 
स्धण करने का कोई साधन नहीं है ॥ ३३ ॥ तृष्णा विषयो क्षे उपमोग 
करने फी उत्कट जभिलाषां ही प्रादके समान है उनसे प्रदीत पकडेया 
जक्डे हुए भीर दष संषार पौ सागरम भिरे हुए तथा दारा-घन आदि 
मावत्त ( भरो ) ते दूरत जये गये प्राणियों का अपना उनका मनी 
नोकाका कायै किया करतः है । ए जीगे का तस्ण उनके मनदहदीके 
हारा हौ सकता है मन्यथा वे इसी भाँति इस संसार ख्पी सागरम तरा 
इबी करते हुए जन्म-मरण ॐ बन्धनो में पडे रहा करते है मौर उद्धार 
नही होता है 1 :४॥। मनकेद्वारा दी मर्यात्‌ विवेक सम्परनं मन ैद्ी 
मन का अर्थात्‌ ममीष्ट प्राप्ति के अनेक संरल्पीं ते परिपू मनका चेरत 
करके जोकि परम बन्धन का एक पासके तुल्यदहि अपनी भत्माको 
इस संपाद चे उद्धारकयो अन्य क्िसीकं मौ द्वारा यद्‌ न्दींपार किया 
जाता है ।।३५॥ 

ययोदेत्ति मनोनाम्नी वास्नावासिकान्तरा । 

- तां तां परिहुरेत्प्ाज्नस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्‌ ॥६६ 

भोगैक उ सनां व्यक्ता स्यज त्वं भेदवासनाम्‌ । 

भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निधिकल् सुखी भव ॥७ 

एष एव मनोनाज्ञस्त्वविद्यानाश एष च । 

यद्यत्सविदितं किचित्तत्ास्याः परिवञजनमु 1३८ 
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को प्म्प्रान्ति हो आया सती है 1३६1 विद्या परो भाव पदार्थंदहौ 
नं दै जो विद्यमान रहता ह हुतो विवेक का अमाव स्वष्पहैजो कि 
पशे कं नाण होने वत्ते मनुष्यों में रदी ह ( केवल नामपि ही) उपक 
माकर को स्वीकार शिया गया | भलीांति परज्ञा सिस व्थक्ति मेह 
उसमे पविद्याका कामदीक्याहै) स्ति शानौ गौर विवेऽणीलमें 
वददोतीदी नदींहै ॥५०॥ क्रीरामने कदहा--है भगवन्‌ [ विद्या 
कं वभव से अत्यन्त गहरा अन्घार पुरुप फो उत्पन्न हो जाया करता 
है। यह्‌ भन्धत। फते नष्टहो सकती है? इतत विषय पर साप फिर कुछ 
पराश डलिये (४१1 मपि वह्षिजोने कडा--ुःखल्पी कटोंसे 
युक्त नीर छिद्र रदित भथति पघन वृक्षो बाले संसार के जानुगं पर 
भपती आस्मा के साय देहियो को तमी तक अ।न्दो(लति किथा फरतादहै 
भव तक पहु जपिदाहै भौर हस्त मविद्याके क्षयके करने वाक्ती स्व्यं 
ही धात्मा के भवसोकन करने की मोह ङे संक्षयको देने वाली इच्छा 
उत्पन्न नदीं हुभा करती है । यदह उत्पन्न होति ही उप्त यविद्या कानाक् 
हो जाया परता है ॥ ४२,४३ ॥ 

अस्याः परं प्रपदयन्ध्याः स्वात्मनाशः प्रजायते 1 

हृष्टे स्वंगति वोधे स्वयं द्यंघा विलीपते ॥ ४४ 

इच्छामात्रमविदयेयं तन्नाशी सोक्ष उच्यते । 

स चासंकल्पशस्त्रण सिद्धो भविं राघव ,*४५ 

मनागपि मनोन्यास्नि वासनारजनतीक्षये । 

कालिका तनुतामेति चिदादित्यप्रकारनात्‌ 11४६ 

यावकिचिदिदं दृश्यं साविद्या क्ौयतेचसा। 

सात्मभावदया ब्रह्य्नात्मासौ कीदशः स्मृतः 11७ 

चेव्यानुपातरहितं सामाध्येन च सर्वगम्‌ 1 

यच्चित्तच्वमनास्यैयं स आत्मा परमेइवरः )\४८ 

सर्व॑ च ख्त्विदः ब्रह्य निव्यं सिद्धनमनव्ययम्‌ 1 

कल्पनार्था मनोनाम्नी वियते नहि काचन ॥द 
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तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्र निरपद्रवे । 
णास्ते समसमाभोगे निविकारोदितात्मति।॥'२ 
येषा स्वभावातिगतं स्वयं संकल्प्य धावति । 
चिन्चेतयं स्वयेमम्लाना मननान्मन उच्यते ।\५३ 
एतस्मात्सवंगाद्देवात्सवेशवतेर्महात्मनः । 
वि्नागकल्पनाशक्तिलंहु रीवोत्यिताम्भसः ॥५४ 
अतः संकत्पसिद्धेयं संकल्पेनेव नश्यति । 

येनेव लाता तेनव रह्निज्वाल्ेव वायुना ॥५५ 
नाहं ब्रह्मं ति संकल्पार्सुरृढादवन्यते सनः ॥ 

सवं ब्रह्य ति संकल्पा्सुटटान्मुच्यते मनः ॥५६ 


यदि यह्‌ सभी असत्‌ हैत्तो जन्मादि षड्भाव विकार वत्तासे 
उपलभ्यमान यह्‌ जगत्‌ कसे विद्यमन ह- इसका उत्तर देते दए कहते हं 
दत्त जगन्त्रयमें कुछ भीनतो उत्पनहीदहोतादहैमौर न कुछ मरता 
हीहि। यहां पर कहीं भी भावोंके विक्षारों की सत्तानहींहै।।५०॥ 
केवल शर्थात्‌ माहद्वतीय सौर प्रमाणके विना ही प्रकाश देने वाला--त्रह्य 
घे लेकर स्तम्ब पयंन्त सवप सामान्य द्प से समवस्थित भौर मन्य 
शव्दादिक्ञेयों कै अनुपात से रहित यहां पर चिन्मात्र विद्यमान ह| भन्य 
्ञेय पदार्थो मे जसा भकार होताहै वैसा न होकर यह केवल चित्‌ रूप 
से ही विच्यम।न रहता है ।॥ ५९ ॥। वह्‌ नित्य--व्याप्त-- शुद्ध-- भत्यःत 
सम परिपूर्णता से युक्त--चिन्मात्र-निविकार- शान्त ओौर निरुपद्रव 
भ्रात्मा मे जो पहु जडाजड्‌ लक्षण वाली चित्‌ सत्य ज्ञानादि स्वम भ्रषने 
पापके विपरीत जड'दिके स्वरूप वाले दस हर्य जत्‌ का संकत्प करके 
दीढता है भौर अपने सधिष्ठान चिन्माव्रको नहीं देखत है वहु स्व्यं 
अम्लान होते हए भी स्थात्‌ ब्रह्य के स्वङ्प बाला होते हुए भी उपाधियों 
के संप्लेप होनिसे "मनस नामे का जताहै। अर्यात्‌ वह्‌ 
म्लान के समान तीयमान हमजा करता है । तात्यये यह है कि मन कोई 
मन्य पदाथं नहीं है यही भात्मा जव दृप्य विषयो का संकल्प करता है 
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परं पौरुषमाश्रित्य यलनात्परमया धिया । 
भोगाश्ञाभावनां चिक्तात्सम्‌लामेवशुद्धरेत्‌ ६२ 
मम पुत्रा सम धनमयं सोऽदमिदं मम । 

इतीय मिन््रजालेन वासनेवाधिवत्गति ६३ 


म बहुन ङयहो गया हुं भव्यन्त दुःखित हँ तथा सपतारके 
बन्धो मे फसा हुजा वद्ध ह--मेरा यह्‌ शरीर हाप परो तथा समस्त 
इन्द्िषो वाला है- इष प्रकारक जो दस जयत्‌ मे नाना मावो से युक्त 
होकर व्यवहार भी उमौके अनुरूप किया जाता है उसौप्ते यद्‌ बन्धन 
मे वघ जाया करता । ५७॥ मूभेकू्मी दुःख तहीहै मौरमेरा 
पह णरीरमीनहोहै। इस व्यापक चिदंश भातमा का कषतदहौी क्या 
हइ प्रकारके भावे अनुकूल ही व्यवदार जेव क्रिया जातात 
पद्‌ मुक्त हो जाया करतादै ॥५८॥ मँ मापतधारी नहींहूं-नमेयीये 
इड्यं हीर्है-¶तोष्सदेदसे भन्यही परह) इस हाड, माघके 
देह मे मेरी स्वित्ति माच्रहीहै वाकी मेरा इससे कुछभी सम्बन्ध नहीं 
है-इप् प्रकार फा सुद निफ्चय वाला जिसके गन्तःकरण मेँ अविद्या 
क। क्षयहो गया है विमूक्त हो जाया करत। है ।। ५६॥। यहं अविदातो 
कस्पित है भौर इसी ध्रकारसे जो देहादिकं भनात्मा हैँ उनतेंही ममतम 
भावना के स्वहूप वाली यह्‌ अविद्या कत्पनाकी हुईहोतीदहि। हे रष- 
वेन्द्र | नो पुरुष ज्ञानहीन होति है उन्दींको पस ऊटिमत भावना-- 
ष्मै-मेरी"" की उठा करती किनतुजो प्रबुद्ध पुरुप होते हैँ उनको 

हीं होती है।।६०॥ यह्‌ मन देवल संकल्पो के करनेदहीपे वन्धनर्ये 
ड लने वाला नहीं होता है प्रप्युत्त जो य संकल्प किया करता है उनके 
नुसरार इन्द्रियों फो मौ विषयों के उपभोग करने में प्रवृत्त किया करत। 
है भौरये इच्रर्थां तुरन्तदही राजा कौ भज्ञाक्तो मन्ियोके द्वारा 
पालन करने कीही पात्ति उलन-उन विषयोंके उपभोग कूरनेमे लग 
साया करती ह तथा उनम एक मिथ्या आनन्दास्वराद का अनु्चव किया 
करती है ॥ ६१॥\ दिषयोंमें भनुरागको वासनासे ही मन को बन्धत 
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उद्पत्ति भ्रफरण--& |, ४।६्‌ 
ष्पे संपार ॐ स्व्पपे प्रज्ञ मत रहो भौरसंघारके स्वरूपे 
ज्ञता वनो। यद सम्नूणे संसार विनाश भील अपर का एफ दिव्रावा 
माप्रहीदहै- दस्मे कुद्धमभी तार तदी है-- समरं प्रपतेपन का अभि- 
तिवेक्ञ बन्धन का हैतु है- रेता चान रखो भौर उष सांपारिक भोगों 
की वाप्तताका स्या करदो तथाभत्मा मेही अत्सि भावता करो 
अर्यात्‌ यह मामा तित्य--वित्स्वल्प--शान्त--निविकार ओर व्यापक 
है रषी भावना रक्वो । है राघवेन्द्र | क्यों आप॒ एक भव्रिवेकीके समान 
ह्री रुदन किया करते ॥६४।। है राघव { य्ह जड़~म्‌क देह श्रापका 
कौन दै भर्यात्‌ इसपते आपका क्या सम्वन्वदहै? तत्पयं यहद्रैकिभत्मा 
से दप रेह का कुठ भो सम्बन्ध नहोंदै जोङ्चं भीदै वदेक्षणिङहै। 
इस देह ऊ लिये ही सुख दुःखो वे अवश दोकर क्णो परिभष्ये प्राप्त 
हो रहै? यह्‌ मापका आत्मा तो जनन्द स्वष्ण दर इमो देदकै वश 
पाकर परिभव मत प्रप्त करो! ६५१ मही [ यही एक वहून्‌ विचि 
बातहैक्तिजो वाह्तविक् एत्य ब्रह्म है उसको मनुष्य एकदम भुतही ग्ये 
६। उस ब्रह्य कालेश मान्नमीष्यानतक नही किया करते भौरनजो 
असत्य आर धज्ञान स्वरूप यह हण्य जपत्‌ तथा सपारिक विपय एवं 
पदाथ है उनतरेही ये रमण क्रिया करते अर्थात्‌ उनफे उपमोगोको 
ही प्रधान कर्तञ्य समञ्चक्र उन्नींर्भे फंसे रहा करते ह| ६६॥ इत 
अविद्यक निरा करनेके लिये प्रयत्न करते हए भापको मुत्रित भादि 
कार्योको करते हुए भी उनमें राग नहीं करना चाहिए । जि प्रकारै 
स्फटिक मणि चित्रो के प्रत्िविम्बों को ग्रहण किया करती है उप तरह 
से राग रहित होते हए सोणो का उपभोग करो । विषयों रम्थतःनु- 
प्रव क्रा रग भोर धासक्ति तद्ठीं होनो चाहिए ।1६५॥ महाकवि बाट्मीकि 
ने क्ा--मदाला वसिष्ठजीके दारा हसप्रकारसे जब धीरामजीसे 
फा गया तो उनका श्रन्तःकरण विक््तितहो गयायां ओौर श्रीराम तै 
फिर इष तरह कौ वाणी कदी यो 1६ श्वी राघवे ने कद्ा- -अहौ ! 
कसी विचिनि चात्तहै कि पद्मके उपना तन्तुं से पदेतों कौ वाघ 
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शरीर नहीं भोगतादै। है राघव ! जिप् वृत्तारंत से उको शाप बली- 
माति समञ्च सेवे' वही अव सुनिये ॥७३१। ह राघव | राआ हुरि्चन् 
फे कसे म सपु्पन्त लगणने पिले जक वरह वित्वुल भकेलाही एकास्त 
मे वेहाथा तव मनसे वदहूत सपमरयत्तक यह्‌ विचार किया या\। ०४॥ 
मेरे पितामह हरिप्चन्द्र सुमहान्‌ राजसुय ण्डक यजन करने वलि हुए 
ये। म उनफ़ेही कर्मे समूतमनन हुप्राहं इषलिये म मनोयोपके द्रा 
उप्र यज्ञ का यजन कृ | ७५॥ एेका सल््चिन्तन करके मनसेही 
अपने भगे सम्पूणं सस्मार एकतित्त करके वह्‌ राजा राजपुय यज्ञकी 
दीक्षा मे प्रवेश क्र गयावा\} ७९१] उपने ऋत्विजो का बआह्गन 
किया घा मौर सद देवों फो भी श्रपने सम्पुख स्थित कर ।लया 
णा। देवो का भ्मामन्त्रण किरा प्रर असि को प्रज्वलित कर दिया 
या । ७७ ॥ । 


तस्येत्थं यजमानस्य मनसोपवनान्तरे । 

ययौ संवत्षरा साग्नो देवपिद्रिजपुजया ॥७८ 
भूतेभ्यो हिजपूरवेम्यो दत्वा सर्वेस्वदक्षिणाम्‌ 1 
छ्यवुषपरत दिनस्यान्ते स्व एत्रोपवते नु पः \*७६ 

एवं स लवणो राजा राजसूपरमवाप्तवान्‌ । 

सनसंव हि जुष्टेन युक्तस्तस्य फनेल च ॥८० 
अतश्चितं परं विदिधि.भोक्तारं सुखदुःखयोः । 
जन्मनः पावनोपाये सस्ये योजय राघवीं । ८१ 

षणु शाम्बरिकस्याथ वृत्तान्तं रघुनन्दन । 

यदा शाम्बरिकः कलि संप्राप्नो लावण समापु ॥८र 
तदाहुमवसं तच्च तत्प्रयक्षेण हष्टवानु । 

अहं सभ्येस्ततत्र गते णास्वरकाररिणि ८३. 
किमेतदिति यत्त पृष्टेन पृथिवीभुजा । 
चिन्तयित्वा मया दृष्ट्ना तत्र तत्कथितं बच; ।+ ८४ 
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पदान्तराण्यसंहयानि भवन्त्यन्योन्यमेतयोः । 
एते प्रतिपदं वद्‌धमूले स्वं फलतः फलम्‌ १६० 
स्वरूपापरस्वितिमु क्तिद्भ्रणोऽटुन्त्ववेदनम्‌ । 
भ एतत्सक्षिप्य तत्प्रोक्तं तज्ज्ञात्वा ज्ञत्वलक्षणम्‌ ।\९१ 
। हे राम ] उप्र शम्बरिक ङे चेष्टित को गप धव कीजिए ।र्मँ 
सव वतलाङणा | राजसुय यज्ञङेजी करने वलेरहवे बेग्ह्‌ वषं तक 
सत्यन्त सवि अनेक प्रकारकी दशा पे परिपरणं दुःख प्राप्त किय। करते 
ह इषलिये राजा लवणकोदुःख देनेके लिये इन्दर ने भकाण ते वहं 
देवदूत शाम्पररिक की आत्त वाला भेजा था } राजसुय यज्ञ की क्रियोके 
करने वाले उसको महती भापत्ति देकर वह्‌ परेषित देवदूत जो रा।म्बरिक 
की भृति वालायाहे राम | सुर भौर सिद्धी केदारा निषेवित नभ 
के मागंमे वापि चला गृयाया ।5५-5८)) पदषिश्री वधिष्ठजगीने 
कहा--हे श्रीराम | इषे अनन्तर ठीक-टीष वताकणा मप इषका 
५ भवण करो) यदह अज्ञान की भूमि सात अवस्याओोंते युक्त दै ओरज्ञान 
छी भूमि मी उनी भांति सत्त पद वली होती दहै ।८५६॥ ये सति भवस्पा्ये 
तो प्रमूष्र ह इनकी अवान्तर मवस्यःयें भी म्तख्पों हँ । इन दोनो मेँ पर- 
स्परमे एक-एक की नाना विभव हप वाली संज्डोहौ शल्यं है । इन 
षोनोंकीभूमयांजोसात वतनाई गर्ईहँ ने पृथक्‌-पृथक्‌ फल दिया 
फरतीर्है मौर वे प्रष्ठ मून वाली हँ मतः प्रशियिल मल फलोंको नहीं 
देती हैँ ।1६०॥ अपने स्वल्प मे जो अवत्थित होती है वही मुक्ति है । हस 
स्वल्पावस्यिति के लक्षणवालीसे घ्र अहुंभावकाङ्ञान हो होहि) 
, यद्‌ भदन्त सक्षेपेकदागवयादहिजो कि सत्व क लक्षण होता है इते 
अनलो 1६१) 
रुद्धपन्मावमंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्तिये । 
सागद्वष।दयो भावास्तेषां नाज्ञत्वेसंमवः 1९२ 
यत्प्वरूपपरिश्र शञ्चेव्याथे चिति मज्जनप्र । 
एतस्मापदपरो मोहौ न भतो न भविभ्पति 1६३ 
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छा होना जोकि जरुत्तासे रहित होर प्रकडट होतीहै बही उम चैतन्य 
फा ठीक स्वरूप होता है रेता स्वित है 11६६ वीज जाग्रतु--जाप्रत्‌- 

हा जाग्रत्‌ --जःप्रःस्पन--ए्र्न्‌ -स्वप्न जाग्रत्‌ ओर सुपुप्तक यवी 
सात प्रकार का मोदं होता दहै फिर् पदी उपयुक्तं सातप्रकारक्रामोहजौ 
कि प्रज्ञान फा दुपरा पर्पायरायोहि परघ्वरमे कबद्ध होता हमा फिर 


भनेको नामों वाला होजपा करता है! इतक! लक्षण भव माप मुक्षत 
श्रवण करलो 11&७.६८॥। 


प्रथमं चेतनं यस्स्यादनाख्यं निमेलं चितः । 

भविष्यव्चितिजीवादिनामशब्दाथ भाजनम्‌ ।६९ 

बीजरूपं स्थितं जाग्रदवीजजाग्रत्तदुच्यते 1 

एषा ज्ञप्त नैवावस्था त्वे जाप्रत्संस्थि्ति शुणु ॥१०० 

नवप्रसूतस्य परादयं चाहमिदं मम । 

इति यः प्रत्ययः स्वच्छस्तेज्जाप्रल्रागभावनात्‌ ॥१०१ 

अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । 

पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्पुरन्‌ ।\१०२्‌ 

अरूढमथवा रूढं सवेथा तन्पयातप्रकम्‌ । 

यजञ्जागतो मनोराज्यं जाग्रत्स्वप्नः स उच्यते ॥१०३ 

द्विचन्द्र्युवितकारूप्यमूष्ठतृष्णादिभेदतः । 

रूम्यासं जाग्रतः प्राप्य स्वप्नोऽनेकविघो भवेत १०४ 

जल्पकालं मया दष्टमेतन्नो वेति यत्र हि । 

परामरः प्रबुद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते । १०५ 

यद्यपि मोद्‌ को सात दी प्रवस्पयें वतलाई गयीं किन्नु षन 

सतो लपल्याओं के यथासम्भव संभेदे वि्ेप हने से यही मोह घनेष 
प्ररका दोनापा करतादै। सवं प्रथम महास्गे के जाद्विकान ए 
चिन्मय परमात्मा पिला नामके निदे रद्धित ए विशुद्ध व्यष्टियः 
चेतन ग्ट होता वदी भवेष्य तहने वाते “चित्तः सोर “जीवः 
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स्वप्नावस्था इति प्रोक्ता मया जानस्य राघव । 

एकेका शतसंख्पात्र नानाविभवरूपिणी ॥१०६ 

मां सप्तपदां ज्ञानमूमिमाकणंयात्तच । 

नानय्‌। ज्ञतिया भुयो मोह्पङ्कुं नितज्जत्ति ।1११० 

वदन्ति बहुभेदेन ज्ञानिनो योगभूमिकाः । 

मम त्वभिपता तूर्ना~मा एव सुखप्रदाः ॥१११ 

भववोधं विदु्ञानं तदिदं साप्रभूमिकप्‌ । 

मुवितस्तु जेयमिद्युक्ता भूमिक। भूमिकन्तरे ॥११२ 

यह्‌ स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजाग्रते भवस्था में स्थिन स्थूल 

शरीरके कण्ठे लेकर हृदय पन्त नाड़ी प्रदेशमे प्रक्टहोतादै। 
चिरकाल तक दर्शन के यघावसे जो विकसित नहीं हुमा दवै वह महाशरीर 
षाला सुहद अस्मान ही स्वमन है) १०६ ॥ सुद अभिनिवेशसेया 
चिर स्थापित्व की कल्पनासेपृष्टहो जाग्रत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न 
महाजग्रत की समता प्रप्त करलेताहै। दसत मवस्था कोप्राप्त हुमा 
स्वप्न “स्वप्न जाग्रतः" माना गया है 1 उपयुक्त छौं अवरयामों का परि 
व्याग करने परजो इस जोव की जड अचस्याहै वही भवी दु्ठोंका 
बोघ कराने वाले बीज रूप प्रज्ञान से सम्पन्न ्ुपुप्ति' कदी जाती है। 
यह्‌ दथा मनज्ञन के उ्छङारसें जेष पार्‌ को प्रन्तर्लीनि करलेतीदहै। 
है रघुनन्दन ! इष प्रकार से सात प्ररारको सज्ञान भूमिका कारमैन 
वणन कर दिया) येही अनेक तरह के विकासे तया लोकान्तरं के 
भेदो ञे पक्त हनेके कारण से एए सक्डो प्रकार की नाना वमो 
वाली होजाया करती हं! इनको निन्य एवं व्यागते के योग्यही बताया 
णया है ।1१०७--१०६॥। श्रो मदहषि वरिष्ठ जौ कहते हु--है निष्पाप 
रुरन्दन | अत्म पात प्रकार को ज्ञान भूमिका का वर्त करताहूं। 
दूतक भी आप श्चवण कौजिएु । इष सन्तपदी ज्ञानभूमिकेज्ञ.न करने 
फिर मनुष्य मोहको कीवड़मे कमी निमग्न नहीं हु करतार ।११०। 
चनी जन योग भूसिकाभोंको वहृततेमेदोषेक्दा क्रते जन्तु मुके 
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शुभेच्छा" कहा है ॥ १६॥ शास्परो के स्ययन-परनन ओर सत्पुणो 
के सङ्खया व्विक मोर वैगाग्यके सदुम्धापके द्वारा सदाचारो मे प्रवृत्त 
होन" यही विचारणया नाम वाली दूपरौ ज्ञानको भूषिका होती 2।।८१७॥ 
ऊपर म वतल।यी हूर शुभेच्छा जोर विचारणा एन दोनोंके द्वारा इन्दिषो 
के विषयो के उपभोगं रूस्तेमे आसक्ति का अपाव होना तया अनापसक्त 
होकर जगत्‌ मै विचरणं करना हौ 'तनुपानसा' नाम वाली ज्ञानी 
भूमिका दहै) इपपें पन ङो विश्लालता कम होकर वहु सूकष्णताको प्राप्त 
हो जाया करताहै। इसलिये इमक्ता नाम तनुमानस्त रव्खा ग्याहै 
॥ ११८ ॥1 ऊपर मे दणित शुभेच्छा --्रप्रम--विचारणा--पनन ओर 
तनुमानसा इन निदिध्यासन भूमिकाभों के निरन्तर गम्यास से ां्रारिक 
विषयों से चित्त के अत्यन्त विरक्त हो जाने के भनन्तर उनके प्रभाव से 
खाल्मा का शुद्ध तधा सत्य स्वल्प परमात्मामें तद्रपहो जानादही 
सत्वापत्ति कहा ग्या हे ॥ ११६ ॥ 
दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसगेफलाय च । 
रूढसत्वचमत्कारा प्रोक्ता संसवितनामिका ॥१२० 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया दृढम्‌ 1 
भाभ्यन्तराणां वाद्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥१२ १ 
परप्रयुवतेन चिरं प्रयत्तेनावबोधनप्‌ । ` 
पदाथंभरावनी न।म षष्ठी संजायते गतिः ।१२२ 
भूमिषट्कचिरभ्यापतादुभेदस्यानुपलम्भनः । 
यष्स्वभावकनिष्ठत्वं सा जेया तुगा गतिः ॥२२३ 
एषा हि जीन्मूक्तेषु तुयविस्येह विद्यते । 
विदेहुमुक्तविषयं तुर्यातीतमतः परम्‌ ॥ १२ 
ये हि राम महाभागाः सप्तमीं भृभिकां गता! । 
आत्मारामा प्रहात्मानस्ते महुत्पदमागताः ॥ २१ 
जी वमुक्ता न सज्जन्ति सुखद खरसंस्थिलो । 
भराकृतेना्ेकायेण क्रचित्कुवेन्ति वा न वा ॥ १२६ 
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पपपत्ति प्रकरण - ई ॥ ४४३ 
भूमिकासप्तकं तवेतद्धीमतामेव गोचरम्‌ । 
प्राप्ठाज्ञानदश्षामेतां पशुम्लेच्छादयोऽपि ये] 
सदेह वा विदेह वा ते मुक्ता नात्र संशय) ॥ रष 
जञप्तिहि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिनसति हि मूक्ता। 
मुगतुष्णाम्बुबुद्धचादिणान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ २६ 
ये तु मोहाद्धनात्तीणस्ति प्राणः परमं पदम्‌| 
ते स्थिता भूमिकास्वाभु स्वात्मलामपरायणाः ॥१३० 
एता भूमिषु जयन्ति हि ये महान्तो 

धन्यास्त एव हि जितेदियशत्रवस्ते । 
सम्राट्‌ स्वराडपि च यत्र तृणायते त- 
त्सारं पदं जगति ते समवाप्नुवन्ति १३१ 
मनःप्रणमनोपायो योग इत्यभिधीयते । 
सप्तभूमिः स विज्ञेयः कथितास्ताक्च भूमिकाः ॥ १३२९ 
एतासां भूमिकानां तु गम्यं ब्रह्या्भिधं परम्‌ । 
त्वत्ताहन्तात्मता यत्न परता नास्ति काचन। 
ने क्वचिदुभेदलना न भावाभवरञ्जना ॥१३३ 
पूवोक्ति महातपा पाण्ववर्ती परुषो के द्वारा बोधित्त होकर उन- 
उन आश्रमो .मे स्यत पुरुषों की भाचार परम्प्ररासे पराप्त हए समस्त 
सदचारोंकाही बहत सावधानी से पालन किया करते । ठेते लोग 
मपनी सत्मामें ही रमणकरनेके कारणस वाद्िरी विषयों घे पूर्णतः 
विरत रहा करते ह । अतएव ये सव्र जगत्‌ के व्यवहार उमीतरह्‌से 
सुखद नदी होतेह जेषे गाढ़ी निद्रा मे सोये हुए पुरुषों को दरथेनोय रूप- 

लावण्यमयी सुन्दरता से स्वरियां सु उत्पन्न नहीं कर पाती हैं ॥ २७॥ 

ज्ञान की ये उपमं क्त सात भूमिके केवल ष्वेक्णोल पुरधौकोही 

प्रप्त हुमा करती ह । इस ज्ञान कौ अवस्था को प्राप्त हुए पयु ( हनुमान 
ओर नन्दी ), अन्त्यज ( मुक~--चाण्डाल--धमं व्याच, गृह, भील चौर 

णदरी ) आदि मी सदेहं ( जीदन्पुवत्त } अथवा विदेह युक्त ही है-- ˆ 
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न सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्वं सवेमेव च । 
मनोतरचोभिरग्राह्य शून्पाच्छृन्यं सुखार्सुखम्‌ । १३५ 
भस्ंवेदनमालशान्तमालमवेदनमाततम्‌ ॥१३६ 
एतत्तं कथितं राम ज्ञानं वे साप्तमभूपिक्रम्‌ । 
त्वं माहालम्यमविद्यायाः पुनः शुणु रधूटहं ॥१२३७ 
लवणोऽसौ महीपालस्तव ष्ट्वा तथा घ्मम्‌ 
द्वितीये दिवसे गन्तु प्रवृत्तस्तां महाटवीपु ।1 १३५ 
यत्रे दृष्टंम्यादुखमरण्यानीं स्मराभितापर्‌। 
वचित्तादशंगतां विन्ध्ये कदाचिह्लभ्यतेऽपि सा।१३६ 
इति निश्चित्य सचिवैः प्रययौ दक्षिणापथम्‌ । 
पुनदिगिविजयायेव प्राप्य विर्ध्यमहीधरम्‌ 1१४० 
तात्पये यहु है कि शरीर भादि की बहुन्तापे मायास्ेजो स्वरूप 
परिलक्षित होता है वड्‌ विवेफ कै साथ देखने {र टष्टिगोचर नहीं होता 
है! स्वणंमे कुण्डल आदिक भावनाप्नीएक घ्रान्ति मान्न हीहैमोर 
मृण तष्णामे जल क्ती धरान्ति विचारहीनताकेकारण टी सत्‌ सो प्रतीत 
हुमा करतीहि। इसक्षरीर आदिमे जोर्म-मेरीकी मावन। है यही 
मायाडह मोर यही संसृति है य्ह रहन्ता को भविनाकल्पति है वास्तविक 
नहीं है) यह्‌ लाटा तौ छान्त-स्वच्छ निमल है इसमे महन्ता कौ भावना 
सवेया भसत्‌ है । यद्‌ भेद कल्पना भी पभरसत्‌ है । पह ब्रह्य सर्वर विभिन्न 
स्वरूपो में दस्र जगत्‌ मे विद्यमान है कोकि उसके अतिरिक्त अन्यकरुछध्री 
हही नहीं। वह अविद्या गौर राग यादि से रहित परम शान्ति भव रदित 
& मौर उसका फोट आघार नही है । वह ग्योपस्य अर्थात्‌ भपनौी ही 
महमा मेँ स्थित रेने वाला-राश्वत गोर मङ्खलपरय दै । वहे उपद्र 
रहित-~प्रप्रतिविम्ब जगत्‌ का कारण भोर स्वयं कारण रहित दै ।.१९६॥ 
यह्‌ वासना से मनत जिं वस्तुको जेषो भावनां किषा करता दै वहू वस्तु 
घि सत्‌ हौ या भसत्‌ उसको उती समयमे उोलख्प भं प्रीत होने 
लगा करती है । षयोकि उदन्ता भावसे युक्त मद्या काते ही उदय 
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गया चा वह्‌ उसको पति बना चुगीयी। उप्मेरीवेटी ने उपतमाना 
फे साय वहतत समय तक्‌ भोग विलाप क्िपाया मोर उप्ते पुन तथा 
एरु कन्या प्राप्तो वी ॥१५ || ह जनेश्वर { एकदा समय उपस्थित 
हाया कि उक्ते प्रभावसे इष प्राममें अवृष्टिका मदनु दुःख दी 
गयायां जो इतना सीषणस्वल्प बालाया फिडउससे पी पानक छिनन* 
सिनन ह्येषये ये ॥ १५५] 


सहतां तेन दुःखेन सर्वे ते ग्रामका जनः 

विनिर्गत्य गता दूरं सवं पञ्चत्नमागताः । १५५ 
्तेनेमा दुःखभ्रागिन्यः शून्ये वयमिह स्थिताः । 

शोच्यां स्ताननुशोचन्त्यस्ष्ठामो दुःखजी चित्ताः 1 १५६ 
इत्याकण्यगृद्धनावक्राद्राजा विस्मयमागतः । 
मन्त्रिणां मुखमालोर्गय चिन्नापित इवाभवत्‌ 1१५७ 
तेषां समुदितेर्दानिः संमाने दु : लसंक्षयम्‌ । 

करत्वा कड्णयाविष्टो दृष्टलोकपराद ९: ॥१५८ 
आजगाम गृहं पौरेषु दितः प्रविवेश ह्‌ । 
ज्ञाताविद्यास्वमावोऽसौ तोतो बोधं मण ततः ।.१५६ 
इप्येवं राघवाविद्या महती भ्रमदायिनी । 

असरपत्तां नयत्याशु सन्चासनत्तां नयत्यलपर्‌ ॥ ९१६० 
कथमेतद्द .ब्रह्यन्स्वप्नः सत्यत्व मागतः । 

संशयो भयवन्सोऽयं न मे गलति चेतसः । १६१ 


उस महान्‌ दुःखसे सभी प्रामसात्तो मूनुष्य निकल कर दुर 

चले पथेये बरस मर ग्थेये (५५१ उहीदु:खसेहम दुःखों 
के भोगने वाली यङ्ग पर सुनी होरो हई स्थिति ह| उन्ही को 
चिन्ता भ्रोर शोकम्न मग्न होकर दुःखपूणं जीदन वित्ताती हई स्वत 
होकर रह रही ह 1 ५६॥ उसवुद्धाप्वरीके सखये इस कथा को श्रद्ण 

कतर र'जावेडे मारी वितम्यकेो प्राप्त होगयाया छोर श्रपने मन्न्यिं 
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सत्ता सर्वपदार्थानां नान्यो संवेदनाहते {६७ 
संबन्धे द्रष्ट्टरानां मध्ये द्रष्टूहि यदपुः 1 
द्र्टृदरशंनदश्य!दि्वजतं तदिदं परम्‌ ॥१.८ 
श्री वशिषठजी ने कह्म-है श्रौ राचवेन््र| इष जबिद्या में यह्‌ 
समी कुछ स्स्प्रव होता हीदै। माषको जगे यह समी कृद्ध गाचि 
( विष्वःमिन्र) क्ते वृत्तान्ते स््टहौ जायगा कार तालीय न्याय कते 
समन भर्थात्‌ कोभ तालके वृक्ष पर आकर स्वाभाविक ल्पे वे 
हीथाकि उसतालके वन्न का फल टूूटकर अपने अपरो गिर गया 
या1 इसत फलके गिरानेमे कोएका कृ्ठुभो प्रवास तहींया] उसी 
माति इस चित्त को जो वासन,एे' भर्थात्‌ श्रषोत्पादक स्स्कार ह उनके 
वकश्शषसे स्वतः स्वप्रावसेही बिना किष निमित्तके ये समस्त व्यवहार 
अर्थात्‌ अभिज्ञा लक्षण वानले उत्पन्न हो जाया करतें जोकि महन्‌ 
अ1रम्म वलि हुमा कस्ते हँ १९८२, १६३॥ वहां पर सपरा स्थित 
राजाने शाम्बरिक की चेष्टा से जिस समयमे शचरोंके निचा स्यान 
पेजोभीकृखदेवाथा सौर वहापरजो विद्या (ज्ञान ) उल्ल हुई 
यी वही दूसरे दिन मी उल्लसित हुई धौ ।1 १६४।। उम समयमे राजा 
लवणनेजो रीच्र स्वप्न क्ता विघ्रम देवाथा वही विरघपमिरि के 
निवासौ पुक्कसो के चित्तो कै द्वारा संविदितदहौ गवा या घयत्‌ ज्ञानको 
प्रप्तहो गयाधा || १६५॥1 राजा लवण को प्रतिभा विन्ध्यके पुकवंकसों 
के चित्तम समा्दृ होगयोथी भौर लवणाके चित्तमे जसा कुछ 
परतिमा हभाया वैसाही विन्ध्य पवेत्त मे स्ियित्त पुत्रको के चित्तो 
भी प्रतिभान होगया या ॥ १६६1 उप्त व्यवहार की मति की पक्ता 
प्रतिमानसेही होती दहै । जगत्‌ के सप्रस्त पदार्थो कौ सत्ता संवेदन 
से खिन्न श्रन्य दरु मी नदीं रै भर्पात्‌ संवेदन की दामे ही सत्ता होती 
दै ॥ १६७1 दष्टा ( देवने वाला } ओर दृश्य ( देखने के योग्य } इन 
दोनोंके म्घ्यमद्रष्टाकाजो देषु अर्यातु स्वल्पहै वहद्ष्टाका दन 
भोरं ह्य हन दोनो के रहित कुुमोमें बन्दरसूव्रकीही भ्निहेता 
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भ रस्थाओं ते रहित होने से तया निविक्तारता से सव वस्तुं मे मवभा- 
सक हीने से मजड है! अतएव उसो स्वख्पर्मे परिपूणं होकर सदा रदिए 
॥१७०॥। विना मन वाला जोस्वेमावसे ही शिला का अभ्यन्तर स्विख्प 
है उस एकु जडता को वर्जित करके यदि कदाकित्‌ स्थित होभोगेतो 
तन्तिष्ठ होकर हो सर्वंदा रहिर्‌ ॥ ९७१ 1 इसत चिन्तनश्षील शर्थात्‌ सद्धु- 
ल्पात्मक चित्त को दुर परित्याग करफे सांसारिकं भावनासे मक्त होते 
हृ श्रुति के शरनुकूल मटथन्त हृद्‌ युक्ति से समन्वित होकर तुमनोभी 
कु हो वही ठीक़ृहो 1 उषती स्व्यं स्थिरता प्राप्त करो १०२॥ दहे 
श्रो राघवेनद्र यह्‌ संपार एक अच्यन्त उग्र जरघट्रु यन्त ह) इङ अर्थातु 
संसार यन्त्रके वादन करते वालीजो वाप्ननाषूपिणी रत्री है उत्ते यत्न 
पुरक काटकर पृथक्‌ करदो । दासनासे ही यह संसारर्गो यत्त्र वेका हुमा 
है उमे क्ताट डालो फिर क्सार वना रहे तुम्हारा कभी नदीं बिगाड़ 
सकता है । पदे लल्प एवं अनिवंचनीय परमात्मतत्य मन से यहं णृम् 
जगत्‌ कलिपत हुमाया जोकि अपने ही विकत्पोंके जाल से देषा विस्तृत 
हो ग्यारह जिस तरहसे इत शृन्य अम्बर से यह शून्य नौलत्व कितना 
सुन्दर नाम बाला उल्लसित दमा करता है ओर षस्तुतः वहां कु भी नहीं 
है ! १७२-७४।। सद्धूत्पों के संक्षय होने से इस सङ्धुत्प स्वरूप वाले वित्त 
का ही खस्तित्व नदं रहेण । जद चित्तदही नरी रहेगा तोयहसंप्तारको 
यह धुमाकार मेधमाला भपने मापही गलित हो जायगी मयि नष्टो 
जायगौ । शरदक्गाल मेँ मेघ उम्बरके हट जाने से जं आकाश परम स्व. 
च्छुहो जता दहै उषी तरह एक्‌ -अज--अमःय भौर अनन्त चिन्माच्रही 
भासित दग्रा करता है 1१७. 
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इसका रचयिता या कर्तां नहींदौ पकता । इसशी रचना मे कोई 
रञ्जफ द्रव्य मो नहीं होतेह क्योकि आत्मा द्वितीय है अतएव अन्प 
रञ्जङ द्रव्यो का पूणेतया समावद्री है 1 यह चिद्‌ आकाश शृन्यमेदही 
उत्वित हुभादहै भीर कोई मौ मूर्त पदाथ दरक अधिकरण नदीं होता 
है । हसक कोरईद्र-टा भो नदींदहोताहै जेषे चित्र के दशक हुमा करते 
है क्णो करि इतका स्वतः ही भनुमव क्रिया जाता है मने से अतिरिक्त 
अन्य कोई मी इपकी हृष्टा तहीं होत्तहि क्योश्ि यहे प्र हष्टा गौर 
ह्श्य इन दोनो के भेदका अमावरहोत्ताहि) यह जगत्‌ एषा स्वप्न जं 
हीदै नोनिद्रा केदिना हीदेवा जाया कतादहै वधोक्ति निद्राकी 
स्थितिके भमावमे जाग्रत अकस्थाही में यहु स्दष्ट दिखललाई्‌ दिया 
करता है ।1र॥ जो सक्षतु ईक्षण ( देखना ) करता है वह साक्षी होता 
है 1 यहु सास्मा हगल्प होने से साक्षी भूत है-परिपूणे है-निर्मल दै- 
विकल्प अर्थात्‌ भेद से शृन्य है रेमे चिदात्मा ज्ञान स्वरूप भात्मामेये 
जगत्‌ विनादही किपी प्रयोत्रन के दर्पण ङी भाँति प्रतिविम्बित हेते ह।२॥ 
हि राम! म भपक्रो यह्‌ बतलाऊगा फि यह्‌ विण्व की श्रो काये-कारण 
भावके विनाही प्रत्मिः मत्रख्पते ब्रह्मे स्थित है । यही इषक्ष 
रह्यद्वै।३।1 इप्त चितको चचतः कीश्ान्ति के लिये एक ही सर्वा 
तपक~-अखण्डित चिदाङूषा ङ्प ब्रह्य कौ यलवूवंक भावना करो!४॥ 
जिष प्रकार बङ्ो शिला अर्थात्‌ पहष्ड का पाषाण रेखाओं का उपरेखाओं 
से वलित होकर अर्थात्‌ अनेक रेखाओं से समन्वित होकर जसे ह्‌ यी-घोडा 
भीर मनुष्य एवं विचित्र देवालय अदि स्पमेंप्रतोवमःन होनेसे भेद 
कास्पुर्ण होने पर मौ बस्तवमेंन्हपएकदही होती ठी उपी भांति 
यह व्रेलोकरयके स्वख्यमें पधतभी ब्रह्य एरदही है- एेसा न्य 
रक्वो | जगत्‌ मे विसिन्त स्वरूपो मे दिखलाई देने पर्‌ मौ दस्तुतः वह्‌ 
ब्रह एक ही होताहै रेषा दी निरिचन सिदढन्तहै 1 ५।। ब्रह्य के अति- 
रिक्त दूसरे किसी कारण के असावदहोने खे प्र्थात्‌ मवायी--मतमवायी 
ओर निमित्त इन तीनों प्रकार के कास्णोंके न होने से उत्पन्न यद्‌ जगदु 
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स्थित प्रकरण--१ ]} ४६१ 


जपे पृथ्यी भौर स्वगंके मध्यमे तटक्ने वलि त्रिशकरुकी हदं थो। 
( दिषए्रामिघ्रजी ने गपने तपोवच्से चण्डल देदसेहौ श््ंकरको स्वगं 
भेजाष भोर श्रते स्वगे के ययोग्प उसे सम्ज्ञ कर वापिस ठङेलग 
दियाधा । फिर क्ऋषने बीचमेंदहीत्तपवल से रोककर नवौनस्वगंकी 
रचनाक विचार कियाया)1;१०॥ इमे अनन्तर किसी समयमे 
मपने प्ति।के निपिक्टाक पमा स्विति होने परवह एकन्तमें 
भ्रपने एत्रओंको जीतने वलते राजाङे ही समान अन्पग्रहोगयाया 
1 १६॥ वरदां पर उने नभके मंते जातो हर्द मन्दार वृक्ष कै 
पुष्पो को माला घारण करने बालो भौर मन्द वयु से हिलने वाले मलकों 
(चोटीके केशे) ते युक्त जिति अप्सराको देवाय ।}१२॥। उस 
परम सुन्दरी ललना को देखर उगका मन उन्लाससे अर्थात्‌ भोगो- 
ह्लास से चञ्चल हो गया था) इप्करे पश्चात्‌ वह उसी ख्प ज्तावण्यमयी 
सुन्दरो का परनसे ध्यान करता हमा वहीं पर जांखोंकोमूदवर स्थिते 
हो गयाया)] १ ॥ इसके श्रनन्तर उप शुक्रने इसी भपते मनोराज्य 
का श्रारम्भ कर दिया था मर्थात्‌ वह अपने मन में भनेक सङ्धुल्प करने 
लमाथा। अव दुक्त के मानप्न सद्धुरत्पो का वृत्तान्त दणिततदहैजोि वद्‌ 
अपने मनमे चिकार कररहाया) यह ललनात्तो व्योममें दन्द के 
स्व्गमेहीदहै पर्थातु यष्ुसुन्दरीस्गंकीदी रहने वान्नी है ।1१८॥ मब 
तोम स्वर्ममें ही माक्रर प्राप्तहो गवाह जो एम चञ्चल सुरों के 
समुदाय से बध्यन्त सन्दर है भौर ये कामोन्मत्त देशों को हौ सुन्दरियां 
यहाँ पर विद्यमान है! १५॥ 


देवेदव रं निषेवन्ते वनं वनलता यथा । 

इह्‌ तावदिमं शक्रमहमास्थानपुभ्थितम्‌ "1 ,६ 
द्वितीयमिव ऊलोक्यछलष्टारमभिवादये। 

इति संचिन्त्य शुक्रण मनसैव शचीपतिः ॥१७ 
तेनाभिवादितस्तन्न द्वितीय इव बे भृगुः । 

अथ सादरमुत्थाय शुक्रः शक्रण पुजिततः ।१८ 
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अथ सर्वेषु मृतेषु यतेष्वर्बिमतां दिक्षप्‌ । 
आजगाम भृगोः पुत्रः सा मयूरीव वारिदप्‌ २२ 
ततः वललताकुञ्जे तौ विशश्चमतुः क्वचित्‌ । 
अथ नित्तविलासेन चिरसुप्रं क्षितेः श्रतेः 1.२३ 
प्रणयं मगिवस्यासं तुष्टये घ सनागमः | 
अथावसदसौ शुक्रः पुरन्दरपुरे तथा ॥२४ 

सुखं चतुधुं गान्यष्टौ हरिणेक्षणया सह्‌ । 
पुण्यत्तयानुसंघान।त्पपातातनिमण्डले ॥२५ 
पतितस्यावनो तस्थ स्वपुरी स्पृतिमागता। 
जीवर्चानद्रमसं ज्यौतिभृ गसूतो विवेशह ।२६ 
प्रालेयतामूपेत्याजु शालितामगमत्ततः । 
शालींस्तान्धुक्तवान्पक्बान्दशार्णेषु द्विजोत्तमः ।.२७ 
स शुक्रः शुक्रतामेत्य तदुमार्यातनयोऽमवत्‌ । 

ततो सनीनां संसर्गत्तपस्युम्रे व्यवस्थितः ॥२८ 


हस्तक अनन्तर समस्त भूतोंके अभीष्ट दिक्षाभो में चले जाने पर 


वह अप्सरा भुृगुके पूरके समीफएमेषेके नि, के ही समान 
समागतहो गयी यी | २२]. इसके उपरान्त. क. नँ फिपी 
स्थल पर उनदोनोने विश्राम कियाया। ईर. ` चिरकाल 
तक विलास से- बहुन समय तक प्रक्षगों से ~, परथन्त 
श्रवण करनेसे तथा प्रणयोसे वहदोनोक। स „~ १ परम 
तुष्टि के लियेदहुप्राथा। इप्रके उपरान्त बह ४." सभ्य 
ह्द्रके धुरमें ही निवाप धरता य, २३-२८।. तै ` 


के समःन सुन्दर लोचनो बालौ अप्पराके सायसुव्र 


मठ चौकडों तक वी पर उमे निकषकिणायः 


के क्षय के मनुषन्घानसे प्रवनि मण्डले लाकर 
इस भमण्डल मे पतित उत्को बगनोपृरीका ई 
वह भूगुका पुत्र जीव चन्द्रम की ज्योति.मे प्रविष्ट 
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स्विति प्रकरण-१ } ४६५ 
मृत्युकोप्रा-त होग्याया। मोगोकौएकदही चिन्ताके साय वह्‌ 
समुरेक्रान्त चेतना वालाहो गया था || २१-३२।। इपके घनन्तर वह्‌ 
मद्रदेशके स्वामी षापुत्रहुभाया बोरफि) मद्रदेणका रालाहोगया 
था | इपके उपगन्त उसने इसी प्रकार से वहुत-मे अन्य जन्म भी प्रण 
क्यिवे। .३।। इसके अनन्तर वदू मुनि गङ्खा भगीरथी के तट पर 
स्थित एक तपस्मी का पुत्र हृजाया । अधिक सप्रयमे पवन मौर सूर्यं 
तापसे उस्तका शरीर बहुत जर्जर हौ गयाया।। ६६) 

कायस्तस्य प, तोया भुगशुक्रसमूद्‌मवः। 

रागद्र षविहीनत्वात्तस्य पृण्या्मस्य तु २५ 

महातपस्त्वाच्च भृगोनं भुक्तो मुगपक्षिभिः। 

अथ वषेसहुस्रेण दिन्येन परमेऽवरः ।।३६ 

सगः परमसंबोधाद्िरराम समाधितः। 

नापदयदग्र तनयं विनयावनताननप्‌ ॥२३ 

सीमान्ते गणसीमायाः पूणं मृतमिव स्थितम्‌ । 

 सपरयत्केलं कायकद्धुाल पुरतो महत्‌ ॥३८ 

देहयुक्तसिवा माग्यं दारिद्रयमिव मूतिमत्‌ \1३६ 

तापञुष्कवपुः कृत्तिरन्ध्रः फुरिततित्तिरिम्‌ । 

संशुष्कान्तोदरगुहाच्छायाविश्रान्तददु रम्‌ ० 

प्रक्ष तच्दुष्ककङ्कुालमालानं दुःरन्तिनः। 

पूर्वापरपरामजशेमकुवंन्भृ गुरुत्थितः ॥४१ 

आलोक्य समकालं हि ज्ञात्वा पुत्र" मृतं भृगुः। 

कालं प्रति चकाराशु कोपं परमदारुणम्‌ ॥*२ 

भृगु के वीयं से समूत्पन्न होने वाल। उसका शरीर भूमि में भिरं 

गयाथा| रागद्वेष के विहीन होमे ते उस परम पृण्यमय माश्चम वाते 
भृगुका वह्‌ एरीर महान्‌ तपके भरघावसे मृग पक्षियोके द्वारा नटीं 
रव्ख।( ग्या या! इसरे उपरान्त दिव्य एक सहचर वपं मे उस परमेश्वर 
भृगुने परम संवोध होने पर समाविसे विराम प्राप्त क्रियया मौर 
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स्थिति प्रकरण--१ |] ३६५ 


मोकेतारो हि वयं ब्रह्मन्मोजनं युष्मदादयः 1 
स्वयं नियतिरेषा हि नावयोरेतरीहितम्‌ ।५० 


अकालमे ही मेरे पुत्रफो यहमृत्यु ले गय दहै! देषा इसने 
क्यों क्थादहै। इसपर क्रोध से भगवन्‌ भृगुने कालको शापदेनेफी 
सेयायीकी थो ।॥४३॥ समस्त प्रजाओं का कवलित कर जाने गत्ता 
ञौरलू्पसे रदित वह्‌ काल आधिभोत्तिक णरीर मे समास्थित होकर 
सुनि के समीपम उपध्थित हा था ४४॥ वह्‌ काल खङ्ग भोर पाश्च 
के धारण करने वाला- कुण्डली से भूपित तथा श्री सम्पन्न कवचे 
समन्वित था मौर उसकी छः भुजाएे ओर छः मृष्ये । व्हचारोभोर 
से अपने कद्धुरोकी सेनापते परिवृत्त या प्र्थात्‌ उसके प्राय बहुतसे 
सेवकं भोये।1 ४५॥ हे महावाहो वाले { कल्पान्तमें क्षोभको ग्राप्त 
हए परम गम्भीर भौर अत्यधिक कोप से युक्तं उस महामुनि धे वहे काल 
सान्त्वना पूर्वक बोला थां | ४६।। जापतो विघ्रह गौर अनन्ततपस्या 
से युक्त हँ तथा हम नियति के पालन करते बले ह। हे पएृज्य | इप्ती 
कारणस मेरे द्वारा आपकी पूजाकी जातौ हि मन्य क्सी भी इच्छासे 
नहीं ।। ४७॥ हि वृद्धिसे हीन { कल्पान्त कलि के समय ~+ज्वतित 
क्रोधाग्नि ते अपनी तपश्व्य्याक्तो क्षीण मतकरो । जौँ कमी भी दग्ध 
नहीं हमा हँ उस मुक्षरो माप णाप देकर क्या दग्ध करदे) ४८ ॥ 
ब्रह्माण्ड फे समुदायको मैने ग्रस्तकर लियाहे भौर करोड़ो र्ट्रोको 
भनी निगीणं करवचुकाहं। विष्णु देवों $ कितने ही समूर्होकोर्मनै 
खा डालाहै। हे मुने ! दम कित कमं मे सामथ्यं वाले नहीं अर्थात्‌ 
हमारे जन्दर महान्‌ शक्ति विप्रान है ।। ४६ हे ब्रह्मच्‌ [ हमतोखने 
वालि ह भौर भापर्जसे सभी हमारे भोजन मयति भक्षयर्है। वहतो 
नियति दहीहि हम दोनोंकौ कोई इसमें चेष्टा पिरोप नदीं है! अत्‌ 
प्रकृतिसिहीरेषाह्ृभ्रा कता है दुम्री कोई निशेव उच्छासे एता नही 
हसा कररता दै ॥५०।) 
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लिये चित्ते को महिमा को काल वतक्लाते हए कदता है--) ५४॥। यहं 
चित्त ही यहा पर पुरुष द्र ओर उसके द्वाराजोकूञ्चभी क्िियागयाह 
वही कृत कहा जाता दे श्र्यातु यद्र सवं कुछ ारकल्पना ङवल एक ईस 
चित्तकेदीद्वाराको हुदै वस्तुतः कुछ मी नहींहै। यहमनहीश्राण 
घारण करनेके कारण 'जीवः--पताति से कडा जाया करता है । एक 
ही वस्तु विभिन्न कर्पके द्वारा अपने भिन्न स्पष्षारण क्षिया करता 
है । जव यह्‌ त्िश्नय वुद्धि घारण करनेकादहैतु बनता हतो एषी का 
नामष्ठी अर्थात्‌ बुद्धि पड़ जाताहै। जब इसमे मेरे पन का अयति यह्‌ 
मेरा है-एेपा अभिमान प्रवेशक्तर जाया करताहैतो वही महृद्कुार क 
स्वरूप घरण करर लेता है। यह एक ही नाना स्वङ्प स्वयं ्ारण 
कर लिया करता है । पुर्ष--जीव--वुद्धि-अहद्कार--मन कोई 
सिन्न-भिन्व नहीं ह एक ही केये विभिन्न रूप है ।५५॥ 


तन्मनस्तव पत्रस्य समाधी त्वयि संस्थिते । 
प्रयातं वेवुधं सद्म संत्यजञ्यौ शतं वपुः ।*५६ 
असेवत मुने तत्र विदगाचीँ देसुन्दरीम्‌। 
अथ विप्रो दलार्णेषु कोसलेषु सहीपत्तिः ॥५७ 
धीवदोऽथ महाटन्यां हूंसस्तिपथगातटे | 
सूयंवंशे नृपः पौण्डूः शोर: शात्येचु देसिकः । ४८ 
कल्प" विद्याधरः श्रीनानघीमानथ मुनेः सुतः। 
सौवीरेषु चं सामन्तसस्त्रगरतं शंवदेशिकः ।*५४ 
वंशगुल्म: किरातेषु हुरिण्रीड्च जाङ्गले । 
सरीसृपस्तालतले तकाले वनकुकुट; ।६० 
अन्यास्उपि विचित्रासु वासनावशतः स्वतः। 
विषघमास्वेव पृत्रस्ते चचारान्तरयोनिषु ६१ 
वामुदरेवाभिधानोऽशौ सूने वि गकुपारकः। 
तपरचरति ते पुत्रः समङद्कासरितस्तदे 11६२ 
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षक्षवलयी बौर अपनी सम्रस्त दन्द्यो कौ भान्ति पर विजय ग्राप्त करने 
` दला होत्त हप्र माठ्प्ौ वषं से स्विर तपण्चर्था मेँ समवस्थित 
है (९३५ - 

यदीच्छति मूते द्रष्टु" तं स्वरप्नामं मनोध्रमम्‌ | 

तरंसमुन्सीलय ज्ञाननेत्रमाक्भु विलोकय ।६४ 

हत्यकेते जमगदीशेन कालिन समरष्टिना 1 

मुनिः स चिन्तयामास ज्ञानात्तत्तनयेहितम्‌ ॥६४ 

ददशं च मृहूतंन प्रतिभानवशादसोौ । 

पुत्रोदन्तमशेपेण वुद्धिदर्पणविस्वितस्‌ १६६ 

पुनमेन्दरपतानुस्थां कालाक।राग्रसंस्थिताम्‌ ; 

समङ्घायास्तटादेत्य विवेश स्वतनु भृगुः 1६७ 

विस्मयस्मेरया दष्ट्वा कालमालोक्व कानतय। । 

वीतराममृवाचेद्‌ं वीतरागो मृनि्वेचः ॥६२ 

भगवन्भूतभव्येश बाला वयमनुज्ज्वेराः । 

त्जाहशामेव धीदेव त्रिकालामलदशिनी ॥६६ 

इत्युक्तो भगवान्क।लो हसस्भिव जगद्‌गतिः। 

हस्तं हस्तेन जग्राह भृगुमिन्दुमिवाशुमान्‌ ॥८० 

हे भूनिवर | पदि जाप इष म्बप्न क्ती क्ललक के तुल्य उप्त मनो- 

घ्रमको देखना चहतेहतोक्षनके नें को खोलकर शीघ्र हीदेव 
लीजिये 11६४ ॥ इस प्रकारे सम्णं अग्त्‌ के र्दय समाने हष्टि काले 
कालके द्वारा कहने पर उप मुनि नेक्लान कनल से उप्त पृच्की 
चेष्टाओं के विषय मे चिन्तन किया था} ६८1 इसके अनन्तरज्ञानके 
वल से इस मुनि ते मुदं भात्रे सम्बुणं पृश्रक्ता वृतान्त बुद्धि ष्पी 
दर्पण में प्रतिविभ्वित देख लिया वा ।:९९।] इसके उपरान्त पुनः; काल 
के शरीरकेञगमे व्त॑मःन रुने वालो मन्दरा्चत को शिखर पर त्वित 
ग्नी तनुते (श्रोरमे) भृगुनेस्मद्धा सस्ति के तटसेञः 
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सपद्धानदी केतट प्र पुव ग्थेये मौर उपे गनन्तर उप नदोके 
स्स एक तट पर भृगु नेपुत्रकोदेखा या ॥७२।। वह भृगुकापू्र 
परम शान्त इन्दियों वाल--समराधि में स्थित भौर चच्खलता से रहति 
मनङ्वी मृग वाला या । देषरी मवस्या में स्थित भृगुके पुत्र को देखकर 
कालके मने सद्धुल्प हुमा या ॥७}। यह्‌ भृगु पुत्र विवोध को प्राप्त 
होवे-एेषा सद्धुल्पके होने पर हौ वह सप्राधि से निरत होगयायथा। 

उसने अपने नेत्रो को खोल! था मोर उतने अपने सामने काल भोरमभृगु 

दोनों प्रभुमों को देवा था ॥७४॥ इसके गनन्तर कदम्ब लतिका! के पीठ 

से उठकर उसने उन दोनों केचरणों में प्रणाम क्ियाया। परस्परर्मे 

समुचित शिष्टाचार करते के पश्चात्‌ वे सच एक किला परचंठगश्येये 

11 ७५ ।| इसके अनन्तर उपद्धिजने समद्खाके तट पर परम शान्ति 

पुणं वचन कहा योम आज श्राप दोनों के द्णंन प्रप्त कर परमानन्द 

को प्राप्त होगया हुं ।|७६॥ मेरे मन का महान्‌ मोह जो मव तक शास्त्रों 

के उष्ष्यवन के द्वारा-तपश्चर्या पे-ज्ञानाजंन से -विद्या से भी विनष्ट 

नह हो पाया था वह्‌ भाज आप दोनोंके दर्शन माच्तसेही क्षीण होगया 

था 1 ७७॥ 


तन तथा सूखयन्त्यन्तनिमंलागृतदृष्टयः । 

यथा प्रहुषवन्त्येता महत्तामेवं दृष्टयः ७८ 
चरण'भ्यामिमं देशं भवन्तौ भूरितेजसो । 

कौ पवित्रिततवन्ती नः शशाङ्ु(काविडाम्बरम्‌ 1७६ 
इत्युक्तवन्तं प्रोवाच भुगुजन्मान्तरात्मजम्‌ । 
स्मरात्मानं प्रवुद्धोऽसि नाजोऽीति रघृदटहं ॥८० 
प्रदोचितोऽसौ भृगुणा जन्मान्तरदशां निजाम्‌ । 
महतं मात्नात्सस्मार ध्यानोन्मीलित लोचनः । ८१ 
अथासौ विस्मयस्मेरमुखो मुदितमानसः 
वितक्रमन्थरां वाचमुवाच वदतांवरः ।*=२ 


स्थिति प्रररण--१९ } ४७५ 
उसतनु ( शरीर) रोदेखं ) म कोतुरू को षमानान्दिति कर्तु भेरा 
यहाँ पर कुछ भी समीदित तया असमीदित नदीं दै भर्यात्‌ कोई अभीष्ट 
गौर मनभीष्ट नरीह ॥८५।। 

विचारयन्तस्तत्सज्ञा इति ते जागनी्गतोः ॥८६ 

समद्धायास्त्रपः प्राप्‌ : ज्ञणारपन्द्रकन्दरप्‌ । 

दददे भागेवस्ठत्र पूर्वंजन्मोद्‌भवां तनुम्‌ ॥८७ 

उवाच चेदं दहे तात शुष्का तनुरियंहिसा। 

यात्वा सुखसंभोगेः पूरा समपरिलालिता ॥८्म 

परय विश्वान्तसंदेहं विगतारोषकोौतुकम्‌ । 

निरस्तकल्पनाजालं कथं शेते सुखं वने ॥८६ 

सतशाज्वरसंमोहमिहिकाशरदागमे । 

विचित्त्वं विना नान्यच्छ यः पश्यामि जन्तुषु ६० 

त एवे युखसंभोगसीमानं समागताः 

महाधियः प्रप्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ ।११ 

शनी वतिष्ठजी ने क्‌-जगत्‌ की गत्तियोक्ता विचर करते हुए 

तत्व ज्ञाता वे तीनों समङ्क से क्षण मात्रमे मन्दराचल की कन्दरामें 
भ्राप्तहो गयेये। वहां पर भागवने पद्व जन्मे उत्पन्न होने शवे 
एरीर को देखा था ॥। ८९5७ । फिर उन्दोने कदा-है तात | वह 
यह्‌ शरोर एकदम शुष्क हो गयाहै जि्षको प्रापने सुखोपमोगोके द्वारा 
पिले पलो भति से मभिलालित क्रियाया भर्पत्‌ उपलालिव क्रिया 
था॥ व्य ॥ विगतान्त सन्देहो वाले--सम्पूणे कोतुकोंसे रहित भौर 
कल्पनाओों के जाल पति एकूदक्त निरस्त वतमे कं सुखपूर†क्त शयन करते 
है--उेखिये 11 ८६1 सव प्रकार को प्राज्ञाप्रौ के निमित्त स्यख्प दुःख 
संमोह गी निर्दिकूाभोके सम्पूणं ।नच्तक शरदागम के समानही 
विपरतलस्कता क! होना भववण्यकदै। मतो जीवोमें मनक रहति होने 
के हिता. अन्यत्‌ कुं भी श्रेयस्कर नदीं देता हं ।॥ ६० ॥ 


। जो मदा 
बुिमान्‌ लोग चान . प्रप्त क्विद्‌ है मौर विमनस्क्ताको प्राप्तदो 
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अमीषट दिशाकी मर गमन करते है || &६४।। इतन। कहकर उन दोनों 
कै हारा श्रुपात करने पर वषे फाल वहीं पर अन्त्या हौग्येधे। 
उन फाल भगवच्‌ ङे वदांसे रले जाने पर भगव नियतिके वणम 
हो णयाय ॥&५\५ फिर समङ्क द्विज धावनाको त्याग करर उसने 
उस तनुमे प्रवेद फियाथा | उत्त मह्‌। मुनिने जीवके प्रविष्टहोजाने 
वालीउष पु; के तनुम भभिमन्वित कमण्डलु के जलोंके द्वारा वेद 
मन्त्रों से भाघायन ( सन्तपेण } क्या था। इसत उषकौ सम्पूणं सूक्ष्म 
नाड्यां तूणं १ दीप्तिमती हौ मयी यौ ॥ & । इसके उपरान्त परार 
वायु को वहेन करने वाले शुक्र समुत्थित होग्ये थे भौर उसे मयने 
यागे स्थित पावन माकृत्ति वाले पिताजी को अप्रिवादन करिया धा |।८६॥ 
दके अनन्तर उप्त परम परावन वनने वे दोनो भृगु मौर मागंव भर्थात्‌ 
पिता-पुत्र मनने उन्तुक्त हए संकल्यों से रहित होते हुए बिना तरदं 
वाले दों (जलाशयो) की ही माति स्थित होने वाले हो गये ये \ &९॥। 
है रुनन्यन | इस प्रकारसे हमने अपके सामने भार्गव का आख्पःन ॥ 
वरगित करं दियाहै 7 ञव माप मपने चित्तम टदृताके साथ मी 
भाति विचार कर लीज्यि ओरफिरजो भी चाहते ह वही कीजिए 
1} १५० ॥ 


॥ ^ ++ 1 61 


द्वितीय समं 


जन्तोः कृतविचारस्य विगल दत्तिचेतसः। 
मननं द्यजत्तो नित्यं किवित्परिणतात्मनः ॥१. 
दृश्यं संत्यजतो हेयमुपदियमुपेयुषः | 

द्रष्टारं पश्यतो नित्यमद्रष्टारमपरयत्तः 1 २ 
निन्ञातव्ये प्ररे तत्प जागरूकस्य जीवत्तः। 
सुप्तस्य घनसंमोहुमये संसारवर्त्मनि 1३ 
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स्थिति प्ररुरण--१ 1 ४९६. 
रहित ओर विषयों के आस्से हीन तथा सुख दुःख मेदो के मनुसंघान 
से रदित मीर प्ालम्बन हीन होता हुआ मन प्रज्ञान के वन्धे पञ्जर 
से पक्षोके ही समान निकल जाया करतादै।।६॥ पन्देदीं की दुरारमता 
जिसकी शान्त हो गईहै मौर रद्धुल्पो का विलास जिसका समाप्तहो 


गया है एेता परिपूणं अन्तर वाला चित्त पूणे चन्द्रके समान णोभितहुमा 
करता है 1\७॥ 


विचारेण परिज्ञातस्वमावस्योदितात्मनः। 

अनुकम्प्या भवन्तीह ब्रह्म विष्णवन्द्रशंकरा ॥ प 

कोऽहं कथमिदं चेति यावन्नान्तविचारितम्‌ । 

संसाराडम्बरं तावदन्धकारोपमं स्थितम्‌ ॥६ 

आत्मानसितरं चैव दा नित्याविभिन्नया 1 

सर्वं चिञ्ज्योत्तिरेवेति यः पदयति स पश्यति ॥१० 

सर्व्॑ञवितरनन्तात्मा सवेावान्तरस्थितः। 

अह्ितीयस्चिदिव्यन्तयेः पश्यति स्त परयति ॥ ११ 

नाहं न चान्यदस्तीति ब्रह्य वास्ति निरामयम्‌ । 

इत्थं सदसतोर्मध्यं यः पद्यत्ति स परयति ।१२ 

अयत्नोपतेष्वक्षि दिन्द्रव्येषु यथा पुनः । 

अरागमेव पतति तद्रत्का्येषु धीरधीः ।\३ 

परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये 1 

विज्ञाय सेवितरचौरो मेत्रीमेत्ति न चौरताम्‌ ॥ १४ 

विचारस्े परिज्ञात स्वभाव वाले मीर प्राटम तत्त्वको साक्षात्‌ 

कर लेने वाले परिपूणं स्वरूप बाले को ब्रह्मा-- विष्णु इन्द्र गौर शंकर 
भी अनुकम्पा करते के योग्य हुजा करतेहँ।॥८॥ मैँकोनहु- दष 
प्रकार का बत्नासे सम्बन्ध रखने वाला विचार यह्‌ नगत्‌ कंसे है- 
यह्‌ सांसारिक विचार इसको अन्तकरण मेँ जव तक नहीं विचाराहै 
तमी तक श्रन्धकार के समान स्थित यह संसार का अडम्वरहै।|ई।, 
जो श्रपृती लात्मा को इते पुरूष सवदा मेदसि रहित दृष्टि से (ज्ञानसे ) 
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स्पिति प्रक्रण-२ ! ८६८१९ 
ठस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तंदन्तान्विचृण्यं च । 
भङ्खान्यङ्कः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मतः) 
सनसो विजयःस्रास्या गत्तिरस्वि भवारंवे ॥१८ 
एतावति धरणितले सूभयास्ते साधुचेतसः परुषाः । 
पुरुषकथासु च गण्या त जिता ये चेतसा स्वेन ।\१६ 
हुदयविले कृतकुण्डल उत्वणकलनात्रिषो मनौभुजगः । 
यस्योपश्चाःनतमागतमुदितं [चित्त | वमन्ययं वन्दे ।।२० 

जिक्तप्रकारसे मागमे गमन कर्ते वले पृरषोके वारा ¡वना 

तकना की हई प्रम यामा उतम्तराप्त दही जाती दह अर्यात्‌ प्रम में विकाह 
प्रादि की महोत्छव मेँ कल्पित यात्रा भौर पमन करता हुमा जन समुदाय 
जि परार से रेवा जाया करता है ठीक उपो भाति ज्ञानियोङ़े द्वारा 
भोगश्रौ विना भसद्धं ( भसक्ति) के भवलोक्तिकी बाया करीहै 
रथात्‌ ज्ञानियों का भोगश्नी का भ्रवलौकन बासक्ति क्षि रहिते ब नुषद्धक 
ही होता दहै।[ ९५ प्रत्याहार आदिकेद्वाराजो कि यीगके ही रङ्ग 
है निरुद्ध कि हए मन का अह्षभो लीला मोग भरात्‌ भतादर से किया 
हज उपभोग है उतो उपमोग को निष्ड होने विस्तारक्तोन प्राप्त 
होने वाला मन वहत मतता है॥ {६॥ बन्वनस्त पक्त महीपाल बन्न 
पान माघ्रमे ही सन्तुष्ट हो जाया करतादहि। दषरंके हारा अवद्ध एवं 
अताक्र न्त राज्य क्त भी अधिक्‌ कछ नहीं पर्ता} १७॥ मनक 
निग्रह के उपाय यही हैकि हाथसे हायका पसपोडन करके-रदार्ति पे 
दातो को भिचूगित करके भौरभङ्धोषे भद्खोको समाक्रान्त करके 
तात्पये यहद कि हठयोगके द्वारा पवन पर नय करके सपने मनो 

जीतना चाहिए । सवे प्रथम यहौकर्यदहिकि मनको वशम करे) 

षुस मन के विजय से भ्रन्य इ सं्ार सागर में भन्य कोई मी गति नहीं 

है! मन पर्‌ विजय प्राप्ठ करना स्दपिरि साधनहु जो भरवायवसे 

छुटकारा दिला सक्ता है {1 १८।१ इतै विशाल वरणौ तलमे वे सु 

चित्त वाले पर्प परम सुमन भर्यात्‌ याग्यज्ञासी हमर पष्प कौ क्वाथो ` 
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स्पिति भकरण--२ ; 1 
एत्रओंको निगृहीत कर लिया है अर्थात्‌ अपने नियन्ध्रण करिया 
उप्तको भोगोको प्रप्त कस्ते की वासने हेमन्त च्छतुमें कमलित्रियोंकी 
भांति क्षीण होजाया करनी है ।२२।। तभी तकत श्रधंराचरि में वेतालौंके 

- समान मनुष्य के हदय मे वासनां वल्गित हुभा करती हँ जव तक एक 
प्रात्म तत्व में सुट ष्यान का धरस्याप्त कर करके अपत्ते मनक्तो जीत लेने 
पर ये समस्त भोग-व।सनाये शान्त होजाया कर्ती हैँ जब तक मन 
नहीं जीतादै तभी तर इन वासनाओोंका यह्‌ त.ण्डव नृत्य दिखाई दिवा 
करतार ॥ २३ ॥ वशीभूत मन बहुहसे प्राणियों का उपकार किया 
करतादहै। वशगतं मन सभमिमत कार्यों केकरते से एक मृत्यकेही 
समान होतार जपे कोई भृत्य गपने अनुद्ुल कायः कियाकरताहै। 
हिप्रद कार्योकेष्व्यंही करने से वह मन मन्त्रके तुल्य होताहै। 
ज्ञानन्द्रिय ओर कर्मन्दियो की शाक्रान्ति घे निधीजक होने के कारण वहत 
प्रकारके श्रधिकारो पुरुषों का प्रवतंक एक समन्तके समान होताहै 

„ तथाज्ञःन प्रदान करने से पह गष हौजाताहै।(॥ ्४।। लालन करनेसे 

` यह स्नेह युक्त ललना कै समान है मौर पालन करने के क्यारण परम 
पावन पिताक तुल्य है! परम विश्वास पात्रहोनेसे इसको सुहुत कटा 
गयारहै भै एेसा मानता हँ कि यह्‌ मनीषियोँका मन इपी प्रकारका 
होता है ।। २५ ॥1 क्षास्र कोहष्टि से भर्ाद्‌ विचार सिद्ध शास्नीयज्ञान 
से मलीरमात पर्यालोकन किया हुआ ओर भपनी विवेक वुद्धि ऊ अपने 
छनुभ्रवके द्वारा भ्रच्छी तरह निश्चय को प्राप्त हमा मह्‌ मन रूपी वितता 
स्वयं विनीत होकर परः सिद्धि कव्य को प्रदमन किया करता है ।२६॥ 

\ भलीमांति दैवा भाला गया मौर हसोलिये प्ंशय विपयंय से रहित हेते 

` के कारण प्रकम्पन के भरयोग्य--निऽ्लङ्कु--शुम इच्छाओं से युक्त 
समीचीन प्रबोध फो प्राप्त होने वाला बीर अग्ने क्षम आदि अनेक 
सद्गुणो से उक्टृष्ट यह्‌ मन रूपी मणि परमहच ( मनोहर ) णोभा दया 

करता दै।।२५॥1 हि श्रीराम | दस प्रकार से वहुन-सी मलिन वाक्तनानों 
से कलद्धु से धृक्त इस मन ल्पी मयि को विचार जन्य विक्ञान ह्वी 
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प्स्यति प्रकुरण-- | दव 


हार अपको नहीं होना चाहिए । भौम भास ह -देतारदैत्य कषम ह 
उनकी स्विति से अपको दिततोकता होनी चाहिए 11३१ श्रीरामे 
कहा -रे ब्रह्न | संषारफेतषरोहर्खं कस्ते वाति भाप्ते भीममास्त 
~ द्‌ स्विति ओर्‌ दामःव्याल कड न्याय क्या कहा पा-- पह मेरी समक्ष 
भे कुछ भीरी ष्रावा है । भाप दवका कूच स्पष्टीकरण करिये [२२ 
घ्री वसिठजी वे कहहिं राघवेन्द्र | दाप्र व्यालं शौर भीमभात्त हृद्‌ 
स्थिति कता श्रवण कीजिर्‌ घौर उको सुनकरजोभी फिट गाप चाहें 
कीजिये 1 २६॥ समस्त प्रक्र फे ठेश्वर्योः से परम सुन्दर पाताल कहर 
भरे एक श्वर नामधारी दृ्येदधयाजो माया मयि का सहासायर् या 
३४1 महादु भयद्धुर भावृत्ति वाले उप्तं गादिदेवों फे देवको सुरोंके 
वितर कर्ने वालो विष्लल जारी हेना थो 11३१ 
तस्मिन्मायावले सृप्र देशान्तरगते तथा । 
तत्संग्यं तरसा जध्नुदिषटद्र भाप्य किलामराः ।1३६ 
सथ शम्बरदैत्येन मुण्डिका ङ्कु मादयः। 
रक्षार्थं सन्त्रसामन्ताः स्दसेनायु नियोजिताः 11३७ 
सानप्यन्तरमासाद्य जघ्नुदवा सयानकाचु। 
स्वयं कोपादथायासीच्छस्वरः सुरपत्तनम्‌ ।दे८ 
तस्य मायाबलाद्भीताः पुरास्तेऽन्तधिमायनुः। 
मेरुकाननकूञ्जेषु भयमाराव्रयन्धिताः ॥३६ 
छरन्दर्षुद्रामरगणं वाष्पकिलक्चाद्भुनामुखम्‌ । 
शून्यं ददं सं स्वर्थं कल्पक्षीखजगत्छमपर्‌ 1.४० 
विहत्य कुपितस्तन्च दोद ण्डगदधूुमितः । 
लोकपालपूरयै दश्ष्वा जगामाहमीय पाचत्त्‌ ।४१ 
एवं दृढतरीभूते द वे दानददेवयोः 1 
देवाः स्वरव परित्यज्य दिक्ष. अग्धुरदश्षनम्‌ 1४२ 
उष माया कलक सुप्त होजाने पर्ता देशान्तर तेंच जने 
एर ववणन^्नै छि व्राप्त कर्‌ ब्रहेवेयसे उत देना को त्यर्‌ कर दिया ` 
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तदेते न पलायन्ते देवं रमिता अपि । 
इति निर्णीय दं च्येन््ये दामन्यालकटान्विताम्‌ १४६ 
पके श्रनन्तर शस्बर दैव्यके द्वारा जो-जो भौ सेना के भवि- 

लायक किये जाते ये पल्न पर्ण सुरगगों ने अयत्नदूवेक उन-उनका ही 
हनन कर दिया या 1 ६३१) अत्यन्त गध्चिक कोपे भरे हूए उप्त श्षम्वर 
दैत्य को महान्‌ उद्रेगप्राप्तहोमगयाथा भौर फिर उसने मायश्से तीन 
भरन्‌ घोर बल वाले असुरो का सुजन स्तिया था॥४८॥ मायाके द्वार 
रचन) कयि हूए वे प्रहान्‌ भयानकये। वेपक्षोसे क्ष्व पवेतोङेदही 
स्षमानये। वे महामाया वाति दाम-व्याल कटके स्वरूप वाक्ते उद्गत 
हए ये 1 #५॥ वे दानात्मा मौर अभिमाने हीन प्रवमा उदुगत हुए 
धे) वे अभमिपात-ययात्त भौर पलायन कु घी नहीं जानते ये || ४३ ॥ 
जी वित्तं रहना - भरना जौर समर मे जय-अजय कुछ भौ नहीं जानति 
ये) वे केवल इतना रही जनतेथे ङ्ि अपने तापने संनिकोको देखकर 
उनका हनन फरने कै लिये उद्यत रहा करतेये॥ ४3॥। उप्त समयमे 
परितुष्ट पम वात्ते एम्बरने विचार कि णा कि ये इइ एवं मनिष् 
वबासनामोंसे रहति ४०॥ देरगणोके द्वारा भभिहत होते हुए 
भी ये पलायन नहीं क्रिया फरते हु । दैत्येन्द्र शम्रर ने मन में 
एषा नि्णेय करके दःम व्या कटसे युक्त एक सेना तैयार की 
यां ) ४६) 

सेनां संप्रेषयामास देवेन््रबलघात्िनीम्‌ । 

दं त्याः सागरकुञ्जेभ्यः कन्दरेभ्यर्च सायुधाः ॥५० 

उदगुर्भीमनिह्धदिाः सपन्तगिरिलीलया 1 

अथोत्तस्थुनिकरुञ्जम्यः कन्दरेभ्यः सूरा वलात्‌ ॥५१ 

प्रवान्त इव शेलेद्रा सीमाः स्वर्वासिनां गणाः । 

देवासुरपताकिन्योस्तयुद्धमभवत्तयोः ॥५२ 

अकालोह्वणत्कपान्तभीषणं भुवनान्तरे । 

दररिमस्तदा वतमने घोरे समरसंश्रतरे ।:५३ 
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स्थिति प्रफरण -२ 1 ४८६ 


समाकर्पाचिलं ब्रह्मा विचायं स विचारवान्‌ । 

उवाचेद सुरानीकमाइदासनपरं वचः ।\६० 

ह॒न्त वर्षपहस्ान्ते णम्नरस्य रणे सुराः 1 

जेतव्या समरे सेना तावत्कालं प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥६१ 

दामन्पालकटानेत)न्युध्यक्चरसमरेरवराः । 

योधयन्तः पलायध्वं युद्धार्थं पुनरेव च ॥६२ 

युद्धाभ्यासवलदेषा मूकुराणाभिवाशये । 

अह द्धारचमत्कारः प्रति विम्वपुपंऽ्यति ।\६३ 

सुरो का यलनपूवैक अन्वेषण करते हए भौ असुर समर्थनहो 

सफ 1 देवर्गणोंकेन प्राप्तं होने पर दाम व्याल कट. ्रमुदित अभिप्राय 
घालेहोतिहुर्‌ वे फिर श्नपनेस्वामीकै समीपम पताल कोशम चते 
शये थे । इसके परचात्‌ देवगण मः्यन्त विषाद से युक्त होकर एक क्षण 


तक आरवासित होकर दामादिके द्वारा बिलित होते हुए मित भोज 
घाल ब्रह्माजी के समीप में उरस्थित हुए थे | इपक्ते उपरान्त रक्त धासन 


छौ शोपा से सम्पन्न रक्त वणं वाले ब्रह्यानी भाविभूत हुए ये । \६- 
५८ उनदेवयणोंते ब्रह्याजीको प्रणाम किया या भौर जो कुछ 
शम्बर दत्यने किया था वहु स्तव भली भांति कहाथाःजोकि दाम व्याल 
फट का क्प उनके साथ हाया) ५६ देवोंङे दयार्वाशित एस. 
सवका श्रवण करके विचारवान्‌ ब्रहमाजीने भली भांति विचार करके 
सुरोकीसेनाके लिये समाण्वासनस्षे परिपूण यह्‌ वचन कहा था।६०॥ 
ब्रह्माजी ने कहा-व्डेहीदुःखकोवातरै किएक हजार वषंकते गन्त 
मेहे सुग्गएौ [-शम्ब्रद्की सेनापर रणमें विजय प्राप्त कर सकोगे। 
तव तक सपय कौ प्रतीक्षा करनी वाहिद । ६१1 श्रमरेए्वर गणो | 
भाप लोगं दात्त व्यालक्टोंके साय युद्धक्सो धीर पृद्ध हरते हुए पूनः 
युद्ध करने के लिये पलावन कर जाना 1} ६२।1 वारम्व्रार युद्ध के प्रवत्तन 
ते दपणोंके अभ्यन्तरमभायको भांति अह्र प्वूम चमर्कार प्रस्य 
विशेव परतिविम्ब को प्राप्त दोमा।!६३॥ 
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रखने वाला- प्रवृद्ध मौर महान्‌ भो पुरुष तुष्णा के श्यृह्भुलासे सिदे 
हौ समान वद्ध होजाया करता है । यह्‌ तुष्णा विषयोषरत्रोगौ कौ लालसा 
वडी प्रबल दषके वशौभृत होकर महापुरप भी सफ गुण सम्पन्न 
होते हृए भी बद्ध होजाया फरते ह ।\६७।1 इतना कहकर भगेवान देव 
घहीं पर परन्तर्घान छो राप्त होगयेये। सुरगण भी उनके इन वचनों 
का श्रवण कर श्रपनी अमीष्ट दिशा को चले पये ये ॥६८।। इसके 
अनन्तर पाताल तल से समुत्थित उन दैत्यों ने महन्‌ व्योम में प्रलय 
कालीन मेघो के घोष के समान दुन्दुर्भियों का निर्घोष किया था ।।६६॥। 
फाल काष्षेप करने वाला घोर युद्ध पुना आरम्भहो मया या। 
पुनः पनः सुरगणो ने पलायन क्या था बौद घद्ध क्रिया था 
॥ ७० 1 

एवं ते कालहरणं युद्ध न सुरपुद्धवाः। 

चक्‌ नीनाविघोपायेदत्यव्यामोहुकार णात्‌ ।(५१ 

एतावता च कालेन दढ।म्या तादहुंकृतेः। 

दामादयोऽहमित्यास्थां जगृहयुं क्तचेतसः ।\५२ 

भववासनया ग्रस्ता मौहबासनया युताः | 

भाशापाशनिबद्धास्ते ततःकरपणतां गत्ताः ॥७३ 

स्थिरो भवतु मे देहः सुखायास्तु घनं मम । 

इति वृद्धधियां तेषां धेयेमस्तधिमाययौ 1७४ 

भतस्ठस्मिनु रणे द॑त्याः सापेक्त्वमुपाययुः । 

मरिष्यामो मरिष्याम इति चिन्ताहताशयाः ॥५५ 

अथ प्रम्लानसत्वास्ते हन्तुमग्रगतं भटम्‌ । 

न रेक्रुरिन्धने क्षीणे हविदः ग्थमिवाग्नयः ।1७द 

बहुनात्र किमुक्तेन मरणाद्धोतचेतसः । 

१ल।(यनकशरणा नष्टास्ते व्रिदज्ञारयः ५७ 

उनसुरग्णों ने दत प्रकरारतेदैत्णों के व्यामोहके कारणस 

युद्ध फे दारा मनेक प्रकारके उपायों से कालका हूर किया चा भर्यातु 
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तस्मान्नेमे वयं सव्या च दामादयः क्वचित्‌ । 
सत्यं संवेदनं शुद्ध वोधाकाशं निरञ्जनम्‌ ॥८४ 
सत्यं सवगतं शान्तमस्त्यनस्तसनोदयम्‌ । 
तस्य शवित्तसमुल्लासमाच्र' जगदिति स्थितिः 1५ 
सवत्र सर्व॑मिदमस्ति यथानुभूत 
नो किचन क्वचिदिहास्ति न चानुभूतम्‌। 
एान्तं सदेकमिदमाननमित्यमास्ते 
संत्यक्तशङ्कुमपभेदमतस्त्वमास्स्व ।।८६ 


हे मदहामति वाले भ्रीराम | मँ यहु प्रवो भ्र्थात्‌ -कृष्ट ज्ञान के 
लियेही बोल रहाहं इक्तलीलासे दाप व्याल कट न्याय वाला मत 
होमो 1| ७८।। अवित्रेक के श्रनुतन्धाने से यह्‌ वित्त इस प्रक्ारकी 
आपत्ति को अनन्त सांतारिक दुःखोंके ल्यिदहिलासे ही परिग्रहण किया 
करता है ।॥७४॥ श्रीराम ने कह्‌ा-हे ब्रह्मन्‌ | परपदसेद्रमकट 
व्याल कंसे समूपन्न हए ये-मेरे हृदय मे यह संशय है उसे भाष पयो- 
चित च्पसे ददन करनेके वोग्य होते हैँ ।८०।| महषि वसिष्ठ्जीने 
कठ्--जिप् प्रकारसे हेश्रीराम | ये दामादिक सव प्रतिभामाच्रलूप 
वालेदहै र्यात्‌ मायाप्ते परिकल्पित होने खे प्रातिभासिक देहो वाले 
ये ह्म सव भौ उपी भ्रकारसे प्रतिभात्िक देह वालेहं चिदाकाशसे 
बाहिर कहीं भी संस्थित नदीं हँ! प१॥ तेरी ओरमेरी भावना सव 
मिथ्याहि दामादिक की सद्मावना मी मिथ्पाभूत ही.है । तात्पये यह्‌ ह 
फि ष्रस जगतु मे अपने-पराये होनेकी जो भावना होतो है वह सव 
भिथ्याभृत रै उप्ती.भाति दाम व्यष्ल कट ञदिकी सद्भ।वना मौ व्यथं 
है । ८२॥ परमात्माके सकाशे. प्रतिमाप्तमान होत्ती हई कोद व 
जीव शक्ति शम्बर के ध्यानसे विक्षोभ को प्राप्त होती हुई दाम-ग्याल 
सोर कृट--इन तीन रूपों म उत्ताप्तको प्राप्तं हुषो ।<६॥ इस 
लिप ये हम सवस्त्य नहीदं मोर न दग व्याल तथाक्ट मादिही 
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भथापदि दुरन्तायां नेव गन्तव्यमक्रभम्‌ । 

राहू रप्यक्रमेणेव पिबन्नप्यमृतं मृतः "1५ 

अवडइया वश्यतां यान्ति यान्ति सर्वापिर` क्षयम्‌ । 
अक्षयं भवति श्रयः क्रीतं येन गुणैयंशः ।६ 
परमं पौरुषं यत्तमास्थायादाय सूयमप्‌ । 
यथाशास्त्रमनुद्ेगमाचरन्को न सिघ्यति 1७ 


हृषि वर्श््ठिजीनते कहा--रमैने दापादिके उपारूपानमें यह्‌ 

वतसा दिया रहै कि अविवेकपेरमै जीरमेरा--इषदो प्रकर के अभिमान 
से यह संसार बढता है अर्थात सांपारिक्ता कौ वृद्धि होतीदहै अव इस 
समयमे भीमादि के उपाख्यानमे म यह्‌ वतलाता हूं कि देहादि मे भह्‌- 
दारका व्याग देना हौ पुरुपाथंके लिए अति मविदयकहै। हे महान्‌ 
वुद्धिमान्‌ ] यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ मात्मा मे ही वर्तनान है मौर यह मात्मा 
सर्वात्मक दै । इस प्रहार ये वास्तविकता केहोने परर भी जपने ही दुरषाग्य 
से भोर दैन्यभावसे किरम बुरे भाग्य बाला हये पूत्रादिकमेरेहैमोरये 
षेव भूमि मादिमेरे है एेसीजो वुद्धि दहोरहीदै उस्केही कारणसे 
सत्य ब्रह का प्रकाश नहो होताहै।। १॥ जो उदार भप्त्मा वाला नित्य 
ही स त्रिलोकी कोभ्री एक्‌ तिनके के समान समन्ताद अर्थात परम 
तुच्छ वस्तु जानता है उसको समस्त अ पर्तियां त्याग दिया करती है जेष 
ल्ली हुई घास वाले स्थलको पशु त्याप दिया करते ह|| २॥ जिसके 
श्रस्तःकरण में सवदा सत्य स्वख्प ब्रह्य का भनुसन्धान रहा करता उस 
पुरष को ब्रह्म गभंदहोनेसे ब्रह्याण्डकोही नाति लोश्श्ञ पालन किया 

फरते हं अर्थात्‌ अत्यधिक मानते 1 ३॥! जिनके गुणों में उन्तोष होता 

है मोर लिना श्रुत ( वेदशास्त्र ) कै प्रति भनुरागदै तथासस्यका 

ही जो व्यसन रखते हेही नर ह भौर इन गुणोंसे जो हीन ह वे मनुष्य 

ही नदीं श्रघ्युत प्युके ही समान हुमा करतेर्ठै॥ ४ ।; महान्‌ घौर मौर 

दुरन्त प्राप्ति मं भीक्तमक्ती हीनता का कभी गमन नदीं करना चाद 

र्यात्‌ अत्यन्त घोरक््टमे भी अपनेक्रम्नका भद्भुनक्रे। विनाकम 
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स्विति प्रकरण~--३ { ४६३ 
शस्त्रो मे समुह्लिखित विघान के अनुसार विहरण करनेवाले 
पुरुष को सिद्धयो की प्राप्ति करने में जल्दवाजी नहीं करनी चाहिये क्यों 
क्रि चिरकाल मे परिपाक को प्राप्त होने वाली सिद्धि परम पृष्ट फल वाली 
हुमा करतीदै।। ८ ।। शोफृ-सय भौर नायःस समाप्तहो जने वाले 
आकांक्षा से रहित तथा कूटिलक्तासे सून्य शास्ते दिधि--विधान 
के अनुकार व्यवहार करना चादि एेते पर्प का कभी विनाश नदीं होता 
है ।।६॥। यह सांघारिक अर्थो कौ सम्पत्ति अर्थात्‌ घन-दौलत का वभव 
अनये है । छंषारिकसुवोंके उपप्रोगोंका समुदाय ही भव वन्धन के 
रोग क्ता प्रदान करनेवाला होतादहै1 ये समस्तस्म्पद'एे ही महान्‌ आप- 
दारे ह तथा सवत्र अनादर कहना ही महान्‌ विजयदहै। सप्ाजमे 
पते समादर की इच्छा रखता भौ हानिप्रद है इससे पी मात्मोत्यान में 
वदी बाघाहोतीहै ।१०।।भाचार से परम सुन्दर चरित बाले - एकान्त 
मे वृत्ति रखने वाले- संसारके सखो काफल तथा दुःख की दशाओंमे 
अभिकरांश्चा से रहित पुरुष के आयु--यण मौर गण लक्ष्मी केसाथही 
पत्फलो के लिये माधवलताके है समान विकसित हुश्रा करते ह! ११। 
महषि वसिष्ठ जीने कदा-इस ससार के उत्तारण में सज्जनो का भाने 
वन ही एकमात्र साघन है सौर तपस्या--ती्यटिन- शास्वों का अध्ययन 
तथा मन्त्रौ काजापये सव निष्फन होते हँ ।।१२।। जिसपुषषकौ भनु- 
दित लोमन~मोह्‌ मोर क्रोध की क्षीणता हुजा करती है र्यात्‌ शर्नः-शनैः 
लि्तके हृदयसे लोम ( सांसारिक प्रदार्थोके प्राप्त करने का लालच })- 
मोह {सांसारिक विनए्वर पदार्थो परै मेरेपन का अज्ञान ) भौर रोष 
( अमीष्ट वस्तु कौ प्रास्तिके अपाव में उट्पन्न होने वाला क्रो ) का 
विनाण हुत्रा करतार तवाशास्त्रके कथन्‌ के अनुपतारजो व्यवहार 
किय। फरता है एवं भपने समुचित कर्मा मेंनिरत रहताहि वही पर्ष 
सज्जन होता है भर्यात्‌ सज्जन का जाता है ।\१३।} महु शब्दाथं अपरि. 
नात है 1 चिदाकाश में कसद्धुःके समान ्पाज्ञातध्रेष्ठही महूमथं परम- 
्याम्बर होता ह क्योकि जीव भौर ब्रह्य कौ एकता होती है ।॥१४॥ 
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स्यति प्रकरण -३ 1 ४६६ 
जीने कहा- है राघवेन्द्र | इस जगत्‌ प्रयमे वह्‌ अहुर तीन प्रकार 
फा होतार इनमेदोत्तरहका अहद्धुरतो श्रेष्ठ होता है मौर तीसरी 
तरह का सहंनार त्यागने के योग्य हमरा करताहै। भप सभौ कुछ 
श्रवण करिये मँ बतलाता हूं ॥1८॥ यह्‌ सम्पूणं विव मेराही स्वरूप ह 
स्थात्‌ प मोर छवि रोई भेदनहीरै। म ही मच्युत परमात्मा हं । 
मेरे अतिरिक्त ्रन्य कुद भोन्हीं हैरएेनाजो सच्छिन्तन है यही उत्तम 
श्रणी का अहुङार होता है ॥१६॥ यह महंशृति कौ मावना टैषी है जो 
जीवन्मुरू पुरुष के बन्धन के लिये नहीं होती है मर्थात्‌ इस प्रकारके 
छहूकारे से सांसारिक वन्धन नहीं हूम्रा करताटहै। बाला प्रहत कृत्पित 
म सवसरे व्यतिःरक्त हूं अर्यात्‌ मेरा किसीसे भौ कोद्लगावनदींहै भौर 
सम्पूणं श्य प्रपञ्च भेदे प्रथ्‌ हौ ह--इस तर्दकीजो सम्वेदनाहै 
यदी दूरी प्रकारका महुकारदैनो परमञयुम मनागयादहै। यह दष 
भकार को अह छार -भावना जीवन्मुक्त पूरुष के मोक्ष के लियेदहीहोती है 
सौर हसते बन्धन नदीं हुजा करता है ।२०।२\॥ 


पाणिपादादिमात्रोऽयमहुमिच्येष निरचयः। 

अहं कार^तृतीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव सः ॥२२्‌ 
वज्यं एष दुरात्मासौ कन्दः संसारसंततेः 
दानेनामिहतो जन्तुरघोऽधः परिधावति ।\२३ 
अनया दुरहंकृत्या भावात्सं्यक्तया चिरम्‌ । 
लिष्टाहंक) रवाजञ्ञन्तुभवत्याशु विमुक्तये रष 
प्रथमो ्वावहुंकारावेङद्खीकृ्यात्तिलौककी । 
तृतीयाहुङृतिस्त्याज्या लौकिकी दुःखदायिनी ॥२४ 
एषा तावत्परिष्याज्या व्यक्त्वेनां दुःलदायिनीस्‌ । 
यधायया पुमांस्तिष्ठेत्परमेति तथातथा 1२६ 
अहुत दावेते पूवक्ति भावयन्यदि । 
तिष्ठत्यभ्येति परमं तत्पदं पुरपोऽनच (1२७ 


स्विति भरकरण-३ ] । . ५७१ 


दारीरावस्था महापुण्या दुरहुंकृतिवजेनाव्‌ । 

भव्यन्तं परमं श्रय एतदेव परं पदम्‌ ।।२६ 

अयते शृणु वक्ष्यामि दामादिषु गतेष्वपि। 

देवर्निजितसेन्योऽपौ शम्बरो हप्तमानसः ॥३० 

पुनदववधोपायं चित्तयामास द्वः । 

दामादयो य रचितास्ते मणा मायया पुरा ॥३१ 

मोहात्तं मीविता वुद्धिमिष्यवान्तरह्‌ कृतिः । 

. इदानीं संसुजाम्पन्यान्दानवान्पाययोत्तमान्‌ ॥३२ 

तात्तप्यध्यात्मशास्त्रजान्सविवेकान्क रोम्यहुम्‌ । 

ततस्तस्वपरिज्लानान्मिध्याभा वनयोञ्भिताः । २३३ 

नाह कारं प्रयास्यन्ति विजेष्न्ते चते सुरान्‌ । 

इति संचिन्त्य दंत्येन्रस्ताद्शारसरवान्धिपा 11४ 

मायपौत्पादयामाष बुदबुदानिव वारिधिः। 

सवंज्ञा वेच्यवेत्तारो वीतरागा गरत॑नसः ३५ 

दुष्ट अहद्धु(रसे रर्दितिजो शरोरावत्या दै बहु मदान्‌ पुग्पमयी 

हि क्योकि महान्‌ पृण्यकीदहेवु स्वपा है। योग साधन होने से परम धेय 
है। यह्‌ही परमप्दमीदहै भन्षनहींहै कर्यो परम पद क्रा साधन 
है।।२६॥ मरदषि बस्ष्ठिजी ने कहा--इपके अनन्तरे कहता 
उका आपि श्रवणकरो) दाम--व्याल मौर कटके च्ले जनेपरमभी 
देवगणो के द्वारा विनिभित्त सेना वाला वह्‌ णम्बर दत्य दप से युक्त 
मानप्त वाला हो मया वा|| ३०६ उप्त दानव ने पुनः देव्रगणके 
वध का उपाय सोचाया। रने पहले मायासे लिन दाम व्याल कट 
आदि की रचनाकीयी उन्हे मोह ते अपनी बुद्धिको पावित्त फर 
लियाया ओर उनके अन्तदकरण में पिध्याभूत दद्र भरमयाथा। 
श्रव म अन्य उत्तम दानवोँको मयासे सुनन करता हुं '। ३१-३२॥ 
उनको भीर अध्यात्म णास्वकाक्घता बौद विवेकेति समन्वित कषगा। 
दुषते.ततत्वो के प्ज्ञनहोनेषे कारणवे मिष्या मदद्धुरकोपादरना से 


स्थिति प्रकरण-३ ] | ॥ १०१ 


दारीरावस्था महापुण्पा दुरहुकृत्तिवजेनात्‌ 1 
अव्यन्तं परमं श्रय एतदेव परं पदम्‌ ।।२४ 
अयतेशृणु वक्षामि दामादिषु गतेष्वपि। 
देवनिजितसन्योऽतौ शम्बरो टप्तमातसः ।1३० 
पुनदववधोपायं चिल्तयामास दहक्वः। 
दामादयो य रचितास्ते मया मायया पुर ३९१ 
मोहात्तं मीविता वुद्धिमिध्येवान्तरह्‌ कृत्तिः । 
. इदानीं संसृजाम्यन्यान्दान वान्माययोत्तमान्‌ ॥२३२्‌ 
तानप्यघ्ात्मशस्त्रजान्सविवेकान्करोम्यहुम्‌ । 
ततस्तत्वपरिज्ञानान्मिथ्यामा वनयोज्ित्ाः ॥३३ 
नाह कारं प्रयाघ्यन्ति विजष्यन्ते च ते सुरान्‌ । 
इति संचिन्त्य दैत्येन्दरस्तादृश्पनरासवान्धिया 11४ 
मायषोत्पादयामास बुदबुदातिव वारिधिः। 
सवन्ञा वेखवेत्तारो वीतरागा मर्तनसः (1३५ 
दुष्ट महङ्कुरसे रदह्तिजो लरीरावध्या है दहु मदाच एुग्यमयी 
ह कयोक्रि महान्‌ पृष्यकौ हेतु स्वख्पा है । योग साघन होने से परभ श्रेय 
हे। यही पसम पदमीरै बन्यनहीहै क्षो परम पद का साधन 
ह। २६1 पहि दत्ष्ठिजी ने कहा--दइप्तके अनन्तरम कहता हं 
उसका अपश्रवणक्रो1 दाम--ग्याल ओर क्टके चले जनेपरमभी 
देवगणो फे द्वारा विनिपित सेना वाला वदं शम्बर दत्य पसे युक्त 
मानप्त वाला हो मया या|| १३} उष दानव ने पुनः देव्रगणके 
वध का उवाय पोचाथा) कने पदनि पायासे निनदा ग्वाल कट 
आदिकी स्चनाकीयी उन्होने मोह त्ते मपनी बुद्धि को भावित कर 
ल्ियाथा आर उनके बल्ततकरण में प्रिध्यामूत अहङ्कर मरमगयाया। 
श्रव मँ अन्य उत्तम दनवोंको नयासे सनन करता हूं | ३१-३२॥। 
उर्नकोषी म अषटपात्म णास्नरकाक्ञाता मौर विवेक से समन्विते कङ्गा) 
द्रत .तस्वोंके पाज्ञानदहोनेङे कार्णवे मिष्या अदेद्धुर्कीभावना ष 


स्थिति प्रकरण -३ १ ध्रु ०२ 


इतके पश्चात्‌ उन दानवो नेजौ अहंकारम सुन्यये भौर जसता 
सरणङकेभपषि रहितिये ! भप्त श्थंके ही करते वाले--वत्तमान का 
अमुसरण करने वाने --बीतरयग--द्रं षहीन - निरन्तर समान दृष्टिकोण 
रखने वलि एवं वीरथे एमे भोप-भाष भौर हद्‌ आदिते वहरदेर्वोीकती 
सेना भोक्ताओंके द्वारा स्वान्नश्रीके समान निहत~मुक्त-क्षत भीर प्लुष्ट 
करुरदी धी ।। ३६-४१॥ 

भीमभासददक्षुण्णा ततो गीर्वाण वाहन 1 

परिदुद्राव वेगेन गङ्खव हिमवचचयुता ।1४२ 

ता सुरानीकिनी देवं क्षी रोदार्णदशायिनम्‌ । 

जगाम शरणं शैलं बाततिंवाध्रमालिका ॥(४३ 

मथ देवेन ते दं च्याः सद्खरे भृशदारणे । 

चक्राग्तिज्वालनिदं ग्घाः प्रापिता वेष्णकीं पुरीम्‌ ॥४४ 

त्पाहासनणा वद्ध मुक्त निर्वानं पनः 

राम निर्वासनीभरावमाहराशु विवेकतः ॥५ 

सम्यगालोकरनात्सस्याहवासन) प्रविलीयते । 

वासनाविलये चेतः शाम्पत्यस्नेहृदी १३त्‌ ॥४६ 

भीम--मास मोरटढके द्वारा क्षुण्ण हर्‌ वह देवीं की सेना वड़े 

वेण ते हिमवान्‌ पवेतस्ते च्युत गङ्खाके समानही षदिद्रित हौ ग्ईयी 
अयति माय ग्यीथी 111४२} वहदेवोकीसेनावायु ते भात्तं मेघों 
को मालािशंल के समानहीक्षीर सागरमें शपनकम्ते वलिदेवकी 
शरणमे प्राप्त हुई ।। ४३) द्रसके अनन्तर वे देत्यगण अत्यन्त दादण 
रणमेंदेवकेद्वाराचक्रकीअगििकौज्वालासे निदग्ध कर वैष्णवीतुरी 
को पर्ुचव। दिये गयेये 1 ४४। इपसे वासनासे वेधा हरा मन वाना 
रहित होकर मूक्त दौ गयाथ] हे राम | भ्विकिसे वहत णीघ्र निर्वा 
सनो भावक समाहरण करो [४५ | पती भंतिमे भग्तोक्तन किये 
हए सत्य ते वात्ता ङा विलयत हो जाया करतार । जव द्म वामना 
का विन्नीनीकरण द जात्ताहितो विना तेच वाचि दीपक्के ही तुह्य यदु 


ह्यति प्रररण--? | १० 


सर्वोपरि स्थित उपाय हुं अपने मन को निगृहीत कर लेना अर्थातु अपने 
मन को पुणेत्तया नियन्मणमे रखसेना चाहिए 1) १॥ ज्ञान का सर्वस्व 
र्यात्‌ सार स्वल्प का श्रवण करलो ओर उषे निरचित खूपसे मनमें 
धारण करलो वहु यहीहैक्ति सांप्तारक मोगोंकी दच्छा रखनाही 
बन्धन है भौर उन घुखोपमोणों की इच्छाका एकदम त्याग करदेनादही 
मोक्ष है अर्यात्‌ सांषारिक बन्धनोसे छुटकारा प्राप्त करनाहै।॥२॥ 
बहुत से अन्य शासनों के सन्दर्भ के उल्लेख करने से क्यालाभ हि केवल 
इतना हौ करो कि इस जगतूमेजोवस्तु मन को परम त्रिय प्रतीत होती 
है अर्थात्‌ जिस विषय या पदाथ मे मन रमण किया करता है बही सव 
विष के समान मौर अग्निक तुल्य सन्तापकः हेतु होने से भहितकर 
है--एेषा विचार करलेना चाहिए ।॥३॥ ये विषय विषय भोग ह-- 
हसे वारम्वार भली भांति विचार कर तेना चाहिए] नका मने 
परित्याग कर देना चद्िए्‌ भौरनजो सुखावदहु हूं उनका सेवन करना 
चाद्विए्‌ ॥४॥ मन का अस्पुदय अर्यात्‌ भली भाति विस्तृतहो जाना 
हौ महानाण है क्योकि सत्यस्वष्पके अदशेनका यहीहैतु होता दै 
गौर मनका नक्षि इपी सद्धुल्प करनेकी क्रिपःमों का विनाशहो 
जाना दही भआत्ाका पहान्‌ उदय है क्णोंकि रही निःशेष का दतु होता 
है 1 ज्ञानवान्‌ पुरुष के मनका नश्च होताहै गौर जो अज्ञानी विवेक- 
शून्य उनकातो बधन स्वल्पमनदही एक श्युह्ुलादहै।॥ ५॥ ज्ञानी 
पुरुष के मन को वासना रहित होने से मोर व्यवहारोंका हतु दोने के 
कारण यह्‌ क्पराहै-यह्‌ भो निरूपण नही किथाजा सकतादै,। जड़ 
होने से दस मन की भानन्द स्वरूप नदीं का जा सक्ता] आनन्दके 
अनुभव काहेतुहोने मे दष मन को भानन्द रहित भौ नदीं कहं सकते 
ह। भात्मामें ही एकनिष्ठ होने के कारण इसे चल नदींक सक्ते द| 
यहे अचल एवं ध्थिरहै रेप्ाभौ नहीं वताया जा सक्ता है क्षों 
बाहिर भो यह्‌ स्फुरण क्रिया करता है। सद्भुल्प बद उषके कारका 
श्रभाव होने से सत्‌ नदीं रुहा जा सक्ता दै तया इन्विपोको दिपयांमें 
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बला दोतादहै11६।; भ्राङालसे सीगुनी स्वच्छ-्ानियों मे तिष्कलंक 
स्वरूप वली मल अक्ञान-संपार तथा उनदोनोंके स्वष्पके साय 
एेग्यत। सै समापन्नं जो म)त्मा है उष प्रकार के जालम। को अर्थात्‌ सज्ञान 
उसके कायं के गमिन्न मात्मा को दिवाती इई यहं चित्‌ प्रकाशित होती 
है ॥ १०॥। सागर मे तरद्ध-वुदुत्रुः- फे आदि के स्य्प बाली स्फार 
पने खउ्पोवाली भौर गतिके वशसे विप्त्रिणी यह्‌ इषीकारणसे उत 
शर्णव से अञ्यतिरेक स्वप से प्रकाशित होती रै। ११॥ च्वत्ता भौर 
मत्ता की भावना परिपूर्णं यह स्फर (विशाल रूपसे फली हुई) 
मनेक रूपमे मानी हुई भी विदर्णव ( ज्ञान सागर ) में चिन्मात्रा व्यति- 
रेकसे ही प्रकाशित होती रहै । १२॥। जो विवेक पे रदित अज्ञ परुष 
उनमें राग, द्वेष प्रादिकीौ कषलुषतासे दुःमयस्वघ्राव वाली भौर ष्रसी 
कारणसे घोर संसृति समूदहसे गभं वालौहै अर्यात्‌ संप्र मे जीवन 
मरणकीदहैतुहै किन्तुजो ज्ञानी भौर विवेक से परिपूणं पुरुष हैँ उनमें 
यदी विशुद्ध ज्ञान के स्वह्प वाली सत्र भ्रमन्त स्वभाव वाली होती हई 
प्रका्लित होती है ॥१३॥ इस प्रकार पे तत्तत्‌ रिषयों के अवुभवके वण 

से नित्यही कर्भद्दिककै भरकाश करने वालो-प्म्पुरो भोगने के योग्य 

वस्तुमरों ४ रसज्ञान करनेकेहितु ल्पा ओर ग्वके मोगो सांप्रारिको को 

प्रवृत्ति का कारण स्वरूपा यहु चित्‌ है -1१४॥ 


नास्तमेति न चोदेति नोत्तिन्ठात्ति न तिष्ठति । 
नच यातन चायपात्तिनवेह्‌न च नेह्‌ चित्‌ १५ 
संघा चिदमलाकारा स्वपमात्पनि संस्थिता) 
र।घवेयं प्रपञ्चेन जगन्नाम्ना विजुम्भते \॥ १९ 
तत्स्वभावेन चिन्नाम्ना सर्वगे गोदिताट्मना । 
प्रकाशेनाप्रकाज्ञोन निरसेनांशधारिणा 1७ 

स्वयं स्कल्पनायोगादनन्तं पदमूज्जा 1 

अयमस्मीति भावेन गच्छता ज्ञगदं शनं: ॥१८ 
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जाती 1२२॥ जिप्त प्रकारे ग्रीष्मकात्त के मनन्तर नभोमण्डलें 
वृष्टिपां होती हर दिखल।ई दिया करती है ठीक उप तस्हसे निरा- 
भात निष्कलङ्क इस चित्तत्वमे ये सृष्टि ल्प वाली टष्टियां हुमा फरती 
है 1६१1 

यथा मदवशादात्मा अन्यवत्प्रतिभासते । 

तथैव चित्वाविद्यातः स एवाञऽ्त इति स्थितः २२ 

येन शब्द्‌ रसं रूपं गन्धं जानासि राघव । 

सोऽयमात्मा परंत्रह्म सर्वमापूर्य संरिथतः ॥२३ 

ब्रह्य वेद ` स्थितं न,म्ना मलमस्तीह नेतरत्‌ 1 

तरद्धोग्रगणैरम्भः सिन्धोः स्फुरति नो रजः ॥1२४ 

द्वितीया कल्पनेवेह न रघूहह्‌ विद्ते । 

ब्रह्यमात्राहते वहन गओषण्यमात्राह ते यथा ॥२५ 

ञ।दो शमदसप्रायगुं णै: शिष्यं प्रबोधयेत्‌ । 

पश्चातसवंसिदं ब्रह्म बुद्धस्त्वमित्ति बोधयेत्‌ ।*२६ 

अज्ञस्याधंप्रवुद्धस्य सवं ब्रह्मो ति यो वदेत्‌ । 

महानरकजालेषु प तेन विनियोजितः 1२७ 

प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्नोणमोगेच्छ्य निराज्िषः। 

नास्त्यविद्यामलमिति व्वाहशस्येव गोचयः ॥॥२८ 

जिस प्रकार से यह्‌ आत्मा समोहानन्द का संभेद भदिराद्ारा 

किया हुश्रा मदकेक्ारणसे अपने अन्य की भांति प्रतिभात्तित होताहै, 
ठीक उसी तरह से वित्तत्व का भ्यासे धर्यात्‌ चित्स्वल्प के अज्ञान 
के कारणा वही आत्मा वह नहीं है इस प्रकार से उससे अन्यफी माति 
स्थित है ॥२२॥ हे रघवे { बाहिरी हृद्रो कौ प्रणालिक्ता केद्वारा 
वाहिर में प्रसूत जित्त चेत्य से शव्द-ल्प--रस--गन्ध ध्रादि विषयों 
को णानि हो उप्त तरह का चतन्य रूप वाला रह्‌ जात्मा परम ब्रह्महे 
धीर वही यद आद्मा सम्पूणं विश्व को मापूरित करके संस्थिते है ,।२३।। 
यदे त्रहादही काश धादिके विभिन नार्मोसे एस जगतुके र्ण ॥ 


स्थिति भरकरण---४ ] ५११ 


प्रतिमासक्त एवेद न जगत्परमार्थतः ॥- £ 

क्षी रोःकुक्षितुत्यासिः शीतल।मलदीप्निभिः। 
तवोक्तििर्विचत्राभिगेम्भीराभिः प्रबोधितः ॥३० 
क्षणमान्ध्यमिवाप्नोमि क्षणं यामि प्रकाशताम्‌ । 
शीतातपलवप्रावृडलोलाश्च इव वासरः ।३१ 
अनन्तस्याप्रमेस्य सवेस्यंकस्य भास्वत्‌. । 
अनस्तमितसास्य कलना कथमगता ।*३२ 


यथासूताथेवाक्यार्थाः सर्वा एव ममोक्तयः। 
नासमर्था विरूपार्थाः पूविरवि रीधत; । ३३ 
ज्ञानहष्टौ प्रसन्नायां प्रबोधे विततोदये : 
यथावञ्ज्ञास्यसि स्वस्थो महराग्हष्टिविलाबलम्‌ । ३४ 


दौपके ङे होने पर प्रकाश के समान-सूयके होने पर दिनके 
तुल्य भोर पुष्प के विद्यमान होने १२ गन्ध के सदक्ष ही चित्‌ के वत्तमान 
रहने प्रर यह्‌ जगत्‌ टर्यमान होता है मयति य्ह॒चित्‌ काही विभिन्न 
स्वखूपो मे विव त्तित जगत्‌ प्रतिभ.सितत हृभ। करता है वास्तविक ख्पसे 
जमत्‌ कुछ. भी नहींहै ॥ २६ ॥ श्रीराम ने कदा-हे भगवच्‌ | क्षीरसागर 
छी कुक्षि के समान शीतल मोर भमल दीप्तिसे युक्त पको परम 
गम्मोर एइं अव्यन्तद्मुन रक्तियोंके हारा मुर प्रवोधित किरागयाहे 
गरथाति ज्ञान प्रदान फरक समञ्चाया गया! ३०! एसाहोने परभी 
वर्षा ऋतु में प्रत्यन्त चचल मेघो वाले दिनके ही समान मेरे मनमें एक 
क्षणक लिये तो परमोत्तम प्रकाण हो जाया करती है ।३१। सर्वात्मक 
अद्वितीय नित्य ही भासमान शक्ति के विनाहान होने वालेको यह 
वन्वन की हितु स्वरूप वाली बव्द्याकत्ते आ गयी दै वयोक्ि तेज ङो 
तिमिरकामावरणतो कमी सम्भवी नहीं हुप्रा करतादहै ?॥ ३२1; 
महि वससिष्ठजी ने कहा-ये वमेरो उक्ति्ाजोहैँ वे निसरम्रदौ 
वाक्यायं गालीहोरह) ये खमयं अर्पात्‌ असद्धत वर्यं वाली न्ड 
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स्थिति प्रकरण--४ ! - ५१४ 


मलकेद्रारयादही मल का प्रक्षालन होताहि--विषके हारा विषका 
उपशमन होता दहै तवाएक शत्रु के द्वारा दूसरे शत्रू का हनन किया 
जाया करताहै ॥ २६. दसी प्रकारकी यह्‌ ्राणियों कौ भविद्ाहै 
जोकि स्वयं भपतेनाधसे तष्ट होती हई त्रह्यानन्दकी प्रदान करत 
वाली हअ करतो है । इसका स्वरूपतो लक्षित दोता दै किन्तु इसका 
स्वभाव दिलाई नहीं हो सक्ता क्पोक्रि पह भ्व्य होने के कारणा 
सेप्रेप्रमाणदहदोतीहृईदहीनष्ट हो जाया करती है।॥३७। इसप्रकार 
से समिद्ध भार्वनाके द्वारा परमां स्वूपसे यह्‌ कुछ भी नहह ज्ञानी 
होकर ब्रह्मात्मा को एकता सम्प्राप्तिके दारा भाप इम अवियाके 
स्वभाव को जान या तमज्ञ जायने ।।३८।। निक्त समय तक आपको 
्रवुद्धता उत्पन्नन हो तव तक मेरे वचनो दही षे दही बापको उह्म 
निश्चय हौ जावे अत्ति गाप अपने मन मे पक्का निप्चय करलेवे । 
विद्या कोई भौ वस्तु नदीं है--इप विषयमे श्राप तिर्चल हो जावे 
।॥ ३६ ॥ यह समी कूठ नो हष्टिगोचर होस्हाै ब्रह्म & भर्थात्‌ ब्रह्म 
काही विर्वतित स्व्पहै रेषती भावना जिसके भन्तःकरणमें है वही 
पुरुष मुवित्त का पूणे अधिकारी होताहि। जो यह विभिन्न पदार्थो के 
ख्पमेमेदकी हृष्टि होतीरहै यही भवदा हि 1 उत्त अविद्या दा पुणे खूप 
से त्याग करदेना चाहिए ॥ ४० ॥। स्वखूप के साक्षाच्कारङके बिनाहे 
श्रीराम | इस अविद्या रूपिरीतदी का पार नहीं प्राप्त करिषा जा सकता 
दै अर्यात्‌ अविद्या की निवृत्ति नहीं सिद्धरौतीदहै। इत गविच्ा का पारं 
ही घक्षय पद कवल्य फदा जाया करताटै॥४३॥ हेभधौीराम [ यहं 

अविद्या कषे समुर्पन्न हई -- सकी विचारणा आपको तदहं होनी चाद्िए 

कर्पोकिं हस विचार से किसी भी प्रयोजन की सिद्धि नदीं. टमा करती है। 

दस भविद्याकोजोकरि इस समय सम्प्रप्तद उसे किप भ्रकरार्से 

नष्ट फरदू' जिसमे कि यह्‌ पुनः जन्म दुःखों मे भापकोन डाल देवे धसलिषए 

सप्रयोजन होने से इसका हनन करने को ही विचारणा यापको इष दमय 

मे होनी वाद्‌ १*२॥ 
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स्थिति भकरण--४ ५१५ 
यह चिदणंव भर्थात्‌ ज्ञान का सागर स्वल्प विक्षेपोके द्वारा भात्मःमे 
ही स्फुरण किया करता दहै इष करण से वह्‌ वस्तु एकात्मकं भौर अखण्ड 
है --इसको भन्तःकरण मे हद्ना के साय चिचार करो।। ४६॥ चिन. 
हा्णेवमें (ज्ञनके महासागरं }) वह धिदा रूपिणी चिच्छक्ति कुछ 
क्षोभ से युक्त ङ्प वालौहोती हुई समुद्रम ऊ्मिके स्मान ववद्रपाही 
वही पर स्वच्छंस्पुटण फिया करती है ॥ ४७॥। वह्‌ चिद्रूपा देवी सवं 
शक्ति वाली होने मे अनन्त णक्ति युक्तहोने रे कारण उत प्रकारस्े 
स्फुप्ण करती हई सखी की भाति सहचरण करने वाली देश काल क्रिपा 
की शक्तियोंको सष्टिङ़े लियेप्रेरणा दिवा करतीदहै॥>*८॥ यह 
चिदृरेवी श्रते स्वरूप को जानकर उन्नत केवल्थ पद प्रर स्थित होती हई 
भी प्रमत्ता विचार रहिता होती हई स्वरूप को परिच्छिन्न भात्मासे 
पावित किथा करती हि॥४९। 

यदेवं भावितं रूपं तया परमकान्तया । 

तदवेनामनुगता नामयंख्यादिका टशः ।५० 

विकल्पक!त्पताकारं देशफालच्छरियास्पदम्‌ ) 

चितो रूपं महावाहो क्षेत्रस्च इति कथ्यते 1५१ 

जासना, कलयन्सोऽपि यात्यहूकारतां पुनः । 

भ्हंकारो विनिखंता कलङ्की बुद्धिरुच्यते ॥५र्‌ 

बुद्धिः संकल्यकलिता प्रपाति मननास्पदम्‌ । 

मनौ घनविकल्पं तु गच्छती न्द्रित शनः । 

पाणिपादादिमद्देहमिन्द्िपाणि विदु धाः ॥५३ 

एवं जीवो हि संकल्पवासनारज्जुवेष्टितः । 

दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति नीचताम्‌ ॥५४ 

इति शक्तिमयं चेतो घनाह्‌ कारतां मतम्‌ । 

कोशकारकृभिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌ ॥५२ 

स्संकस्पिततन्ात्र' जालास्यन्तरवति च । 

परां विवशत्तामेति शयु ्भुलावद् सिहुवत्‌ 1५६ 


स्पिति प्ररूरण--४ | ५.१७ 


दमं संसारमखिलमाशापाशविघ्ायकङम्‌ । 
दधः न्तः फलेर्हृनिं वटघाना वटं यथा ॥६० 
चिन्तानलक्चिखादग्घं कोपाजमस्चवितम्‌ । 
कामाब्धिकल्लोलहतं विस्मृतात्मपिततातर्हृषू । 
समुद्धर मनो राम मातङ्गमिव कदैमात्‌ 1६१ 
ञ्वलज्जरामरणविषादमूच्छिते 
शुमाशुभप्रसरपराहताकृतौ । 
दयेह्‌ न स्वमनसि स्य जायते 
नराकृति्जगत्ति स राम राक्षसः ।६२ 
एवं जीवारिचती भावा सततभावतये हिताः । 
बरह्मणः कल्पिताकारा लक्षशोऽप्यथ कोटिशः ॥९३ 


यही कीं पर मन--कूहीं वुदि- कदी ल्ञान--कदीं पर क्रिषा- 
कहीं पर महङ्कार इस तरह से नाना शवितयों मे बताया हुआ यदी 
तस्य मत वुद्धि ध्रादिके स्वल्प से अनेक रूपता को भप्त हो जता 
11५७॥ कही पर यही प्रकृति बताया मथा है~ङीं पर मायानाम से परि 
कल्पित किपा गयाहै--कही पर मल नामसे कषटरागयारै गौर फी 
पर कर्म्म स नामसे यद्‌ संस्थितहै। ५८॥ कीं पर वन्घं कहा गया 
है ओर कही परस्फुट सूप से चित्त होतादहै। कहीं पर इषी को अदिद्या 
ओर करटी पर इच्छा इसनामसे सम्मत किया ग्यादै।५६॥ वट 
फा वीज वटके वक्त की माति अर्थात्‌ वहत छोटे से वटके बीजें पूणं 
विणा चटका वृक्ष अन्दर विद्यमान रदा करता ई उषी तरह ते माधामों 
के पाण का बनाने वाला फलोंपसे हीन अर्यात्‌ नपए्वर फले वाले इम 
सम्पू संसार को अन्दर धारण करने वालादै। चिन्तां कौ अग्नि 
की ज्वाला से दग्ध--कोपख्पी जजगरके द्रा चप्रित-त्तागर की तरद्खौं 
के समान काभोंसे आहूत लिप्ते अपने स्वल्प मात्मा को भोर पितामह 
छो भुलादिपादै दत प्रह्नार ङे मातङ्ग मस्तहायौ के तमन मन को 
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स्थिति प्रकरण-ई | ५१९ 


निक्लरसे जल ङे समुदायं के तुल्य उत्पन्न होमे] भोर वे सव जन्मकाल 
के भगे-पीञि रोने से एवं पुण्यपापे के तारतम्य से--.क्षान की विचि 
च्रतासे प्रयम--वरम भावस्ेत्तयासुर नर भौर तियंम्‌ योनियोंके भाव 
से तथा जड सृष्टिक वसे वहुव्ा भेद वाले ।| ६४ ॥1 इन ओर्व 
छलं तो प्रथम ही जन्मधारण करते वले हँ-ङुछ रेते हँ जिनके सेकडीं 
ही जन्म व्यतीत हो चुके ह-कुखे गसंख्य जन्मों बालि ह- ङु सिन्न २, 
गन्धव, विद्याधर ओर महोग के जीवन वाले ह कुछ सूयं-चन््र-~ 
वरण -यक्ष--अघोक्षजन मौर पद्मज रूपधारी है । ६५-६९॥ कुच 
त्र ह्यण-भूपाल ( क्षत्रिय )--वेश्य भौर शूद्र चारों वर्णों स्थित ह। 
कुछ पविध्र मोवधियां -पत्र--फल - मूल भीर पतद्धंके ख्पोँमें.जोव 
रदते ह । कुच कदम्ब--जम्बोर--शाल ताल भौर तमाल भादि वृक्षोंके 
स्वरूप मे ह । कुछ महेन्र--मलय-- सह्य ~ मन्दराचल भौर सुमेर पवतो 
के स्वरषूप पे जीवित है |1 ६७~द६८ 11 कुछ क्षार समृद्र--दधि-क्षीर- 
घृत भौर दक्षु आदि जल रिषो सर्थात्‌ धामरोके ख्पमरँ जीवन धारण 
करने वालि है।. कुछ महान्‌ वेग वाली महानदियोके पमे स्थितं) 
इनमें कुछ तो उवे स्थलों मे विहर करते हँ म्यति स्वर्गादि लोज्नोमें 
रहते ह । कुछ निपतित होति र्द मोर कुद्छऊउ्प्रकी ओरजतिरहै। ये 
सभी मृष्णुके हायते एक यैदे समानी निरन्तर समाहत होति रहते 
ह । सदो जन्मों के भोोंको मोष कर पुनः इत सं्तार क प्रहन्‌ घोर 
सद्धुटमें गिरा करते ह 1 दवे इछ अनध (मन्ञानी) जीव ह जो अविवेक 
फो प्राप्त क्र पेता कष्ट पाया करते ।६६-3१।) 
अविरतमियमातता स्थितोवे- 
भ॑वति विनयति वधते मुधैव । 
त्रिभुवनरचनाविमोहमाया 
परमपदे लहुरीव वारिराणो ॥५द 
जीवो मनःपदं प्राप्यं वंरञ्वं पटमागतः। 
यथा ब्रह्य स्तया सर्व विस्तरेण वदाशुमे ॥<३ 


स्थिति परफरण- ह | ५९६ 


तिक्षर से जल क समुदयो क तुर्य उल्वन्न होमे । मोर वे सव जन्मकाल 
के जागे-पीले होने से एवं पुण्-~पागेंङे तारतम्य से--ज्ञान कौ विचि 
तरतासे प्रयम--वरम मावसेतयासुरनर भीर तियम्‌ योनियोंके भाव 
से तथा जड़ सृष्टिक भावस वहुवागेद वाले )) ६४} इन जीवातं 
पञखतो भयम ही जन्मघ्चारण करने वते ह- कुछ एते ह जिनके सकडों 
ही जन्म व्यतीत होरचुकते ह-कुच असंख्य जन्मो वले है--कुं सिन्न र, 
गन्धव, विद्र भोर म्हो-गके जीवन वाले हुँ कुछ सुयं-च्र-- 
वरण - यक्ष--अघोक्षजन भौर पदज कूपष्ठारी है । ६५-६९॥ कुद 
त्रह्यमण-भूपाल (क्षत्रिय )- वेश्य भोर शद्ध चारों वर्णामें स्थित है । 
कुठ पविश्र मीषधि्यां-पत्र-फएल - मूल भौर पतकङ्खके स्पोंमे जीव 
रेते है । कुछ कदम्ब्--जम्बोर--शाल ताल भौर तमाल धादिवृक्षोके 
स्वरूप मे ह । कु महैन्र--मलय-- सह्य - मस्दराचल भोर सुमेर पवतो 
के स्व्रष्पपे जीवित है| ६७-६८)। कुछ क्षार समुद्र--दधि-क्षीर-- 
घृत भौर दक्षु मदि जल रालिपों श्यात्‌ घाग्रोके ल्प मं जीवन धारण 
करने वाले ह । कुछ महान्‌ वेग वाली महनदियोके ङ्पमें स्थित है। 
एनमे कुततो ऊचे स्थलोंमें विहर करतेर्ट भवि स्वर्गादि लोकोंमें 
रहते दँ । कुछ निपतित होते हँ भौर कुखऊ्परकी भरजातिदहैं। ये 
सभ्रीमृ्युकेहायसे एक गैदके समानौ निरन्तर समदत होते. रहते 
है । सचक्लो जन्मोंके भोगोंकोभोष क्र पुनः दष संघार के प्रहन्‌ घोर 
सद्कुटमे गिराकरतेद। एेप्रे $€ अवृध (अज्ञानी) जीवर जो अविवेक 
को पाप्तकरः एसा कष्ट पाया कर्ते ।1६६-ञ१। 
अविरतमियमातता स्थितौवे- 
भवति विनयति वधते मुधैव । 
त्रिभुवनस्चनाविमोहूमाया 
परमपदे लहरीव वारिराशौ ।।९२ 
जीवो मनःपदं प्राप्य वैरञ्चं पदमामतः। 
यथा ब्रह्य स्तथा सर्वं विस्तरेण बदाज्चु मे ॥4३ 
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स्थिति प्रकरण--४ 1 १२१ 


ततस्तद्धतततां पातं घनस्पसक्रपरान्मनः। 
भावप्रत्यनिलस्पन्दं स्पशेबीजरसोन्पुखम्‌ 11७८ 
त।भ्यासाकाशवाताभ्यां इट भ्यासवशाद्यतः । 
शव्दस्पणंस्वरूपाम्यां संघर्षाज्जायतेऽनलः 11५६ 
सनस्तादग्गुणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 
क्षणाच्चेतत्यपां श्यं जलसंवित्ततो भवेत्‌ ॥८० 
ततस्ताटग्गुणगतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 
गन्घतन्मा्मेतस्माद्भुमिसंवित्ततो भवेत्‌ ((*१ 
भयेत्थंभूत।तन्मात्रं वेष्टितं तनुतां जहत्‌ । 
वपुर्वेिनिकणाकारं स्फुरितं व्योम्नि पश्यति ॥८२ 
मह कारकलापुव्तं बुद्धवीजसमन्वितम्‌ । 
तत्पुयेष्टकमित्युक्त भूतहूस्पद्मषट्पदम्‌ ॥८३ 
तरिमस्तत्तीन्रसंवेगाद्धावयन्मासूरं वपुः 
रथूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा ॥ ८१ 
एसे सनन्तर वही मन घनता को भ्रप्त कर धन स्पन्दन के क्रम 
से स्पशं कौ तन्मात्रा के सहित वायु के चलन की भावना फिया करता 
द ।॥ ७८|| इन दोनों आकादा ओर बायुसे ।जनक) एब्द मोर स्पशं षी 
स्दख्प्हि। इन दोनोंके सायटद्‌ भम्प्राप्रके कारण नजो सद्ुषं होतादै 
उसी संघषं से मनल समुत्पन्न होताहै। इ्दहितुसे यहंमन ही मनलं 
उत्पन्त क्रिया करता दै अवति अगि कौ मावना करके यही यही तद्र 
हौ जायां फरता दहै 11७६\) एस प्रकारके एन्द-स्पष ओर ख्पगृणासे 
युक्त प्त रस त्तन्माग्रा की संवेदना की भावना कमता हुजा क्रम से जल 
फी शीतलता फी सावता किया करतादहै आर उनीसे जल्तके संविद 
वालाहोजःताहै। ८२] अच इष मने पन्द-स्णं -रूषगओररस 
इन गूरणा का सप्रावेद्र हौ गया तव वह्‌ गन्ध की तन्मात्रा कौ भावना 
श्प फरताहि ओ इतति वह्‌ भूषि संवत्‌ युषो जतारै1\15८१॥ 
पे अनन्तर इस अक्तारसे पवि तन्बवाओंसे वेष्टित यहु मन तनुता 
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ह्यति प्रकरण--? | । ९२३ 


भ्राभारके समान भा्ना वाला यह स्फुरित हृ्रा करता वदं पुयेष्टक रूप 
वाला तेज श्रपने स्वमावसे ही एर शरीर फा सन्तिवेय ग्रदृण कर लिया 
करता । 5५ उपर के भागम शिर पिण्डमयहै मौर नीचे पाद- 
मयदहै। होनो पामे हायों का सन्धाच तथा मध्यमे उदर के धमं 
वाला इष्केवपु का सत्निवेश है जिसको यह प्रहण करता हे ॥५६॥ 
कछ काल के व्यतीत होने पर वही शरीर का सन्निवेयस्फुटताकी अप्त 
फर निर्मल विग्रह्‌ बाला हो जात्ता दै भोर बुद्धि अरः से सुपयुक्त होता 
है मौर वदी समस्त लोकों का पितामह भगवान ब्रह्मा ह्यो जाय) करताहै 
जिम बल 'वुदि,+उस्प्ाह, विज्ञान भौर एेभ्वयं पी गुण गण विद्यमान रह्‌ 
करते हँ । वही सवंलोक पितामह ब्रह्मा भपने भत्युत्तम एवं प्रम सुन्दर 
वपु का अवलोकन करते ह तात्कालिक कायं घौर मङयेकीरेतु स्वरूपा 
मनीषी को वुद्धि कहते ह सत्त व्यवाय को कहते हँ । शरीर को शक्ति 
छानामदही बलदहै। लोरोत्तर कारयाम अपनी इच्छासेजो यत्न 
वदी उत्साह होता है । विज्ञान एक विशिष्ट ईश्वर के साक्षात्कार षप 
जलन को कहते ई! अणिमा महिश आदि जो सिद्धिषां हँ बही पेश्वयं 
नामसे कहा जता है । ब्रह्मा इन समन्त गुभोमें प्रतिष्ठित ये निकाल 
मे अमल दशंन वाल भवान्‌ ब्रह्मा को चिन्ता हृईको कि इस चिन्मय 
एकाध्म खूप वाले पग्मा नाशन पे गिंप्तका पार अहह कि भन्ने कहूं पर 
है । इमे पदिन क्याया--दइप्त परार को भमल मात्म ष्टि वेति तुरन्त 
ही समूत्पन्न हृए्‌ ब्रह्माजी ने चिन्ताङकीषौ ।।८ -६०॥ ब्रह्याजीने 
सव दृम्नोंकोजो अनेक्त द मरौर व्यतीत दो चुके ह देखा वा| ईइपके 
पश्चातु उनने प्रमस्त प्तभो घमं मौर गुणोंके क्रम का स्मरण किया 
या॥ ६१ 

लालया कठ्पयत्येष चित्राः संदल्पजाः प्रजाः। 

नानाचास्सपारस्मा गन्धर्वनगरं यया -1६२ 

तां स्व्गापिवर्ग्थं धर्मकामार्थसिद्धये। 

मनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयत्‌ 14३ 


ध द द भ ह 19 [९७ ए 6 023 153 91 
भ 1 ० ४०४28 ९६ ६ ४७ ४७७ ४9 2) 
{3 1५ ७1४ 1४२ ५४ {4 ६ 1५४ (& ९ 11917 ४१ २४५।२४ 
५ €। € >(£ 2 ९ ४१९ 1८४ 2" 23 ९ ४२ हः | }०४ 
४8 21४ ह ॥7२॥ 21३1; ८७४७ ५. 1४1४ १ 1 १ ५४ 
10168 ५२1७ (9 ९ ७1४४ {६ & ५२ ६४ ( 1१ ) ३८६३ 12} २४ 
ए ५५०४६ ‰& (1०९६. ६४९ ¦ ३ ५2 ७४२ { & {५०&४ ६५६ 
ग भर २४ 2 3४४ (ष ए 19 ६ {७ 8६४ ४ 
शह ॥ 5ञ-६३1। (प उभि 2० & ५५ {४७ ( 118१ | २} 
ध ध 6 ह (५ प ५४४ ४४ {५७६ ११] ६ & 
४ । ह 8 ३ ४31 {७ 1०] 1 ५७ 9४ | ५।५८५ 
1 ¢» (८ (1८४८) 1४४२५ (& [910 ९5४८ 1४९ ७४] ५२४ ६ (६12४ 
{९५ ए) & 2) १ & £ २ ५1५- 1 10 ९४५) ४2116 
{& 31115 0४01 २११ (> १ (14८0 &४ ४ ॥ ४३1) 1) 10९६ 
४ 1 (1616४ 10913 19 [91515 319 ६८६१९ +] ]\ 
{४६ (8 रेप 1 [४ 6 1 10 4७] >] 1५ 1४3 (५ [१९७४ 
५1] 1०२४ 11४9 ५ (0०४ ‰ (३ 115 € ८५४ ४ 

=? । (गाह 121 151४ 18218 ५२। २२२४४ 

1 (6 22119 [41.3.6९ 16 1 

५३।। {/>1] ९ ‰ 9 13 ४। २४१ ५४) 

1 (८1०५२४१ ४! ६ ९४५ ¢ ६४11५ ४ 

‰२। ॥01919021313 (22 118४ ५४४२७ 

। 21 111२५ 129 13१1५518 

) २।। 21122 ९२171142 २0५10 { 2५) ८२ 

1 11०1 2 1962 01913 

8311 ४२] {3121990 1129२19 315-6 ४] 

1 19८1२] ८२ धसुषय४ 11 १] एद स्शुि 


छप | दष 


स्थिति एकरण--४ ) ५२५ 


विभिन्न स्वषटपो मे महान्‌ वैभवशाली देखा करता है किन्तु जागते प्र 
सभौ तिस्छारहै वैपेही यह संघार मी एक लम्बा स्वन्न ही दै वास्त- 
विकता इसमें कुछ भी नही है ॥ ६६।॥ यह मली प्रकार सभक्षलोकरि 
हमारा यह जीवात्पान तो समूत्पनन होता है. भौरन कमी चाएकौ 
प्राप्तहोताहै।! ह सुमति वाले { पारमायिक फकमंदही दस पंसार में 
त्यै, शेष भी कुछ मिथ्या ।1 5७।। माणा ल्पी इस भुनङ्खोके 
कोष भौर संसारके भ.डम्बर ( ठरोसला) को द्यागदो) यह सव 
असत्‌ अर्थात्‌ क्ालयनिक एवं मिथ्याभूत दहै- रेता सपन्च कर इस जगत्‌ नें 
सपने भाव को निवेक्षित मतकरो भ्थदि इसको सवंया मिथ्या जानकर 
इसमे भपने मने कोपत रममो क्योकि यही बन्धनं का कारण होता 
है ।॥। ६5॥ 


गन्धवैनगरस्पार्थ भूषिते दु षितेऽथ वा ) 

अविद्यांशपुतार्वा कः करन सुखदु खयोः 11६8 

धनदारेषु वृद्धषु दुखं युक्तंन चेष्टतः, 

वृद्धायां मोहमायायां कः समायाक्षवानिह्‌ ॥ १०० 

यैरेव जायते रागो मृखंस्याधिकतां गतेः । 

तेरेव भोगैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥१०१ 

अतो राघव तत्वज्ञो व्यवहारेषु संस्थितं । 

नष्टं नष्टमूपेन्तस्व प्राप्त प्राप्तमुपाहर १०२ 

अनागतानां सोगानार्मवाज्छनमकृतिमय्‌ । 

आगत्तानां च संभोग इति परण्डितलक्तेणम्‌ ।।१०३ 

यस्य स्यादिदमिव्यास्था निवृत्ता सवेवस्तुषु । 

क्रोडोक्ररोति सव॑नं नाविद्या तमवास्तवी 1१८४ 

सुद्ध सदप्तोरमध्यं पदं बुद्धया लम्ब्य च । 

सवा ल्याम्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुञ्च मा ॥१० 
गन्धव नगर ङे परपर भूषित सयत्र दोपयुक्तमें नसुलख है भौर 
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भास्पन्तर इस टृष्य का ग्रहण मतकरो भौर इष्की उपेक्षा भौ मत 
फरो ।} १०५॥।। । 


यस्य नेच्छा न वानिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । 
न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवाम्बुभिः । १०६ 
यदि ते नेन्दरिया्थश्चीः स्वदते हृदि राघष। 

तदसि ज्ञातविज्ञानः समूत्तीर्णा भवार्णवात्‌ ! १०७ 
उच्चैःपदाय परया प्रजया वाप्तनागणात्‌ | 
पुष्पाद्‌ गन्धमिवोदारं चेतो राम पृथक्कुर ॥ १०८ 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्उआासनाम्बुपरिप्लुते । 

ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णा दुःखिताः परे ॥ {०६ 
न व्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्‌ मवम्‌ । 
सवमेवानुवरतंन्ते पारावारविदो जनाः ॥११० 

ते शन्येऽपि न खिद्यन्ते ते देवोद्यानसद्धिनः । 
नियत्ति च न मुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥१११ 


जित दिवेकरील विज्ञ पुरुष कौ कायं में स्थित रहते हए न कोर 
इच्छु! अर्थात्‌ अप्राप्त पदायं के पाने कौ अभिनापा हि गौोए्न कोई स्वतः 
प्राप्त वस्तु की उपमोप करने की भनिच्छा ह उसकी प्रज्ञा जल से पद्म 
पत्रं की भांति लिप्त नहीं हुमा करतीरै। जो अवश्य कत्तव्य कम्मंहै 
उमे प्रवृत्तमान ज्ञाननिष्ठ पुरुप की विषयों म इच्छा प्रवृत्त ही नहीं 
होती है क्योकि षष्टका साघनहै भौर अनिष्ट सघनकी बुद्धिके 
घमाव होने से अनिच्छा पी नहींहोतीदहै। नत्तएव उसरी प्रज्ञा हप 
विषाद भादि से लिप्त नहीं हभ करती दहै ।। १०६।। है राघव | पदि 
मापके हृदयम इन्द्रियों शोमा स्वादन नहीं किया करतो है अर्थात्‌ 
विपयों मँ र्सास्व।दन प्राप्त नहीं क्स्तीदै तो आप व्ज्ञिनके ज्ञातारं 
ओरषस संषारसापरते पारदहीदहौग्येहुं1 सां्ारिक विपयोर्मे 
सानन्द प्राप्त करते कौ भावनी चथ्वन का क्षरण द |} उ ।। समुच्च ति 


¡ 4.45 11} ५12०९] ८ 10९ ४ ०४२६।।२% 

०४३11 2224911२ 11 0 11011१२2 

॥ [22312 मप] 10४४२) 

४४ 1021104 14२०६11४ 

1 12५०98०1 {हि 12५3 

† 82 11 22124901 1६1५ 1221501६ 

। 11 20] ०२2५ 113८ (०२12५ 

82 ४॥ 10५1९] 1124 121५9 १।२।६)1 2५ 

1 11 2 (615१०२६ । 2५९ : 03110 11729211 

६४३॥ }2४ >1928> ७२ 11211214 1*८।७६३।५ 

1 22 198}! 18 ५०२11४२ ५६] 1131२।५०२६२१४ 

४) ३॥ 1141 ] ९०४ > 11४15 10 
119111९) 0२6५ ९६1५४ 
1 ९1181183 २०१४४ 17 (५1२ 
12110115} 1713146} 1121 1528 

18 ६४। ३ ६४५ 12५ (8 11२ 1५ ५] 9४] 
11] 1 (०५२11 29 12४ ९४ 1 ३ ६ 12 21४ (७ ६९ ५.९ 
फी 1 89 18192 ॥८> & = ॥ ०६४ । & ६०५ 1०५] ५ 110 
1५:09 ६ ह ९४५ 1०१) 1 1119२ 3 > ह एड = (८ २19४९ 1४ 
७ ¢ २19 61418 €०>-- र 1121211 1014 14 44132 ९; २19 
21४1 ३ 12४4४ ७2148 1५ २.8४ ९ ०1४9 > ३ 13 ९६1५ 
&& 21५ & ०1०9 ४6४ & ६५16 1 २1212 > 21 4 २198 
।| 51 ३ ९18 12७: 14४ & ३ 1५४ ¢ 1 (< >{}: 2 ए 18 
21४ & ५५1४ (> ०199 68 & ३ ९०।४५५ > 1५ (५ 1४0 ५२ 
1910५९९] (८ £ >1९1५ 1/२ 2199 > ५१०४४ & > & {1६1४४1४ 
1०1 २५ प? (० ५६] ८४४९ ८1४9 (‰ % 82 २18 & + [ ४ 
ह ९ ५ ९ 1९1५918 ४18. & 1 ६४] ‰& ८२1५ 4 ४२४ 28 


8941110 | १. 
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कदाचित्प्रथमं पृथ्वी कदाचित्प्रथमं पयः। 
कदावचिस्प्रथमं तेजः कदाचिलपथमं मरत्‌ १६८ 
निदञ्चनार्थ' सृष्टेस्तु मय कस्य प्रजापते; । 
भवेत कथितोत्पत्तिनं त्वयं नियमः क्वचित्‌ ॥ ११६ 
महामूनि वाल्पीकिजौने कहा-इस प्रकारसि विमल आश्रय 
वलि मुनि वसिष्ठकी परम विमल वाणीके द्वारा श्रीराम पृं चन्रके 
समान सीतलताकोप्राप्ते हौ ग्थेथे।) १९२॥) श्रीरामने कहा--यहं 
सम्पूणं खष्टि एक प्रकारकी हीह अथवा यह बहुत प्रकार को है--यह्‌ 
कृपा करे मुभ शाप बतल।इये । इतके वि्ञान हो जानेसे डस मायाका 
स्वरूप विज्ञेष स्फुट हो जाया कर्ता है ॥ ११३॥ महि श्वी वसिष्ठञी 
ने कह-यह्‌ सृष्टियां करिप्ती समयमेंतो शिवके द्वारा रचित्त हृभा करती 
ह-क्तिसी स्मय पश्रजब्रह्माके द्वारा सृजित हृजा करती हैं--किप्ती 
समयमे विष्णुकेद्र/रा रचित होती दह तथा किणी सपय मुनिगण के 
टरा इसका सुजन हुआ करताहै | तात्पयं यहहै कि सृष्टि की उत्पत्ति 
काकोई एकही क्रम नहींदहै ।। ११५॥) इसके प्रादुभकिका स्यानमभी 
तियत नहींदहै। किसी सप्रयमे ब्रह्मा को उत्पत्ति कमले होती है- 
किसी समयमे इतका उद्‌मव जलसेदही हमा करता है--किप्ती समयमे 
ब्रह्मा एक अण्डे से उसन्न हआ क्रते हँ भर किसी समयमे यदीन्ह्या 
छम्बर ठे समुत्पन्न हुमा करते दँ ।) १६५॥ दहस पृष्डीक्ता स्वष्पमभी 
नियते नही है । किसी समयमे यहे चूमि नीर तर सङ्कुटी वालोसृष्टि 
म ह्ृई थौ 1 किसी में यहु नर नीरन्धरकी मौर किमी यह पवतो से 
समावृत थो ॥। ११६॥ कतस समय मृत्तिकासे परिपुणं भूमिह्ईषी 
मर क्रिसौ समयमे यदी भूमि पाषाणो से परिपूर्णं हुई थी । क्स समय 
मेसूवर्णषे भरी-पूरीधीतो क्रिसी समयमे मांससे परिपूर्ण वी ।११२। 
भकार श्रादिका भौ पोर्दपयं ( श्रागे पोच होता) अनियत ह। कप्तौ 
समयमेंतो सते प्रयम व्योम का सृजन होताहै मोर यष्ठप्रतिष्ठाको 
पराप्त कपा करताहि। किस सरमय परहिते पृष्यी उत्न्न हेती 
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एक मगघं नाम वाला महान्‌ जनपद या।) १२२॥ यह्‌ देश कदम्बोंके 
वन का विस्तार घाल गीर ताल वृक्षों से भआावक्लित्त वनं वाला था जिसमें 
सद्भुत पक्षियों का समुदाय था भौर सव प्रकार कै माद्चर्यो से सुन्दर 
चा ॥ २३॥ उप्त देश में किसौ कणिकार के पौधों से समाकुल पवत के 
तट प्रजो कि कदली के खण्डों से एकदम नीरघ्र ( सघनं) धाभौर 
नीप ( कदम्ब ) की ज्ञाडियोस्ते परम शोमायमान वा। वह पर कोर 
परम घम्मीटमा महान्‌ तपस्वी मुनिया जिप्तका नाम दाशुरथा भोर 
महान्‌ तपस्याङे योगसे समन्वित था । २४।।२५॥ हे श्रीराम | 
उसका पिता क्षरलोमा इस नाम से विष्पात हुग्राथा जोकि एक 
दूरा ब्रह्याहीथा मौर उसी गिरि यें निवास किया करताथा। 
।। १२६॥ 


तस्यासावेकपुत्रोऽभूत्कचो देवगुरोरिव । 

तेन सार्धं स पुत्रेण नीतवाज्जीवितं वने ।१२७ 
भयासौ एरलोमाच्र भुक्त्वा युगगणान्ययौ । 
त्यक्त्वा देहु सु रागारं त्यक्तनोडः खगो यथा ॥१२द 
एक एव वने तस्मिन्दाशुरः प्रररोदह्‌ 1 
दरापनीतपितुक्र' कर्णं कुररो यथा । 
मातापितृवियोनेन शोकसंतापिताशयः ॥१२६ 
स्लानिमभ्याययौ नूनं हिमन्त इव पद्ुनम्‌ । 
बालोऽसावथ दीनात्मा वनदेवतया वने ।1१३० 
इत्थमाश्वासितो राम तदाटश्यशरीरय!। 
ऋषिपुत्रः महाप्राज्ञ किमज्ञ इव रोदिषि ॥ १३१ 
संसारस्य न कस्मात्त्वं स्वल्पं वेत्सि चञ्चलम्‌ । 
सर्वदेवेदशी साधो संसारस्य स्थितिश्चला ॥१३य्‌ 
जायते जीन्यते पणए्चादवरइयं च विष्यति } 
तदथं मा कृथा व्यथं विषादं मरणे पितुः ॥ १३३ 
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ब्राह्यं ण कर्मणा तस्य विपित चरतस्तपः । 
अनन्तसंकल्पमयं श्रोत्रियत्वं बभूव हु ।\१३६ 
अज्ञातज्ञेयबुद्ध स्तु सुश्रोचियतया तया । 
न विशश्राम चेतोऽस्य पतिन्नेऽपि धरातले 11 १३५४ 
केवलं सवमेवेदं सुविशुद्ध धरातलम्‌ । 
अशुद्धमेव पदयन्स नारमत्ववचिदेव हि ॥१२०८ 
भथ संकल्पनेनंव संकत्पमनसेव सः 1 
वृक्षाग्रसेव संशुद्ध स्थितिरलोचिता मम ॥१३६ 
अथेदानीं तपस्तप्यं तपसोग्रेण शादिषु । 
खगवट्स्थितिमाप्नोति श!खाघु च दलेषु घ (1१४० 
लो उत्पन्न हरा है उसक्रा अन्त अर्थात विनाश्च अवष्यभाव्यह 
असे प्रातः सुयं उदित होता है भोर सायंकाल मे वह भी भस्तहो जाया 
प्रता दै। योडे-घोड़े रक्त लोचन वाले मुनिन इसत णरीरये रहित 
वाणी काश्ववण फरमेषके गजेनसे मयूरकोर्भातिही धैय को प्रप्त 
किया था | उसने फिर उठकर बड़े आदर युक्तही पिताकी पीछहोने 
घाली भ्न्तये्टि जादि सव क्रिषएेि की यी ओर फिर उत्तम िद्धिके लिये 
तपएचर्या के निमित्त बुटढ्‌ बुद्धि की यीं ।। १३४१३१५ उस वनमें 
रह्म क्के ह्वाराकत्तपका समाचरण करते हदु उत्को सनन्त सद्ुलप- 
मयश्रोतविर्त्व हीगयावा || १३६॥ इपर पवित्र घरातलमें भी उस 
-सुन्दर ध्रोत्रिय्ता के कारण अज्ञात ओर्‌ जानति के योग्य की वुद्धि वाक्ते 
उस मुनि का चित्त विध्राम को प्राप्त नहीं हज या 1 १३७)। केवल 
परम विशुद्ध दप सम्पूर्णं घरातत्व को अशुद्ध ही देखत हुप्रा वह्‌ कहीं 
पर भी रमणनहीं करता या अर्थात्‌ उसके चित्त को करीं पर भो अनन्द 
-कोप्राति नहीं हई यी।1३८॥ इपकरे अन्तर सङ्खुसखघे ही गोर 
सद्धुलप वलि मनसेही उपने विचार कियायाकिवृक्न का प्रग्रपाणदी 
मलो भौत शु है गोर यदीं परमेसी स्थिति समुचित दोगौ 1 ३३६॥ 
पसर उपरान्त शधं पर अच प्रप उग्र तपञ्चर्वसे तप ङा तपन 
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फरते हए भली भाति उपरकी पुजा करके स्तुति वादके पाथवहुं विप्र 
कुमार बोला--) १४५।। है धगवन्‌ ! भूतधूर्ण भू मण्डल का परावन 
मण्डल मै नही प्राप्तकर रद्रा इससे वृक्षोके ऊपर मेरी स्थिति 
होवे! १४९ ॥ मुनि पूत्रकेद्वारा हप भरकारसे कहते पर समस्त देवों 
फा मुख स्वल्प वह्‌ अञ्निदेव तहाँष्टेप्राही होगा? यहु फएहंरूर ईश्वर 
अन्तधनि को पराप्त होगये ये ॥१४अ]) 

तरिमिच्तन्तहिते देवे क्षणास्सानध्य इवाम्बुदे । 

अथ काननमध्यस्थं चुम्विताम्बुदमण्डलम्‌ 11१४. 

कदम्बं रोदसीस्तस्भम।रुरोह्‌ विजोत्तमः 1 

तत्रासौ व्यौमलगनायाः शाखायाः प्रान्तपटलवे 1१४६ 

विवेश विगताशङ्कुमेकाग्रतपस्ति स्थितः । 

अथोपविश्य मृदुनि तत्र पट्लवविष्टरे 1 {४० 

क्षणएम्भलोकितास्तेनं दिशः कौतुकुलीलया ) 

सरिदेकावली रम्याः रोलेन्द्रस्तनकूुड्‌मलाः ।६५१ 

निर्मलाकाणक्वरा लोलनीलाम्बुदालकाः । 

तस्मिर्लतागहे स्थित्वा विलोक्य ककुभः चणम्‌ ।\ १५२ 

चट पद्मासनं बद्धवा दिग्भ्यः प्रत्याहूतात्मना । 

सन्ञातपरमार्थेन क्रिप्रामात्रे च तिष्ठता ॥१५३ 

फलक पेण्ययुक्तेन चेतसा सोऽक्र रोरमखमु । 

तत्रा दश वर्षाणि मनसंवायजस्युरानु ॥१५४ 

उपतदेव के अन्तरिति होने पर एकदहीक्षणमें प्न्व्याकलस्‌के 

प्रभ्बुढ की तरद्‌ उस समको छटा वौ । इसके अनन्तर वहु हिजोक्तम 
घन ऊ मध्य भाग में स्थित सने अपनी ऊंचाई से भम्बुदों के मण्डल 
को चु“म्वत कर दयाया ेसे रोदषठीके स्तम्भे समान कदम्ब पर्‌ 
समारोहृण किंग था । व्र पर इतने वाकाश को च्छे वाली रावा के 
प्रास्त पल्लव पर प्रवेश क्रियाय । समस्त शद्धुोंका व्याग करते दए 
एकाग्र तपद्वपौचं स्थितो णया या। इरक्रे उपरान्त भं वहां षर्‌ 
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विपुल दक्षिणां वाले मो भेव-अशवमेघ प्रौर नरमेध आदि यजं 

कै दारा कुछ कालम निमंलता को प्राप्त होने पर उसके वितत्‌ चित्तम 
वल पूर्वैफ अन्तःकरणे आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला ज्ञान 
मवतर्ति हुवा था । प्रसङे अनन्तर वह्‌ विशीणे आवरण वाला भौर 
जिसकी वाक्तनां का मल गलित होगधादहै एमे उक्षने एक बार उष 
लता अपे स्थित वन देवी क्षा दशंन किया या ॥। ५५-५६॥ वहु षन 
देवौ विलाल नेगी वाली थी-- स्वल्प चज्वल कुसुपोंके शम्बर घारण 
फरने वाली थो--निर्दोष बद्धो से युक्त श्रौर विनत मुख वाली उस वन 
देवी से वह्‌ मुनि बोला या॥१५७॥} हे कमलके समान लोचनो 
चाली } जाप तो अपनी परम सुन्दर कान्तिसे स्मर (कम वास्नना) को 
विक्षोभित करने वाली ह एेषी षाय कोनरह? एेपतता उप्त मूनिकेद्रारा 
कहने पर मृग के वालकं कै तुल्य नेत्रो वाली--पीन स्तनो बाली उस 
गौरी ने उस मनि से परम सुन्दर मुग्ध बक्षसों वाला यहु वचन कहाथा 
रि जो-्ो भौ दुष्म्ाप्य पदाथ हैँ मोर्‌ इस मही मण्डलम धमीष्टहवे 
सभो बहुत ही शीघ्र बड़ों के सामने याचना के द्वारा प्राप्त क्यिजाया 
करते) म यहा परं द्रुभोंसे समाकीर्णं भोर तेरे द्वारा सभ्यलङ्कृत 
कदम्ब वलि लताओोंके लीलालयमे हे ब्रह्मन्‌ | इतत विपिन (वन ) 
मे वनदेवताहूं। जो एक चैत्त मास की सित पक्की ध्रयोदपी तिथिर्म 
स्मरोट्सव में नन्दन वने में वन देवियोक्ता समाज हुजाया | हिनाय] मै 
वहां परः व्रलोक्य की ललना्मोँकौ स्थामं गह थी अर्थात्‌ मने वहाँ पर 
गमन किया या ॥६५०५-{६२॥ 

तत्न दृष्टा मया सर्वा वयस्या मदनोत्सवे । 

अपृत्रया पुत्रयतास्तेनाह्‌ं दुःखिता भुक्ञम्‌ ॥१६२ 

स्वय सर्वाथिसारथस्य व्रहत्कस्पतरौ स्थिते । 

अनायेव कथं नाय किल शोाम्पपुत्तिका 1१६४ 

देहि मे भगवन्पुत्र नो चेदुदेहुमिहाग्नये । 

प्रक रोम्धाहुति पुत्रदु खदाहपशान्तये 1 १६. 


०१६।। 2192९95 151५-1 ५६२2९1९ 

। 2९5 {>{1218> 10 {29.४21 ४1101 19 
39४1 0181९ 1१111216 1, 0५ 1४२।४ 
। 10115 2019015 12०५२०0 © 1४२०९२६ 


1५४११ 1, 
{2 1212 11 0109 @च् ‰? ७ ह ।०५९) ५10 ४६ 2४ 


षः एष्या पछष्चण्ड७ ९) ॥ ९४४11 ५ ऽ & ५ 
222 ४20 १६ 152 01 ।४ {9९ ३ 12४५ 1] 2४४ 1४ 
19 19 229 8 (3 8 ४1४ 9 । {1916 (= 018 ४ ] (2:98 
(४८(० 1४४ & ५५ | 5.12 ३२- ।2५ ८४६ ॥ ४६ ॥ 
1 1 102] ३ &£& ७ +? ०।०। ५/४ ६५४ & ४५६ ६७६ ५ 
०४२99 & 1022 11912 1११ > 9 4£ ०७! 2! ह (12: 95 (1318 
६५ &€५ & २१४४ ४ ॥। 282 1) 2 ५३ ९५ 121 & ५५५ {% 
६ ६७७ ४8 ९] ८ ४ ०९ ८5 ३1०. ‰ ८७ ५ ६ 5? २४ 
{2० (४ {४ ०५६५८ ५।२७ 1? ५४ ४1४ [ )०४५५ ३ 11९४५ ॥ 
{> @ ४ & 1४० && +> & ४९ 2 {‰ {1212 ७।४ 1 
५४ ष ¡ ४1५ ३ २४ ६18 ५०२ 1416 ५1४४ & (८६१०५ 22९ ५0129 
ॐ {01} ¢>9 ॥। ६३५ ॥1 ध ३॥ 8 8: ५२०२४ ¢ ६४४ । {9 
(8४8 % ५८४ 1 ८९।९ {8 28 & । 1 1९ {५ [०1३9 {४४ 
(0 ५४५ € £ ६०२८८२५ 9£--12% £ {&६ «£ 6 

3811 112०४] 9 ^ 2314161115 82655 ४112 

1 {08 1४231 11251] 1109 ६1102 ४ (१००२५. 

न४१।॥ 11928 121] 2-145 8 ६०११४ 

। ८11992४6) ५६1४ -5| ९२४ ©९॥ 

५५४1 {02112 11034 3 ‰98 10281211 

। 16.914 ४२३६ {622 {>५५०९>५॥ ० 


6०१४१ |] ०४५ 


स्थिति प्रकरण--४ १ ५६४६ 


अथ दीर्घेण कालेन सेवोत्पलविलोचना । 

दादशाब्दमुपादाय सुतं मुनिमुपाययौ ॥१७१ 

सा प्रणम्योपविद्याग्रे मुनिमिन्दुस मानना 1 

उवाच कलया वाचा चृतद्र्‌भमिवालिनी 1 १५३ 

अयं स भगवन्मन्यः कुमारः पुत्र जआवयोः। 

करतो मया समग्राणां कलानां किल कोविदः ११५३ 

प्रभो केवलमेतेन ज्ञानं नाधिगतं शुभम्‌ । 

तेन संसारयत्ने ऽस्मिन्ववशः परिपीड्यते । १७४ 

जञानं त्वमेवास्य विभो कृपयोपदिशाधुना ॥ 

एवं वदन्तीं स सुनि्मेच्चिष्यमबले सुतम्‌ ॥ १७५ 

इहैव स्थापयनं त्वमिद्युक्ट्वा तां ज्यसजंयत्‌ । 

तस्यां गतायां स पितुरस्तेवासिवयात्तया ॥ १७६ 

यहु कहकर उप्त मुनि ने प्रसन्न मुख मण्डल वाली उस तन्वीको 

जिसने परिचर्या कर एतो अर्थना कौथी वसे विदाकरदिषाया 
11 १६६ ॥ वद्‌ फिर अपने निवाप्ठस्थानको चली गयीयी सौर वह्‌ 
मुनिस्वार्थमे परायण होग्येथे। उसने क्रमति ऋतु सम्बत्रसे 
द्धन काल को न्यतीतत किया था ।। १७०॥ इसे अनन्तर वहुत लम्बे 
समयके पश्चातु वही कमल कै समान लोचनं बाली वारद्‌ वये कापूत्र 
लेकर मुनि के समीपे उपस्थित हुई थी 1 १७३} उसने जिसका 
मुख चन्द्र के समान सुन्दर था मुनि को प्रणाम क्रियाया नोर उस मुनि 
फे मागे बेठकर आप्रके वृक्षसे एफश्रमरीके दही समान वहं परम 
मधुर वाणी से वोली यी १७२ हे भगवन्‌ | यह वदू पनम सुन्दर हम 
दोनों का पृत्रकूभर्दरै। मैने इतङो पमस्त कलाभ्रों का महान पण्डित 
वना दिपादहै 1 १७६३॥ हि प्रमो } इतने केवलडुगज्ञान को प्रात नहीं 
कोद हसी कारणे यह्‌ इस संघार गी यन्व्रमे अवश्च होकर परिपी- 
ड्तिहीरदादै। १७४॥ हे विपो] मापदही कृपा फर इस समयमे 
दपको ज्ञान का उपदेश दोज्यि। दस प्रार्‌ सचे प्रायेना करने वासौ 
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प्रदान क्याथा]। :८-अ६ 1) महुषि वरस्ष्ठिजीने कहा--किक्षी समय 
म पहिले उस सायं मागं से अहटष्य आत्मा वलाम कलप वाहिनी व्योम 
वीथो में स्नान करने के लिये गया हज या} ९८०1} वहां पर मुनिं 
मण्डल कोदरसे नभसे निकल फरदै घुमते! मरत्रिमें उपर दाशुर 
कै उन्नत वृक्ष पर प्रप्त हो गयाथा;। १८१।। उस्र कानन (कन) 
म विट्पङे कुहरे मैने वचन का श्रवण क्या था जिपस्त तगह 
कप्रल की कलीके गृहमे स्थिति किसी ध्रमर (सौरा) की ष्ट्वति 
हो ॥ १०२ ॥ 

दणु पत्र महावुद्धं वस्तुनोऽस्य समागमम्‌) 

व्णेयामि महादचयमिकामाख्यापिकां तव ।।१८३ 

अस्ति राजा महावीर्यो विरूपातो मुवननये । 

नाम्ना स्वोत्य इति श्री माञ्जगदाक्रप्रणे क्षमः 11१८ 

यस्यानुशासनं सर्व भुवनेऽ्यपि नायकाः । 

शि रोभिर्धारयन्त्युच्चैरचरुडामणिभिवोत्तमम्‌ ॥ १८५ 

यः साहुसेकरसिको नान।इच्ंविहारवान्‌ 1 

केनचित्त्िषु लोकेषु न महात्मा वशीडृतः ॥ १८६ 

यस्यारम्भसहश्ाणि सुखदुःखप्रदान्यलम्‌ । 

संख्यातु ' केन शक्यन्ते कल्लोला जलघेरिव ॥ १८० 

यस्य वीर्यं सुवीर्यस्य न रसास्तैनं च पावकः। 

केनचिद्‌भवने क्रान्तमाकाशमिव मृष्टिना दप 

यदीयां विततारम्मलीलां निर्माणभाधुराम्‌ । 

न मनागनुक्रुवन्ति शक्रोपे््रहरा अपि ।1१८६ 

दाशूरने कदा--दे महान्‌ बुद्धिमान्‌ पुत्र | हस वस्तुके द्वी पमान 

महानु आश्चर्य से भरी ई एक आख्यायिका का तेरे प्तामने वर्णेन करता 
ह। तुन सका श्रदण करो | १८३॥। एक महान्‌ पराक्रम वाला राजा 
याजोकि तीनों ुवनों में परम विद्यात्तं षा । उसका नाम स्दनोत्य या 
धौर वही श्रो छम्पन्न इतत सम्पूरणं जगत्‌ के ऊपर धाक्रपण करते में परम | 
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अनारतवहुद्वावबहूुवातायनान्विताः। 
दीपपजञ्चकसालोकारि्लस्थुणाः शुक्लदारवः ।। १८६ 


महाबाहुं वाले उस स्वोत्थके दिशाघ्रोंके पुरण करे परम 
समथं तीन देह सत्त्वादि गणो के ननुरूप उत्तम--मध्यम गौर अघम 
सम्पूणं जगत्‌ को समाक्रन्त करके स्थितये || ९६|| यह्‌ स्वादि के 
स्वकू्पों वाले तीन शरीरो से युक्तं स्वोत्थ इस चिदाकाश मे जो भत्यन्त 
विस्तृत है उत्पन्न हुमा चा ओर वहीं पर स्थित्िको प्राप्त होगया धा । 
जसे कोड पक्षी व्योममें ही कट होता है--वही पर वह्‌ स्थित रहा 
करतादहै शौर वही पर लीनहौजायाो करताहै वंसोही इषफीमभी 
दशा थी ॥१९१॥ वहीं पर अपार पर्यन्त मेँ दसने एक नगर का निर्माण 
कियाथा। चौदह भुवन ही उसनगरकौ महन्‌ रथ्ाएुंयीं भौर वह्‌ 
नगर उर्वभाय-गधोपाग भौर मध्यलोकके मेदसे तीन भागोंमें 
विभक्त था |! १६२।। वह॒ नगर अनेक वन अर उपवनोंकी मला 
युक्त था तथा क्रीड़ा करने $ शिखरो वाले जो मेरु भोर मन्दराचलयथे 
उनसे भी वह्‌ सुन्दर स्थिति वाला था । मुक्तालता सरिताभों से धवल 
वणे वाले--घ्ात वावद्योंसे सुशोभित अर्थात्‌ सात प्तागरोसे भूषित 
शीतल भौर उष्ण चन्द्र॒ तथा सूरयं--इन दो दीपकों्े शोभायमान वहु 
नगर या॥ ६६३1 अत्यन्त विश्ाल उप नरम सखरण करने वाले 
उस राजाने परम सुन्दर देह स्वरूप वाले भभ्यन्तर गृहोंकी पी र्चना, 
कीथौ॥ १.४! कुछ उपर--कुछ मध्य भागे मौर कुछ नीचेके 
भाग मे नियोजित्त किये गये यथे} असित्त जच्छादन केशल्पौ तणसे 
समाच्छनननौ दारो श्रोत्रादिकसे भूषिनये।॥ १६५॥ निरन्तर वहत 
वायु के वहन करने वाले नासिक्राके विवर आदि वात।यनों स्ते समन्वित 
थे 1 पच दीपकोंसते आलोक वाले तीन वात, पित्त, कफ वाले स्थूण 
( स्तम्ब} ये) दे धास्ण कटने वाले होने णु्ल द्णं वाले दाच 
अस्थियां यीं ॥ १६६॥। 
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को प्राप्त हो जाऊं भोर इसे बह शोघ्र विनष्ट हो जाया करता 
२ 11 २०१३॥ 
पुतरत्पद्यते तर्णं खान्महोमिरिवाम्भसः; । 
व्यवह रं तनोव्युच्च॑ः पुनराम्म मन्थरम्‌ । 
स्वयैव ग्यवहृत्थासौ कदा{चित्परिदूयते ॥२०४ 
कि करोम्यहमज्ञोऽस्मि दुःखितोऽस्मीति शोचति ! 
मुदमेत्य कदाचिच्च स्वयमायाति पीनताम्‌ (॥. ०५ 
पिवत्ति गच्छति वल्गति जृम्भते 
स्फुरति भराति च भासुररूपधुक्‌ । 
सुत महामहिमा स महीपतिः 
पतिरपामिव वातरयाकूल। ॥२०६ 
भथापृच्छ्सुतस्तत्र जम्बृद्रीपे महानिशि । 
कदम्बद्र्‌ मपर्णस्थं पितरं पावनाश्यः॥२०७ 
कोऽप स्वोत्थेति विष्यातो मूपस्तातोत्तमाकृतिः । 
कथितं च किमेतन्ते त्वयेति ज्र हि तस्वत्तः ॥२०८ 
श्यृणु पुत्र यथाभूतमेतत्तं कथयाम्यहम्‌ । 
येन संसारचक्रस्य तत्तत मस्याववुध्यतते ॥२०६ 
कसदभ्यूत्यिता रम्भवस्तुमयमाततम्‌ । 
संसारसंस्थानमिदमेवमाकयितं मया ॥२१० 
फिर जल की महान्‌ तरङ्ग को भाति माकाणसे पूनःशीघ्रहौ 
उन्न हो जाया करता है) यहु पुनः भारम्भ मे मन्यरङऊचा व्यवहार 
फा विस्तार क्रिया करता दै गौर्‌ किसी समयमे मपनेदहौ व्पवहूारसे 
यह्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ कतादै॥२०४॥ मँक्याकड ? तै वहत 
ही भन्ञान हूं मोरेर्म अच्यन्त दुःखित पौ हं एेषी चिन्ता किया करता 
६ \ किसो समय में वहत भानन्द की प्राप्ति कर प्वयं ही परिपुषताको 
भ्राप्त कर लिया करता हि । २०५॥ पीतता है--ममन करता दै--वत्पन 
किया करता है-जृस्मित होता दै-स्फुरण करता है- दीत्तिमार्‌ होता 
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स्थिति भ्रकरण--४ 1 प्ह७ 
संकत्पतन्तावखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 
छिक्ने तन्तौत्तजानेते क्व यान्ति विशरारवः॥+; १७ 
जो परम नभसे उत्पन्न हुमारहै रेषा जो सद्धुत्प ह कही स्वोत्य 
कहा जता है। यह्‌ स्वयं जन्म प्रहण करताहैश्रौर यह्‌ प्रपते माप 
विलय को प्राप्तो जाता कस्ताहि 1 ५.११) उप्तका स्वल्प यहु सव 
प्रामोगौी जगत्‌ हीह! उपके जात होने परर यह्‌ उत्पन्न दहो जाता ह 
ओर उसे नष्ट होने पर यह्‌ विनाश को प्राप्त ह्यो जाया करता है) २१२ 
ब्रह्मा--दिऽ्णु--?न््र--रुद्र आदि सव उसौके श्रवयव सम्ल्लो। इस 
षन्यव्योममे उस्ने हौ यह्‌ चिजयत्पुर क्ता निर्माण जरिया ।। २१३॥ 
प्रतिभास के अनुसन्धान मात्रे ही विरज्िता बर्थात्‌ ब्रह्याके पदको 
प्राप्त हौ जाया कस्ताहै जहौ पर चोदहं लोकालोकके कोष फंले हुए 
है 1 २१४॥ सद्धुल्पों ॐे उपणन होने के भ्रतिरिक्त श्रन्थ कोर्ट मी उपाय 
नरीं है चाहे आप पाताले रहँ-मूलोकमे रहंमीर भल्लेही गप 
स्वगे मे भी स्वत होवे सद्धुल्पोंकानाणदही कष्ठ उपायै || २।५॥ 
वाघा रहित विकारं ते शस्य-- सुखधूणं श्रौर परम पावन सद्ुल्पों के 
उपरम मँ पूरुपाथं पूवक परम प्रबल प्रयत्न करो | २१६॥ हे मनघ! 
सद्धुल्पों के तन्तुमोमें नी सम्पूणं माव प्रोत हः रहर । तन्तुभोके 
चिन्न हो जाने पर विनाक्षरीर वाले न मालुम कदां चते जाया करते 
ह 1 २१०॥ 


निःसंकल्पो यथाप्राप्तन्यवहारपरो भव । 
चिदचिर्योन्मुखत्वं हि याति संकत्पसंक्षये ॥२६१८ 
कीट शस्तात संकल्पः कथमुत्पद्यते प्रभो । 

कथं वा वृद्धिमायात्ति कथं चैष विनश्यति २१९ 
अनन्तस्यात्मतच्वस्य सत्तासांमान्यरूपिणः । 
चितश्चव्योन्मुखत्वं यत्तत्सकल्पाडकूरं चि दुः ।,२२० 
लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनं एर्तैः । 

याति चित्तत््वमापूयं दृढं जाड्याय मेघवत्‌ २२१ 
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सत करो 1 जगत्‌ की स्वित्तिमे निरादरसे ही मुक्तिक लिये योग्य 
होये ॥ २२४ ॥ 
संकल्पनारने यत्नो न भूयाननुगच्छति । 
भावनाभावमात्रोण संकत्पो जीपते ह्ययम्‌ ।*२२५ 
सुमनःकुपुमामदं किचिद्रतिकरो भवेत्‌ । 
सुसाष्याऽभावमात्रण न तु संकल्पनाशने ॥२२६ 
संकल्पेनैव संकल्पं मनसंखं मनो मुने । 
छिच्वा स्वात्मनि हिष्ठ त्वं किमेत्तावति दुष्करम्‌ ॥२२७ 
यथेवेदं नभः शून्यं जगच्छुध्यं तथेव हि । 
असन्मयविकल्षोव्ये उभे एते तते यतः ॥२२८ 
तन्दुलस्य यथा चर्म यया तास्रध्य कालिमा 1 
नए्यति क्रियया पत्र पुरुषस्य तथा मलः ॥२२६ 
जीवस्य तन्दूलस्येव मलं सहजमप्यलम्‌ 1 
लाइयत्येष न संदेहुस्तस्पादुद्यमवान्मव ॥२३ 
नम गुरुविभवौऽज्ज्वला विलासा 
इति तथ मास्तु वृथैव विश्चमरोऽन्तः । 
स्वमपि च विततःङ्च ते विलासा 
विलसति सवसिदं चिदापमतत््वम्‌ ॥२३१ 
इस सद्धुल्प के न करने मे विन्चेप श्रयलन नदीं क्रिया जाताहै 
लोर यह्‌ मावनादहीसे जीवित रहा करता दै) मालती के पुष्पके मदेन 
मे भीकर यत्न करना ही पदता है किन्तु इष सुद्धुल्पके नज्ञि के लिये 
तो कुछ भी प्रयत्न नहीं किया जाताह! वहतो सुखसे साध्य कायं ह 
क्योकि भावनाकादहीतो सनाव मात्र हे किन्तु इतना भी नहीं होततादै 
तो सद्धुल्गोका नाश कंपे होवे ।1 २२६॥ जन्तमुंख सद्धुतपसेहो 
बहिमुख सङ्कुला का चदन हमा फरताह। शास्रके सद्धुम वे तप्त 
मतकेद्वासदही चिन्तासे संतप्त मनका ददन होता है--यदी विवेष 
फासार्हि\ रेखे मनका स्म पस्फे स्वात्मान स्यतं स्हो - इतने 
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यी) रसनै दासूर को छोडकर ममर नदी पर. गमन क्था) है रघु 
लन्दन | यद दशूर कौ बद्यायिर तुमको वत्तलादीहै। ईस दाशूररो 
आरूपायिकाकेही पतमान यह्‌ सम्पूणं जपतु है-ेषीही भावना क्ये । 
॥ २३२-३३६ 1 


अषयन्तस्य कालस्य कियानंश्च शरच्छतम्‌ । 

तावन्मात्रमहायुरयैः किमास्थां सोऽनुधावत्ति ॥२३७ 

अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्रीमविनामधीमर्‌ । 

योऽसि सौऽसि जगल्यरस्मिल्लीलया विहुरानघ २३८ 

निरिच्छे संस्थिते रसे यथाऽऽलोकः प्रव॑ते 

सत्तामा्णदेवे ततु तथंदायं जगदुगणः ।1२३६ 

भत आत्मनि कवरं ह्वमक्तुं स्वं च संस्थितम्‌ । 

निरिच्छत्वादकतांसो कर्ता सेनिधिमात्रतः ॥२४० 

से द्रे आत्मनि विचेते कतृ ताकतृत्ेऽनघ । 

यत्र॑व ते चमत्कारस्तासाधित्य स्थिरो भव ।२४१ 

सरवेत्राहमकतंति दढभावनयानया । 

प्रवाहूषतितं कमं कुवेन्नपि न लिप्यते ।र४्द्‌ 

याति नीरसतां अन्तुरग्रवृत्तेः स्वचेठसः। 

तस्मान्तित्यकर्ताहुयिति भावनयेद्धया । 

परमामृतनाम्नी सा समतंवावशिष्यतं ।२४३ 

म्हपि वसिष्ठजी ने कहा--दष वपर्यन्त कालका सोव्पंकी 

घायुं कितना स्वल्प अंश दै किन्तु यदेभो परान्‌ मुका पसमयदे। 
समे भी स्ति मास्थाका ग्रहण कर धसे सप्राप्त ङग्ते दी ?॥२३७॥ 
भावना से पररिपूणं षद्भुल्पमपी जस्या का अन्तःकरणे त्वाप करके 
निर्मनस्कतासे लो भपक्षा ल्पहै वही वास्तविक स्वप । है मनघ) 
आरमत का चिन्तन करते हुए इस जगत्‌ मै वहारकगेतो कु मी 
अनिष्ट नदीं दोणा ॥ २९८॥ स्लमेकूनरमो इच्छ नदीं दती 
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प्रथम स॒ 


दीधंसंसारमायेयं राम राजसतामसः । 

धायते मानव वित्यं सुस्तम्भैरिव मण्डपः १ 

सत्वस्थजातिमिर्धीरेस्त्वाहशं गुणवृ हितः । 

हेलया व्यज्यते पक्वा मायेयं त्वगिवोरगेः 1२ 

समस्तं खल्विदं ब्रह्म सवेमात्मेदमाततम्‌ । 

महमन्यं इदं चान्यदिति श्रान्ति व्यजानघ ॥्‌ 

तते ब्रहाघने नित्ये संभवन्ति न कल्पनाः । 

विच्छित्तयः पयोराशौ यथा रापन सन्मया।॥४ 

न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जन्मास्ति न जन्मवानू । 

यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो घव राघव ॥\५ 

निदधे निव्यघच्वस्थो निर्पोगिक्षेम चात्मवान्‌ । 

अद्वितीयो विणोकाट्मा विज्वरो भवे र!घव 8 

समः स्वस्यः स्थिरमतिः शान्तः शान्तमन्ा मूनिः। 

सौनी वरमणिस्वच्छो विज्वरो भव याघव ॥७ 

महि श्री वसिष्ठजी ने कहा-हे श्रीराम ! यहु संषारकी माया 

घड़ी विशाल है। जते वृहद्‌ स्तम्भोके द्वारा मण्डप घारण क्या जाया 
छरत। है उसी भांति राजस्त-तामस मानवोंके दाया दत सांतारिक मया 
फो धारण कियाजातारहै 1) १॥ जिना जन्म सत्त्वगुण की रवाना 
से होतादहैमोरर्मधी बादिगुणोप्रे जो वित देते भाष जसौर 
पुरणं के द्वारा यद्‌ परिपक्व भी मापा लीलादीसे त्याग दी जाया करती 
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एष तावच्क्रमः प्रोक्तः सामान्यः सवजन्तुषु 1 

इममन्यं विशेषं त्वे शुणु राजीवलोचन ।१२ 

अस्मिन्संसारसंरम्भे जातानां देहधारिणाम्‌ । 

अपवगक्षमौ राम हाविप्रावृत्तमौ क्रमौ 1९३ 

एकस्तावदुगुरप्रोक्तादनुष्ठान्छनंःशनंः । 

जन्मना जन्मभिर्वापि सिद्धिदः समुदाहृतः ॥ १४ 

प्रारन्ध फलके अनुतारनजो भीजसा कुषछप्राप्त हो उपीर्मे 

सन्तोष प्रौर ध्राप्त होने पर सर्वत्र वाज्छाके श्राव होनिसे त्याग 
भोर घन का परित्याग क्रते वनि होकर वर्णात्‌ जो स्वतः प्राप्त है 
उसका त्याग मौर जो अप्राप्त है उतङे मादान को इच्छा से रहित होते 
हए भाप विगत उर ( सन्ताप) वत्ति हो जाद्ये॥ ८॥ जितका य 
जन्म है वही अन्तिम जन्म उसका होता है क्योकि इससे प्रागे न्य जन्म 
प्राप्त करने का अभावहीह फिरतो उस्मेज्ञान की देतु भूत विमल 
विद्ये" भवेश कर जाया करती ह । जं से उत्तम वेणु मं विमल मुक्तानों 
का प्रवेश हआ करताहै 1: &।। उप्त पुरष में सदाचार परस्परा--पवं 
सम्मतता-- प्रव प्राणि मात्रमे भनुक्तम्पा--पन्तःकरण मे शीतलता-- 
निःसङ्खता भौर ज्ञान निष्ठता ये सद्गुण नित्य ही समाश्रय ग्रहण किया 
फरते ह जसे उत्तम मदिलषि मन्तपुरमें हीरा करती हु । १०॥ 
सभौ मनुष्य कोमल भचारसे मधुर उ पुर्षको ही वाहा कमते ह 
जिस तरहुसे वनम वन पग सधुरष्टकनिकरते वलि वेणुकी दही इच्छा 
रखते ह ॥ ११॥ यद्‌ कमं समौ जीवों साघारण॒ होता है जित्तको 
भभो वतलायां गयादहै। हे राजीव लोचन | इष अन्य विशेषं क्रमका 
मव भपिश्वरवण करिए ॥१२॥ हेश्रीराम | इससंप्ारके सेरम्भमे 
समूपन्न देदघ।रियों का छ्षपवयं के लिये समथं दो हौः उत्तम क्र होते ह 
11 १३। उनमें एक तो गुरुके द्वारा वततलये हृए्‌ अनुष्ठान मे धीरे-धीरे 
देदधारियों के एक जन्म से अवव। कर्‌ जन्मो में सिद्धि प्रदान करते वाला 
होता है- रेषा कदा गया हे ।॥१४॥ 
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करते ह । १८॥। कैसर के अामोद से प्रमोद युक्तं उस परम रस्य उपवन 
मूर देश पे अनुचरण करते वाला वह्‌ नुषनि कुञ्जो परे विचरण कर रहा 
ध ।(१६॥ इसके ्रनन्तर उसने किप एक तमालो के वन की ज्ञाडयों मे 
शपने प्रसङ्ध से उदाहूत की हुई महष्य सिद्धा कौ मुख घरे निःसृत बात 
भावना का श्रवण किपाथा 1२०1 हे कमल पत्र के समानं लोचको 
वाले ! एकनस्तमें निवस करने वाले ओर नित्य दही पवतो की कन्द- 
राञोंमे सञ्चरणं करने वालोकी ये मातर भावना मनकी हुई 
थी २१॥ 


द्रष्टृहश्यस्रमायोवास्प्रत्ययानन्दनिहचयः 1 

यस्तं स्वमालतत्वोष्थं निःस्पन्दं समुपास्महे ॥२२९ 
द्रष्टदशंनहश्यानि व्यक्त्वा वासनया सह्‌ । 
दशंलप्रथमासासमात्मानं समुपास्महे । २३ 

दयो मध्यगतं नियमस्तिनास्तीति पक्षयोः) 

प्रकाशनं प्रकाञ्चानामात्मानं समुपास्महे ॥रष 
सशिरस्के हकारादिमकञेषाक्ारसंस्थित्तम्‌ । 
अजस्रमुच्चरन्तं स्वमात्मानं समुपास्महे ॥२५ 
संत्यज्य हुद्गृहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 

ते रत्ननभिवाञ्छन्ति स्यक्त्वा हस्तस्थकौस्तुममू ।\२९ 
सववशाः किल संत्यज्य फलमेतदबाप्यते 1 
येनाश्लाविषवल्लीनां मरूलमाला विलूयते 1२७५ 
बुष्वाप्याद्यन्तवेरस्यं यः पदार्थेषु दुमतिः 1 

वध्नाति भावनां भ्रूयो नरो नरो नाप्तौ स गदभः ॥र८ 


एप्त सिद्धने कहा-द्रए पष्य काटष्य टषटप्निय वतु प्राय 
संस्लेप होने के दैवुषै जो बुद्धिम नन्दक आमास ह्ोत्ता दधी 
प्रहार मै आत्म तच्यसे घमुत्थितब्रह्ममावते उसी प्रकारङ़ मान्दु- 
स्वरूप अपनी भपमा ही निश्चल देच फी दी उयासुना करे है। 
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हस्त हस्तेन संपीडन्य दन्ते देन्तान्विचूरण्यं च । 

भङ्कान्यद्धं समाक्रम्य जयेदादो स्वकं मनः ॥३० 

उपश्मसुखभहरेस्पवित्न' शमवश्तः शममेति साधु चेतः । 

प्रशसितमनसःस्वके स्वहूपे मवति सुखे स्थितिरुत्तमाचिराय॥३१ 

इति सिद्धगणोदुगीर्णी गीतां भर्‌ त्वो महीपति; । 

विषादमाजगामाञयु भीरू रणरवादिव ।२२ 

परिवारमशेवेण विसृज्य स्वं स्वमालयम्‌ । 

एक एवाविशद्राजा मृगेन्द्र इव भूघरम्‌ 1 ३३ 

तत्र प्रोडडयनालोलीखगपक्षतिचच्लाः 1 

आलोक्रयंल्लोकगतीविललापेदमातुरः ॥३४ 

हा कष्टमिति कष्टासु लोललोकहदा स्वयमु ! 

पाषाणेष्किव पाषाणमालुठामि श्चमादहम्‌ ।३५ 

उठे हए भोर नहीं उठे हृएु इन इन्द्रिय ख्पी शतूमो का 

बारम्बार विवेक रूपी दण्डे इनन करना चाहिए जंघे इन्द्र ब्ज के 
दासा पर्वतो के वक्षो का हननक्रिया करतादहै ॥२६॥ हायसे षाय 
को सम्पोडित करर भीर दतिंसे दति को विचूरशिते करके तथा भपने 
श्षरीरवयवों को प्तमाक्ान्त करके र्यात्‌ हठयोग की क्रियाश्रोंके 
द्वारा सदं प्रथम अपने मन पर विजय प्राप्त फरमा चादर ॥ ३०॥ 
मुमृक्षु को पिले निदपि उपशमे सुखकरा प्म्पादन करना चाहिए । 
उपक्षम के सुखकी सामध्य स्ते विषयों के सुमे चित्त भली भांति 
उपषमको प्राप्त डो जाया करतादहै। प्रक्षमित मन वलि पुरुपके 
स्वकीय स्वरूप में उत्तरा स्थिति चिरकाल तक हुआ करती है ।। ३१ ॥ 
महषि क्तिष्ठजी ने कहा-- दस भकारे षिद्धयणोंके द्वारा उदुगीे 
(कविते ) ग्रीताका श्रवण करके राजो वहूतही धिके विपादकोशीघ्र 
भ्रप्त होगथा था जसे कोदं उरपोक मनुष्य रर घोष से विवण्ण हो जाया 
करता (| ३२॥ समस्त परिवारको छोडकर मजो कि अपने-्रपने 
भलयो पेये राजा एक्‌ अकेला ही एक्‌ तिहु के समान पंत ङी कन्दरा 
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मस्तक परये वै दिनाक हारा शधोप्ाग म निपतित हो रहैरहैँ। इस 
महत्ता मे यहु क्या विष्वस्तता है ?।।३६॥।} वे महान्‌ वभव वाले सोग, 
वे परम स्नेह करने वाले वान्धव सभी स्प्रतिकेमार्गक्ो प्राप्तहो षये 
ह! यद्घ वत्तमान समयमे क्यातेरी वरत्रा हि? 11६० ।1 महीपालो 
कते वे घन-ेश्वयं कहा गये मौर रहा के ये जगत्‌ भी कां चने गये हैं। 
ये घमो प्राकतजोये एयाणक्र गये) मेरी यह विषवन्तता व्याह? 
1 ४१॥ करोहों ब्रह्या च्लेषये हं ओर यद स्वर्मकी परम्राएे भी 
सव समाप्त हो गई ह वड़-वडे भूपाल एक धूलिके क्णकेदी 
समान प्रयाण क्र रयेहं। भव इपर मेरेदही लीकन का क्या विरवाष 
है?॥ ४२) 
संस्ारर'व्रिदुःस्वप्ने शृभ्ये देहमये भ्रमे । 
आस्थां चेदनुबध्नाति तन्ममास्तु धिगस्थितिम्‌ ।४३ 
अजसखपुपयातास्ते यान्ति चाद्यापि वासराः) 
भविनष्टेकसद्स्तुह ष्टो नाद्यापि वासरः 1४४ 
यन्मध्ये यच्च प्ंन्ते यच्चापाते मनोरमम्‌ । 
सवंमेवापवित्नः तद्विनाशामेध्यदूषिततम्‌ ।*४९ 
इवः टवः पापीयसीमेव इवः इवः क्र र्तरामपि । 
दवः एवः वेदक रीमेति दश्ामिह्‌ जडो जनः ॥॥४६ 
अज्ञानैकहतो वाल्ये यौवने वनिताहत; 1 
शेव कलव्रचिन्तार्थेः कि करोतु कदा जडः 11४७ 
सतोऽसत्तास्थिता मूर्ध्नि मूध्नि रम्येऽप्यरम्यता । 
सुखेषु मृध्नि दुःखानि किमेक संश्रयाम्यहुम्‌ ॥४८ 
येषां निमेपणोसेषौ जगतां प्रलयोदयौ 1 
तादृशाः पुरुषाः सन्ति माहशां गणनेत का ॥४९ 
यह्‌ संसार तमोमयहिनेसे एरराद्रिके दी समान द वहंपर 
दुःस्वप्न के समानी क र धम दे एते वदि घास्वा ज 
वद्ध फरतादहैतोमेरी एस स्थिति ध्विकारहै || ४३१ वै दिन प्र 
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सहल! ङ्कु रशाख।त्मफलपल्लद शालिनः । 

अस्य संसावृक्षस्य मनो मूलमिति स्थितम्‌ ॥५२ 

संकल्पमेव तन्मन्ये संकट गोपरमेन तु 1 

रोषणामि यथा शोषपेति सं्ारपादपः 1.५४ 

प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दृष्टस्चौरो मयात्मनः । 

मनोनामेह हन्म्येनं मनसास्मि चिरं हतः (५५ 

एताकन्तसिमं क!लं मनोपुक्ताफलं मम । 

अविद्धमासीदधुना विद्ध तु गूणमहति ।*५६ 

ये परम विचित्र सम्पदे भी पृच्रके वियोग मादि दुस्त ददी 

के चित्त ते यदि सम्प्रतरहैँतो महारम्भ्रवली होतीदहैँ। वे हम्पदषभी 
महान्‌ बापत्तिर्या ही हैम एेणदही मानतां क्योकि जब मनदही 
दुःखित होतादहै तो समी कुछ भ्तह्यही हौ जाताहै रक्रा च्यायदहै 
11 ५० ॥ अत्यधिक विचित्र भापत्तिर्यामी याः वे मन के सम्मत ह अर्थात्‌ 
महान्‌ अस्युदयके आरम्भ वालीर्हतो वे आफ भौ सम्पूणं सम्पदाओं 
के समानी है-मै रेषा मानताहूं। यहसंसारही समी दुःखोकी 
सीमा कां अन्तहि एेप्ा कहा जाया करतादै। उसी संपारके मध्यमे 
पडे हए देह मेँ सुख किष तरह से प्राप्त फा जात्तक्ताहै ? अर्थातु 
किसीपी प्रकारवे सुख मिलदही नहीं सकता है ।1 ५०-५२।॥। जिस 
संसास्मे सहो दी राग, द्रष आदिक अंङ्र ह-पूत्र कलत्र यादि 
जिसकी अनेक णवा ह । देह ही उपका तना है--सुख- दुःख जिसमें 
फल के समान हँ मोर इनके हैतु ही पल्लव रहै । एते इस सपार ष्मीवृप्न 
के मूलम मनष्ठौ स्थित होतार) मनष्पी मूल पर दी यद संपार वृक्ष 
स्थित दै ।1 ५३॥ उस मनका सद्धुत्पदी मुख्य है-रेसा मै मानता 
ह । उन सद्कुल्पों के उपशमके द्वारादहीर्मे मनर शौपण क्तो 
यह्‌ संसार का विशाल वक्त स्वतःदही णशौपकोप्राप्त हो जायगा [प्रा 
मुभ पूण प्रवो हो गयाहै ओर भव म विवेककील वन गयां ने 
दष टम ठत्यका चोर देख लिया अर्यात्‌ न्ती भांति स्मज्ञ लिया है। 
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सु प्रबुद्ध कियाहै।॥५4॥ महषि प्रवर विष्ठजीने कहा-राजा 
जनक ने इस प्रकारसे मनम चिन्तन करके फिर वहुचुषहीदहोमया 
या) शान्त चापल चित्त दहोनेसे लिपि कमे के सप्ति के समान गर्यात्‌ 
चिन्नवत्‌ स्थित हो गया घा ।। ५६॥1 चिरकालं तकत चूपचाप रहुकर जनां 
का जीवन जनक विक्ेपदखूपसमैे उत्थित होकर शमक्ाली मन से उसने 
सोचा था || ६०॥ जनक ने कहा- यदह पर उगषदेय ( ग्रहण करनेके 
योग्य ) क्या है जिसको र्य यत्नपुरवंकं साघन करू । स्वतः ही शुद्ध भौर 
स्थिर सद्रूप मेरी क्या कपना है ? भर्थात्‌ कुं भी दल्पनां करने के योग्य 
नहींहै | ६१॥ जोप्राप्त नहीं है उसक्तीर्मै वाञ्छा नहीं क्स्ता हूं भीर्‌ 
जो स्वतः ही सम्प्राप्त ह. उसकात्याग नहीं करताहं। मै जव स्वच्छः 
आत्म तत्तव परे स्थित रहुगाजोभौोमेराहै वहु मेरा रहे ।} ६२॥ महर्षि 
चसिष्ठजी ने कहाई प्रकार से जनक ने चिन्तन करङ़े यहु यथा प्राप्त 
न्िपएक्लो करने ॐ लिये भासच्ति से रहित होकर उठ खडङ्ाहोग्याया 
जसे दिनपत्ति दिन को किया करतार । ६३11 


भर्भिष्यं नानुसंधत्तं नातीतं चिन्तयत्यप्ती । 
वततैमाननिमेषं तु हसते वानुवतंते 1६४ 
स्वविचारवरोनेव तेन तामरसेक्षण 1 

प्राप्त प्राप्यमशेवेण राम नेततरयेहया ।.६५ 
सुन्दर्या निजया बुद्ध्या प्रज्ञयैव वयस्यया । 
पदमासायते राम ननाम क्रिययान्यया 1६§ 
य एव यत्नः क्रियते बाह्ार्थोपाजने जनै । 

स एव यत्नः कतेव्यः पूर्व प्रज्ञाविवृद्धये ५६७ 
सीपानं सवेदुःखानामापदं कोशमुत्तपम्‌ । 
वीज सं्तारवृक्नाणां प्रज्ञामान्द्यं विनाशयेत्‌ ॥६८ 
चिन्तामणिरसियं प्रज्ञा हुर्कोशस्या विवेकिनः । 
फलं कत्पलतेवंपा चिन्तितं संप्रयच्छति ६६ 
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पहुंचने कौ इच्छा वाले पुरुष को सर्प्रयम इसी प्रज्ञा का लालन करना 
चाहिय । फल की प्राप्ति की अभिलाषा वाक्ते किसान कै द्वारं 
सवसे पूवे ष भूमि का कषण ( जुताई ) ही कयि जाया करता 
है ॥ ७२॥ 


1 / + | 


द्वितीय स्थ 


मुष्टयो मोहबीजानां हष्ट्यौ विविधपिदापू । 

कुहष्टयः क्षयं यान्ति ष्ट तस्मिन्परावरे ।१ 

नित्यमन्तविचारस्प्र परयतश्चञ्चलं जगत्‌ 1 

जनकस्येव कालेन स्वयमात्मा प्रसीदति ॥२ 

नद॑वंन च कर्मणि धनानि न वान्धवाः । 

शरणं भवभीतानां स्वप्रयलाहते नृणाम्‌ 11३ 

अयमेवाहुमिस्यसिमिन्संकोचे विलयं गते 1 

समस्तभुवनव्यापी विश्तःर उपजायते ४ 

अयमेवाहमिद्यस्या निशाया उदिते क्षये । 

स्वयं सर्वगत) स्फारः स्वालोकः सप्रवतंते ॥५ 

उपादेयानुपतनं हयेकान्तविवर्जनम्‌ । 

यदेतन्मनसो राम ते बःधं विद्धि नेतरत्‌ १६ 

मराखेदं भज हेयेषु नोपादेधपरो मव । । 

हेयादेयहृशो स्यक्त्वा शेषस्थः सुस्थिरो भव ७ 

मिश्री वसिष्ठजीते कदा--अवे तक्मने पाकाणकते फलके 

पात केषी समान अचानक सिद्धोको गीताके प्रवण करनेसे राजा 
अनक के चित्त को उपशान्ति बतन्लाई षी भव वीते हृएु धनेक ्रनुस्मरण 
षे भाद्मा का भव गोध होने से भी चित्त का उपशम होत्ता है यह्‌ ण्य 
पावन आ्पान कते द्वारा बतलाया जत्ताहै। उस परावरके देशेन होने 
पर पोजके अगरयके हितु स्वरूप पृष्टिर्पं अर्यात्‌ कूञ्जित अंगुलियों वा 
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अनया तीक्ष्णया ताति छिन्धि बुद्धिशलाकणा 1 

वात्ययाम्बू ःनालं च छित्वा तिष्ठ पदे तते ॥१६ 

मनसैव मनरिछ्वा कुठारेणेव पादप । 

पदं पावनमासाच्च सद्य एव त्थिरो भव ।,१३ 

तिष्ठनच्छन्स्वपञ्जाग्रसिंशवसन्न्‌ त्प तन्पतनच्‌ । 

असदेवेदमित्यन्तनिश्चिव्यास्थां परित्यज ।।१३ 

मनः प्रहत्यैव जडं चिन्तत्वमनुधावति । 

मासगरधेन मार्जारो वने मृगर्पात्त यथा १४ 

नो समान षि वाले होते हं उनके लिङ्क भूत गुरगो को वतलति 

हुए कहते है क्रि निराशता यह मेरा होजविदटेक्ती होने वाली विषय 
सम्बन्धौ तृष्छा की निवृत्ति--गिर्भंयत्ा समस्त प्राणियों को भमयदेने 
से भपने धरय की निवृत्ति--निव्यता देह के भतिरिक्त नित्य ही भारम 
तत्व को भावना - समना सत्रे ्मानताके पाव की परपूणं टट 
शता अर्थात ज्ञान को निष्ठा--निरीदता उषदेय वस्तु तें भो मप्रवृत्ति-- 
तिष्किथता भर्यतु अनिष्टव्स्तु फो भी चिकित्वा--पोम्यता अर्थाद्‌ 
प्राटल।द केरता--निधिकर्पता अर्वत्‌ चित्त काएङाग्र होना--धूति 
चलता का अमव-मेती सवके साय सित्रता का भवि -मनस्तुष्ट 
यथालामसे ही परितोष क होना--पृदुना चित्त की अनिष्टा 
मृदुभाषिता प्रिय वचन बोलना--देोपदेध की निमुक्तिये णुए ज्ञाता 
पुष मं वाना ररित होकर स्विति रहा करते 1 =)&॥ इत संसार 
नाम वलति जलम एना हुभा--विन्ता क्यो तन्तुजों से यह्‌ वहत पिशाल 
है-वभ्णा रूपिणो दौ मनया षप दििनन ह यद सपार वास्तनाभों 
का एक जालक ही समान द । जिषे य वदा दी सस्वच्छ द )) १०॥। 
है तात [ परम तीक्ष्ण वुद्धि ङण शलाका स द्प्रका सदने कर उनो 
चायुके द्वारा इष कम्बु के याल कोकाटकर किर विस्तृत पदे पद्‌ 
स्ग्दिदडोजायो 11 ९११ ॥ मनकेद्धात ही इधर प्रन का ददन कैरते 
कटार्ये किसी वृक्ष रो कटा जाया करता दे फिर परम प्रवि्रष्द को 
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जगत्‌ फा ससत्य को ष्यान फरते हष एक पवतके ठी समान स्थिर 
होकर अनन्त साकाण तुल्य निमेल हृद्य वाला हुदयवर में भरात्‌ श्रा 
तत्तव मे स्थित रहौ ।। १७॥ भात्मा भोर जगत के म्यमेँंणो दशेनदै 
व द्रष्टा मौर दृश्य को दणा के अन्तरे वर्तमान 1 इन दोनों द्रष्टु 
दा तथा रष्यदक्षाको प्राप्त कर चिन्पात्र स्वल्पसे रहता है उस 
प्रकार का द्णेन स्वरूप भपनी आत्मा कौ सर्वदा भावनां करते हुएु स्थित 
रहो ॥\१९।} वाद्य रखनीय पान मादि सौर खादक रस प्रटण करने पालां 
इन दोनों के मध्य मे रहने वले कत्तु कर्मो से संत्यक्त केवल भनुपद्ित 
जो स्वाद ह अर्थात्‌ रसानुभव रूप वस्तु उसीक्ता ध्यान करते हए पर 
मात्ममय हो जाप्नो ॥ १६1] अनुभव करने के योग्य कन्तादि ४ उपभोग 
का अनुमव करने वाले को कती, कमं भाव से असंसृष्ट मध्य बनुप्रव रूप 
का अवलम्बन कर मच्यमेही स्थिरदहो जाओ ॥ २०॥ महमाउनासे 
परिपूणं अपवित्र अपनी भवना का अहु नदीं हरेती जो श्रहुम्भाव- 
मयो शलाका है उसे छेदन करके प्रशान्त घमस्त भूतौ री भूति 
पाला होते हुए इष संसारसे पार होजामो ॥२१॥ 

अतिगम्मी रमेवेतद्धगवभ्वचनं तव । 

यदहुकारतृष्णां ध्वं मा गृहाणेति वक्षि मामु 1.रर्‌ 

यद्यहुकार संत्यागं करोमि तदिमं प्रभो । 

त्यजाति देहुनामानं संनिवेश्चमरेषतः (२३ 

मरहुका रक्षये देहः किलावक्यं विनश्यति 1 

मूले क्रकचसंलूने सुमहानिव पादपः 11२४ 

सवत्र वासनात््रागो राम राजीवलोचन । 

दविविघः कथ्परते तञ्जञेव्येयो ज्ञ यरच नामतः ॥२१५ 

अहमेषां पदार्यानामेते च मम जीवितम्‌ । 

नाहमेभिविना करदिचन्न मरते विना किल २६ 

इत्यन्तनिरचयं स्यक्ट्वा विचार्यं मनसा सह्‌ । 

नाहं पदार्थस्य न मे पदाथ इति धाविते ॥*७ 
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ईष्ठितानीप्िते न स्तो यस्यान्तवस्तुरृष्टिषु । 
सुुप्तव्र्यस्चलति स मूक्त इति कथ्यते ॥३४ 
हूर्पापषपयक्रोधकामकःण्यरष्टिसिः । 

त परामृश्यते योऽन्ते; स जीवन्मुक्त उच्यते । ३५ 


, सम्पूणं वुद्धिसे जिस वाप्तनाकेक्षय कै करके ममत। रति 
होकर स देह का त्याग फरता ह बाना क्षयको ज्ञेय कह्‌। गया 
॥२६।॥ जोलीलाहौसे श्रद्धुार रूपी सखो वासनाकता त्यागं करके 
प्मेय संःयागी स्थित रहता है वह जीवन्मुक्त कहा जाया करता है ।(\०॥ 
हे रघुनन्दन | निमूल कृलम्त वापनाक्रास्याग कर जौ सायदहौी चला 
गया उप्तकोज्ञेयत्याम से परिपूणं मुक्त ही जानना चाहिये ॥३१॥। 
येदोप्रकारकेत्यागहे राघव ! समानरूप से मुव्तिष्द में स्थितहै। 
ये दोनों हयी ब्रह्यताको प्राप्त हृए हँ घौर ये दोनों दही विगत्त ज्वर वालि हैँ 
1३२।। समयानुप्तार ऊपर प्रा पड़ने वाले निरन्तर सुख दुःखोमेजोन 
तो परम प्रसन्न होतारहैभोरजोन कभी ग्लानि ही किया करता दहै वह्‌ 
पुरुष मुक्त कदा जाया करता दवै 11331 ष्ट श्रोर अनिष्टके दक्षेनोमें 
जिसका अन्तःकरण ईप्तित मोर अनीप्सितमें नही है जो एक सोये हुए 
केषी समानचला करता वहु पुरुष मुक्तं कडा जाता है ३४ हृषं~-अमपं 
अर्थात्‌ घक्षान्ति ङपिणी ईप्य-क्रोध दूसरो के द्वारा तिरस्कार बादिस 
मन का जलना-अभिलाप गोर हीनता की हष्टियिंसे जो अन्तःकरण 
परामृष्ट नदी किया जाता है अर्थात्‌ जिस मन पर इन उक्त गुणोंका 
फो मी प्रभाव नही पडता है वही पुरुप जीवभ्मुक्त कहा जाया 
फरता ह 1३५ 


सुपुप्त्परशमिततमाववृत्तिना स्थितं र जाग्रति तेन चेतसा । 
कलान्वितो विघुरि यःव सदा मदा निषेव्यते मुक्त इतीह स स्मृताः। 
बाद्यायंवासनोद्भूता तृभ्णा वद्धति राघव 1 

सर्वाथेवासनोन्मुदत्ा तृष्णा पूव्तेति कथ्यते ॥३० 
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भीर चार प्रकारका हसा करतार ({ ४१॥ हे धीराम { षदे 
लेकर मस्तक तक माता-पिता के द्वा विनिर्मित क्रिवा गया हं यहमी 
एक प्रकार का निश्चप होत्ता दहै जो अतु गवलोक्नके कारणे वन्ध के 
ही लि९्‌ हुखा करता है (1 ४२॥ 


अतीतः सदेमावेभ्यो वालाग्रादप्यहं तनुः । 

इति द्वितीयो मोक्षाय तिस्चयो जयते सतामु ।।४३ 
जगज्जालपदार्वमत्मा सवेनेवाहमक्षयः । 

तुतीयो निरचयोऽप्येवं मोक्षायैव रघुत्तम ॥*४ 
जगच्चासदिदं शुन्यं शन्यव्योमस्रमं सदा । 

एवमेव चतुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षसिद्धये ।,४५ 
एतेषां प्रयमः प्रोक्तस्तृष्णया वत्घयोग्पया । 
रुद्धतुष्णास््रणः स्वच्छा जीवन्मुक्तविलासिनः ॥४६ 
सवेमात्माहमेवेति निङ्चयो यो महामते । 

तमादाय विपादायन् भूयो याचिते मतिः 1४७ 
शुन्यं प्रकृतिमायेति ब्रह्यज्ञानमित्पपि । 

शिदः पुरुप ईशानो नित्यमात्मेति कथ््रते । +८ 
देतादतस्मुद्भेदेजगच्निमणलीलया 1 

परमात्ममयी हक्तिरर्दतंव विजुम्मते। ४६ 


सम्पूणं प्राश्नोसे परे रहने वाला परम सूक्ष्म बालोांके जग्रमाम 
सेधीपूक्ष्महं-यहुदूमरी प्रकारका नि्ध्ियहै जोकि सद्पुष्पोंषो 
हमा करता भौर मोक्ष के दी लवि दोतादै 11 ४३। दस नयत्‌ के 
जाल के षदार्थोका स्वल्प वाना समीकृ मे बक्षवहं ह रघ्रूत्तम! 
यह्‌ तोपतरा निचय दुभा करतार जोर्मोक्चकेदटी तिविष्ेतार्‌ 
॥। ४४1 यद्‌ सम्पूणं जगत्‌ क्रा प्रप चसत्‌ है पोर षदः सृन्पध्पोम ४ 
एरी समान है। दस प्ररत पद्‌ योवा निरच्णपरी नोन्न त्रिः 
त्विषी हुमा रस्ताह (1४५६ इन वारां प्रसारः निरश् 
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नासिनन्दति न ष्ठि न रोचति न काङ्चति । 

ईहितानीहितेपरु क्त संसारे नावसीदति ॥५३ 

स्व्याभिमतं वक्ता चोदितः पेणलोवितिमान्‌ । 

भाशयन्ञङ्च भूतानां संपारे नावसीदति "1४४ 

पूर्णा" दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलासिनीम्‌ । 

जीवन्पुक्तततया स्वस्थो लोके विहर राघव । ५५ 

अन्तः संत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विगासनः। 

बष्हुः सवंसमाचारो लोके विहर राघव ।,५ 

वहिः कृतरिमसंरम्मो हदि संरम्मवजितः 1 

कर्ता वहिरकर्तान्तलकि विहर राघव ॥५७ 

अपने मौर पराये सभी में सवंदा कायं के विनष्टहो जानै परया 

उपचित होने प्रर कभोमी सु-दुःखको ग्रहण मत्त करो ॥५०॥ 
सबसे उच्च प्रतीत पद का भवलम्बन करने वाला--पूणं चन्धके समानत 
शीतल भक्षय वाला उद्रेगसे रदति भौर तुष्टतासे शुन्य पृरष संसारमें 
फभी दुःखित नदीं हुम्रा करता दै । ५१ जिघ्रकौ मावना शन्नु मौर 
मित्रम समानदहै ओस्जो दया एवं दाक्षिण्णसे समन्वितटै जो समक्षमें 
प्राप्त कमह उपतेही फरने वाला है एेसा पर्प इस पंसार ये भवतताद 
को प्राप्त नहीं हुमा करतादै।५२। जो म्सिीभी पदाधंका कभी 
ससिनम्दन नदीं किया करतादहैमोरनक््षीभौवस्तुसेदपदही करता 
है। तर किप्तीकीप्राप्ति की भाक्ता रदतारै भोरनस्सीके लिये 
भी शोक या चिन्ता फियाकरतादहै। जो गभोप्तित पौर भनभीष्ट पदार्थों 
से छुटकारा पाया हुमा दहै वह्‌ इस सरार मेँ रदते हुए भौ कभी दुःखित 
नी हमा करता है ।५३॥ क्या इटिति है-हप्र भ्रफार से जव प्रेरित 
होतो सपीके मिमत णयं ठा यचन वाला तया एरम फोमल वचनों 
क़ि पोलने वाला या तमस्त प्राणियोंफे जाणयक्ते ज्ञान रखते वाला 
पुष्प रस संसारम रदता हया मी फी घवसनन तदी हया फरता ह 
॥ ५४॥1 है राघव | घषर रूपिणी वासना प्यायते अर्थात्‌ ष 
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उपशम प्रकर्ण-२ ॥ ध्रै 


धाचार का अनुवर्तन करते हुए अन्तःकरणमें सभी कास्याग करने वाजे 
होति हुए इष ्तसारमे बिहार करो ।। ५६॥ हे राघवेन्द्र | अन्तःकरण 
मे पूणं निराशा ग्रहण करके वाहिरसे आल्ाके भनुकरूल चेष्टाओोंसे 
सम्प्रनन होकर वादिरमँ तापयुक्त [होते हए भी अन्दर में परम शीतल 
रहकर इम संसारे भलेदहीखुत्र विहार करो कोर्ट्‌भी हानि नहीं होगी 
1६०, हैश्रौराम | इस प्षमयमें आपके हदयस य्ह बन्धु है यदं 
पराया है--पहरमे हूं मौर यह अपहं ये सव मिथ्पटः {चार विनष्टहो 
जाते चाहर ।॥ ९१॥ यहमेरावन्धुहै मौर यहूमेरा भाईनहींदहै- 
एेगी गणना अर्थाच विचार छोटे हूदयवलोंकीही हमा करतीहै जो 
उदार चरित वाले पर्ष होते हैँ उनके हृदयमें तो सभी वसुधा पर रहने 
वाले कुदुभ्वियोके ही समानहुप्रा करते हँ ।॥६३॥ सुरः नर भौं 
तिर्यग्‌ योनियोंके सक्डोदही जन्मो द्वारा सम्भ्रमे युक्त इस जगत्‌ 
मे मेरा वन्धु दै भौर यदहमेरा बन्धु नहीं हैषा मवलोकन करना एक 
ध्रान्तिकी दशाकादी स्फुरण हमा करता है! वास्तव में विचार करने 
से अनेक जन्पोके मेदे वन्धु मीदै मौर मवन्धुषी दोताहै क्योकि 
जभ्मके भेदो की शपेक्षासे बन्धुता आदि सम्बन्धोंका कोई भी निपम 
नही है । वस्तुतः यह्‌ तीनों ही भुवन चिर वन्धु भो हैँ भौर भ्रवन्धुपी 
ट ॥ ६३॥ 

भत्रेवोदाहरस्तीमभितिह्‌।सं पुरातनम्‌ । 

ध्रात्रोस्विपयगातीरे संवादं मुनिपूत्रयोः ।.६४ 

अस्त्यस्य जम्वृद्रीपस्य करस्मिशचिदिदिङ्धवुंञ्जके | 

वनन्यृहमहोत्तसो महेन्ध्रो नाम पर्वतः ५६५ 

तस्यंकदेशे वितते रत्नसानौ मनोरमे । 

आसीदम्पुदितक्ञानस्तपोराशिददारधीः ।1६६ 

मूनिर्दीचत्तपा नास तपोमू्तिरिवास्थितः। 

मुने भूवतुस्तस्य प्रौ दाविन्दुसुन्दरौ ॥६० 
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प्रदास्तकलनारम्भं चेत्यमुक्तचिदास्पदम्‌ । 

पदं जगाम नीरागं पुष्पगन्ध इवाम्बरम्‌ ७३ 

पितयं प्रते तस्मिन्नौष्वेदंहिककमंणि । 

पुण्य एव स्थितोऽन्यग्रः पावनो दुःखमाययौ ॥५४ 

शोकोपहतचित्तोऽसौ भ्रमन्काननतीधिषु । 

ज्यार्यांसमनवेक्ष्येव पावनो विललाप ह ७९ 

अथोौष्वंदैहिकं कृत्वा पितुः परमधािकः । 

आययौ विपिने पुण्यः पावनं शोकलालसम्‌ ।७६ 

क्रि पुज हढतां शोक्ं नयस्यान्ध्यैककारणम्‌ । 

पिता तव महाप्राज्ञ गतः प्रज्ञावतां वरः ॥७७ 

जन्म भादिके कारणोंकी प्रेरणा करने वाते काल छे अकलित 

ख्पसे वहन करने पर संसारसे रतिकात्याग कर चरा से जजंरित 
जीवन षाला होग्याया॥७६{॥ अहंकृति दही एक पल्िणी है उप्ते 
नीड स्थानीय इस देह को दोर्घतपा मूनिने भिरिकोएक गुहाके भाग 
मे भारो वदन करने वाला लिप तरदं अपन मारको छोड़देतादहै 
उसीं भांति स्याग करदिया या। जिसकी कलनां का ञारम्भ अर्थात्‌ 
षन्धके हतु स्वरूप सद्धुलप मादिके भारम्भ प्रणन्त हदो गयेये केत्यते 
मुक्तं चित्‌ के नास्पद प्रतिष्ठ स्वषूप रागादि मे रदित कंवल्यको प्राप्त 
हो ग्याधा जसे मुकुल वन्ध से निकला हुता ग्य बम्बर व्याप्तदहो 
जाया करता है ।। 9३) पताके उप्ररतहौ जाने पर उसे भोध्वं 
देहिक कमम छर्पात्‌ देहके समाप्तो जने पर किये जाने वान्ते णास्नोक्त 
फमं के विघनमें वह्‌ पण्य नाम वालादहौ अब्र होकर यत्त हुमाया 
मौरजोषछोटा पावनतया वहु वहुतदही दुःखितदोग्रपा वा।७६४॥ 
णोर से उपद्त वित्त वाला यह्‌ क्नकौ वौयियो मे घ्रमण करता हुमा 
अयते बडे भई का अपेक्षणन सता हुतादो वह्‌ पावन विलाप ल्या 
करता ा॥५७५॥। इषे अनन्तर विहारौ आध्वं देक छ्रिणको 
समप्त्‌ कर्के परम धानक वह्‌ पष्य नाप्रघारो विपिन में शोक स्न 
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घ।तप चे कृत्पना किया हा मरीचि का ' जल दहै । यह श्रुम खौर अशुभ 
स्पन्दमय तरद्धों से अनन्त स्वङ्प वाला होता हुषा स्फुरित हुमा करता 
है ।४९।। दन्धु पितर ञौर्पृत्र क्ता स्तेह्‌ तथांद्रषमोर मोहकीदशा 
से परिपुणं स्वसंज्ञा मात्रसे हौ यह प्रपच्च विस्तृत हूभा करताहै।॥८२॥ 
बन्धु को मावनासे युक्त ह्येता हुमा बन्धु होजतादहै मौर जो पराया 
होने कौ भावनासि युक्त दोतादहैतो वदी पर होजाया क्रते दँ । विष 
प्रोरभपरतकी दशा{कोतसर्ह्‌ दी यहां परसंसार मभाव के निवन्धन 
वाली स्थिति है ॥८३।। एकत्व सें विद्यमान स्थाति एक ङ्प में स्यित- 
खचर व्याप्त मात्मा के यह्‌ बन्धु है भोर यह्‌ पराया दै-रेपी कलयन क्यो. 
ष्ठो जायाकरतीह 15४11 


र्कतमांसारिसंघाताद्देहादेवास्थिपञ्जरात्‌ । 
कोऽहं स्यामिति चित्तं न स्वयं पुत्र विचारय ॥८५ 
दृष्ट्या तु पारमाधिक्पा न कर्िचत्वं न चाप्यहम्‌ । 
मिथ्यान्ञानमिद पुण्यः पावनश्चेति वल्गति ॥८द 
वभूवुस्ते सुपृण्यासु स्थलीषु मूगयोनिषु । 
वहवो वन्घवो मार्गास्तान्कथं नानुशोचसि ॥२७ 
वभूवुस्ते महाध्रं पु शिखरेषु महीभृताम्‌ । 
वहवो वान्धवाः सहाः करि तानपिन ाौचस्ि ।;=न 
वभूवाथ दशार्णेषु कपिलो वनेवानरः । 
राजयृत्रस्तुपारेपु पृण्डषु वनवा्य॑स. ॥८६ 
हैहयेषु च मातद्धस्त्रिगतंछवय गदर । 
शाल्वेषु सरमापुत्रः पतत्री परलद्र मे द° 
एतास्वन्यासु चान्याघु वदह्गीपु जनयोनिषु । 
जातोऽपि जम्बृद्रीपेऽस्पिन्पुरा शतसहस्रशः ॥६१ 
अनन्ताः पित्तरो यान्ति यान्त्य्न्ताश्च मातरः: 
दह्‌ संसारिणां पुसां वने पादपपर्णकत्‌ ॥६२ 

सिर घोर मद्‌ लादि क\ संघात स्वट्प गस्थियो के पञ्जर 
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एवे प्रारभरक्तदेहानामनन्ता जनवन्धुजाः । 

किमाह्चा गृह्यते ताभ्यः क्रि वा क्रि वा संव्यञ्यतेऽनघ 11६७ 

चिन्तनेनंधते चिन्ता स्विन्धनेनेव पावकः 1 

नर्‌चयत्यचिन्तनेनव विनेन्धनमिवानलः ॥६८ 

भाव बौर अमाव से विनिम क्त-जरात्तया मरण ते रह्वित इष 
ससाराल्मा मे विमूढ मति त्रध्यग्र परोकर मत ्ौभो ।॥६३॥ घव प्रकारकी 
पुत्र कलत्र मादि के विपां कौ एपएा ( इच्छा } ल्प जो कलद्धु उसे 
वजित हृदय कमले हे पुत्र | शस अपनी भाटमासे जो महामतिसे 
युक्त दै त्मा में सम्पूणं सम्श्रनकात्याप्र फर पूणंतया परितोषको 
प्राप्त करो ।| € ॥ मदूपि वसिष्ठ जो ने कष्--इप समयमे इसं 
प्रकारसे उप्त पृण्य नाम वलेवब्रडे भर्ईके द्वारा पावन द्धोटा परां 
प्रबोधित क्रिया गयाथाबौर उसने प्रातःकाल र्म भूमण्डल फः माति दही 
प्रकाश फो प्राप्त कर लिया या ॥६५1। इप्तके अनन्तरवे दोनों दही ज्ञान- 
विज्ञःन प्रे पारपामी सिद्ध ह्ोगयेये 1 जव तक यह्‌ दे घारणस्ियाया 
वे दोनों परम आनन्दित ति हए उक्त वन मेँ विचरणं कियाकरतेये 
६.६1 इस तरह ते पूवं जन्नों परं अनुभूत इस देद्‌ के सम्बन्ध रखने वति 
वःघुजन मनन्त हुए हु वुद्धिश्रदान कूरे ऊ लि्‌ षद्‌ पुण्यछोटे नाई 
पावनसेपृदधतादहै कि क्या उनम कुछ आशाएेः प्रहूणकरना या उनक्ना 
व्पाग एरता युक्त दै? अर्यात्‌ है सन [ इनस्वकात्याप हौकतसना 
उचितदै॥ ६&ञ1 दर अर्यो चछा बारम्बार अनुभ्मर्‌., करनाद्ी 
चिन्ता रै- कंपे मेरे षध फो षद दो- रेता प्चारदो चिन्ताका 
स्वज्प होता है-एषी चिन्ता पस्नेदी प्त यहूञोर् भो अधिक वदु जपा 
फरतीदटि जंप्तईघनसे अग्नि प्रज््ति दोतीदटै। भोर विननन दः पृष 
दम व्याग कर दैनेखे विना ईधन ऊ बग्निकीदही मति पद्‌ चिन्ता 
विनष्ट हौ जाया करती दै ।)६६॥ 
ध्येयत्यागस्वाष्डः कर्णोद्ारपा इता । 
लोकमालोरूयन्दीनमातिप्त्तिष्ठ सवव ६६ 


१४४१ & [८४६ 118 2 & 129 11 10 ०1४ ८ 1 >> 03 
{& & ५४ 28 ए९| 1६ & {४ 217९ एध 1} ०६11 (५ ध्यु 
£ 1५२५४ धा ७४2 (© ४ 0 {© च> ५ दरा £ 1५४ 
102 {& [2170 10 1212 & {५819 21128 ०५२१ 24] ६ ०4६४६} {& 
२४} 92 [1 ० 1 ह 19 168 {८ 9210 (७ 2125 ६ २9० & 
०1४ 92 1४} ‰ 0५1 1५६४ 24०2 1५] £ 8 ६।४८ &३ > 
1241901९ {= [13418 9 192 11 ८३ > ००१४।९} ए "8 01 
{2 {५10 «21019 ७8 0 {५ 10४ 1०५४ ।४०४।} ह 1४२५ 
1५8 {2 £16 {& ३५ ‰ {1959 11८ 1५4 1५०५ ०1१] ६ २५५१ 
०५९ 148 £ ४ 2५ ५2 >{४ ४28 ४8 ५६४] & ।५४ ४४ 
1] ०२४ 1 ह 12 2४ 216 1७ 21४ (६ 2.४ 121 ¢ 2206 ४४ 
४४ 1211 (७ {92 ¡ ९2 डाच ह । ३ ४०२ (3. (12 
१४1४ 1100] >(= ४1५9 ४|- ०982 2४9 {2४ ॥} ३2 ॥ {> 128 
९ & ०६५४७ 9‰ ९७२ 1 ५८० 4 ४४ £ २११२ ०४१२४ > 
१७५ 2308 2319 3४ 2 {> 19112 & 023 | ७७1> 

>०४॥ ग, 8296 ९ ॥२210 2219105 

। 1198 92016 (9 ९।५४ 1 

‰०३॥ 221 2०१९२२०2 112101111>0 

। *०२]1191०2 41219 {१६०९०६६० ४ 

०} 1। {>> {21316 {91८२४ 

1 ९२01४२2४ 1011 १०11१९९२ 

०४11 212५» एु> ०४ १॥ ए21०1४> ४ 

। 11131021 2021191 29 211121५ ६ 

} ०४॥ 0 ४ ९२५9 1२5३९) 1112112 

1 ४1 19216 1५२22 ५९६) %2 

००३।। 21285 ४ ]9151९| 131123४ 13) 1-29 

1 10991010] 1४194] 1४२४३ द्यु ४३।४ ।99 


६९11926 | ४5 


उपशम प्रकरण -२ | र 


तथा रहनो से भरे-ुरे कोश से पी नहीं भ्रप्त किया वा पक्तता दै ।१०५। 
मन क पृणंतया सन्तुष्ट होने पर यह सम्पण जगत्‌ अमृत रस्त घे पदिपृणं 
होता हृध्रा सुखके लिएुहो नाता है जिं तरह जूतं घै मूढ पेयो 
वालिके लिए यद्‌ षमस्त भूमण्डल दी चमंस्े बातत दिलाई दिवा 
फरता दै ।*१०५।) 
वैराग्यात्युणेतामेति मनो नाशावशानुगम्‌ 1 
आशया रिक्ततामेति शरदीव सरोजलम्‌ ॥१०६ 
हृदयं शुन्यतामेति प्रकटीङृतकोटरम्‌ । 
अगस्त्यपीतार्णंवददाशाविवशचेतसापर्‌ 1 १०७ 
न तथा भाति पुरणेन्दुन पणेः क्षीरसागरः] 
न लक्ष्मीवदनं कान्तं स्पृहाहीनं यथा मनः ॥१०३ 
ययाश्रलेखा शशिनं सुधालेपं मषी यथा । 
दषयत्येवमेवान्तनंरमाशापिश्ाचिका १०६ 
प्रशमितसकलंषणो महात्मा भव भवबन्ध मपास्य मुक्तचित्तः ; 
मनसि निगडरञ्जवः कदाशाः परिगलिताघ्रु चतासुकोन मुक्तः ।११० 
सांसारिक समस्त विपयोंमेंवैराग्यसे हौ यहं मन पूर्णताको 
प्राप्त होता है मोर बाशाओंके वशमें पड़ङगर उन्दी के पीये चलने वाला 
मन कभी भीपूर्णताको प्राप्त नदीं हूप्रा करता है जाणाओं केकरे 
सितो यहु रिक्तिहो जाया करतादहै जेते णरत्का में सरोवरों फा जल 
खालीहो जाया करता है ।\१०६।। जित हूदयने तृष्णा के मतिणय का 
प्रकाशन काद वह बून्यताकोप्रप्तहोजाताहि। जो अआचा्नोके 
जालमे विवि चित्त वाले पुह्प दँ उना मन भगस्त्पफे दरा पीये 
हृद समृद्रकीदही भाति होता दहै 1 १०७ ॥ पू चन्द्र आदि कौक्ष 
गौर वृद्धिष्ठोनेकेकारणसे शोपा सनिव्यही दुभा क्रतीदै नतो पूर 
चन्द्रभौर पूर्ण क्षीरसागरष्ठीशोप्रा प्रान्त क्रतादै तथा परम कामत 
लक्ष्मी क। मुव भी वेत्ता शोभित नदीं होता है जषा स्पृहमप्रो से रहित 
मन दुभा करताहै 1 १०८॥) निष्ठ तसर्हरे मेषोंको रेखा चन्द्रमा न 
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ज्ञःनकीप्राप्तिकरो। पहिले अतीत अनेकं जन्मों फे अनुस्मरण से मपे 
स्वल्प का ज्ञान प्राप्त करकेही हस चित्त की उपशान्ति हुभा करतीदहै 
यष्ट बतलाया गयाया प्रव पूण्योंके भ्रं से यह विषयोँकासुखभी 
चित्त को उपशान्ति क्सने वालाहौ जाया करता है यही बात राजां वलि 
के उपाख्यान द्वारा समन्न(यी जतत दै ।९॥ श्रौराम ने कहा-दहे विषो | 
मेरे ज्ञान फी वृद्धि के लिए पुनः वलि कै समान ज्ञान की सम्प्रान्ति वत 
ल।इए्‌ । सन्त पुरुष भरवनत को ज्ञान प्रदान करनेमे कमो भी बिन्नता 
का अनुभव नही क्रिया करतेर्है ॥३॥ श्न कद्सिष्ठ जीने कहा-इप 
जगत्‌ के किसी दिशा के निद्रुज्जकोशमे भूमिस नीचे स्थित पाताल लोक 
परम विख्यात दहै।॥३।। उस लोकमे भसुरोंकी भुजाष्पी स्त्म्मोंके 
दारा महान्‌ पारको घाग्ण करने वले मे विरोचन का पुत्र राजा वलि 
दानव हुभाथा॥ ४॥ वह्‌ राजा एेत्ता या जिसने भपनी लीला से समी 
भुवनो के लोगों को जीतकर अग्ने अधीन कर लिया था । उप्त दानव 
ने दक्ष करोड़ दपं तक दत्यराज्य किया या ।५।। भोरे के समान वृत्ति 
वाले बहते युगोंके व्यतीतौ जाने पर गौर सुर तथा अपुरो 
मासु समुदायो के उत्थान गौर पतन दोने पर निरन्तर व्रैलोक्यमें हने 
वाले भोगों के उपभुक्तं कर लेनेपर उप्त दान्बाके नायक वलिने 
उन भोगों में भसचिप्राप्त करली थी भर्थातु वहुत-से विवयों को 
मोपते हुए दही उन मोगों मे उसको यर्भिरुचि एकदम समाप्त दो गई 
थी | ६-७।। 

एकदा चिन्तयामास प्रासादरिखरस्थितः। 

महता मम राज्येन त लोक्याद्भुतकारिणा ॥८ 

क्रिवा भावति भुक्तेन भूरिभोगातिनारिणा। 

आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्तयम्‌ । 

भोगोपभोगमान्न' मे करि नामेदं सुखावहम्‌ ॥६ 

पुनरालिद्धग्यते कार्ता पुनरेव च भूज्यते । 

सेयं शि्युजनक्रीडा लञ्जाये महुतामिह्‌ ॥१० 
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कोह मो इस क्रिया्ठि उस प्रकारका कौनसा बयं होता हि जिषे 
फरने से पुनः यहु फमं न होवे । स कृत कृत्यता फा हेतु कोईूमीक्िपा 
नशी है ॥ ९३॥ पोगरूप विषय सुख को छोड़कर जो अम्य मविनाशौ 
दरव्यक्याहै्ै इसी वातकी चिन्ताकररहाहं एषा मानकर विने 
ध्यान कियाया॥१४॥ 
जथाभ्युवाच।सुरराट्‌ आः सस्पृतमित्ि क्षणात्‌ 1 
स्वात्मर्येव मनस्यर्थं स्र भङ्ग निवेशयन्‌ ॥१५ 
पुरा किलेह भगवान्पृष्टोऽभ्रूर्स वि रोचनः । 
पिता मया्मतच्वज्ञो दृष्टलोकपरावरः १६ 
पितः सकलदुःखानां सुखानां च महामते । 
यत्र सर्वे श्रा; शान्ताः कोऽपो सीमान्त उच्यताम्‌ १७ 
व्वोपशान्तो मनोमोहः क्वातीताः खकलैषणाः। 
विरागरहितं कत्र तात विश्वरमणं चिरम्‌ ।1१८ 
यत्रातिविततानन्दसुन्दरं किचचिदेव मे । 
ताहव्केथय तव्रस्थरिचिरं विश्रान्तिमेम्यहम्‌ ।१६ 
भस्ति पूत्रातिविततो देशो विपृलकोटरः। 
तरैलोक्यानां सहस्राणि यत्च मान्ति वहुन्यपि ॥२० 
सके खनन्तर एक लणमे वलि सुरोका रा्ा वोला--जाः 
संस्भरणु कर लिया हैकिर्मने जो अथं विचारा वहेघ्नभङ्क फ़ सहित 
सपनी बुद्धिम हीविषिष्टहै)) {५॥1 पहि मति मावान्‌ से पृदा वा- 
हि पिताजी पतो आत्म तच्वफेज्ञाता ह भौर अपने लोक्‌ के प्र.अवर 
फोदेष्ठ लियाद्ै। हे पिताजी ! आप महामति वलि दै--यह्‌ वताद्ये 
एन सुखो का भौर दुःखों का जिनमें सभी घ्रम वियपानह व्हुकौनता 
उपाय है जिसते यह्‌ शान्त हो जावे 1 उस सीमाके उन्तको वतादये 
॥ १६, १७ 1} मन का मोह कद्र उपशान्त होता भोर ये षव 
एषणे हू पर समप्तद्ोतीर्हँ? दहतति] विरागसे रहति चिर 
वश्राम एप्त जौदाता फो मिलठा ३?) १८11 व्च १२ वध्यन्त विस्तृत 
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देवे गौर णीध्रदही घटित द्टोने वासी क्रिया को शवटित वनादेवेश्रौर 
पणं समथंहो 1 २३॥। वह्‌ कुछ खा नदीं सक्ताहै भोर कुछ भी नदीं 
जानता है यह्‌ सभी कुछ निरन्तर केवल राज्यकेषही ल्य करताहै 
}} २४ ।। वही मन्त्री उस राजाके सभीक्तार्योका एही करने दाला 
या। राजातो केवल एकान्त में स्वस्य होकर धवस्थित रह्‌ करता था 
| २५॥ राजा बलिने वपने पित्ताजी से कदा--है महते! है 
प्रमो { भ्राधि भौर व्याधिसे रहित षह कीनसादेशदहै सोर बहुकं 
प्राप्त क्रिया जाता है बव तक किसने प्राप्त क्रिय दहै? २६॥ वहु 
उष प्रकार क! कोनहि भौर महानु वलवान्‌ वहु रजापी कोन है। 
हिला हीसे जगत्‌ कै जालोंके येदन करनेवाले हमलोगों धे धी नहीं 
जीता गया है | २७} विरोचन ने कह्‌--ह पन ! वह्‌ मन्त्रौ वहा पर 
देवों घौर असुरो से भी भधिक वलश्षालीहै। इनके दारा एक्‌ साय 
लाखो फी संख्या वाले गुणित होकर उसको योडा मी आक्रान्त नदी 
किया जाता टै ॥२-॥; 

तत्रासिमूसलप्रासदच्रचक्रगदादयः । 

हेतयः कुण्ठतां यान्ति दपदीवोत्पलाहृतिः ॥२६ 

स मल्यी केवलं तत्र तेनेव प्रभुणा यदि । 

जीयते तत्सूजेयोऽसावनभ्यया व्वचलाचलः | ३० 

पुत्र य॒क्त्या गृहीतोऽसौ क्षणादायाति वश्यताम्‌ । 

युवित विना दहत्येष भाशीविष इवोद्ततः ॥३६१ 

शृणु यः पुत्र देशोऽसौ पूर्वं प्रकटयामि ते । 

देणनाम्ना मयौक्तस्ते मोक्षः सकलदुःखहा । २२ 

राजा तु तत्न भगवानात्मा सर्वेपदातिगः। 

तेन मचस्दरी कृतः प्राज्ञो मनो ताम महामते ३३ 

पिपयान्प्रति नोः धूत सचिवे हि सर्वधा । 

अनास्था परमाद्येपा सा वृत्रितर्मनसो जये ॥३४ 

एपेव प्ररमा युक्तिरनर्यव महामदः । 
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देशक्रमेण धनसमल्पविगहुणेन 
तेनाङ्ध साघुजनमजेय मानेपूर्वम्‌ । 
तत्संगमोत्थविषयादचवहलनेन 
सम्थग्विचारविभ्नवेन तवात्मलामः ४१ 
एतन्मे कथितं पूर्वं पिल्ला चारुविचारिणा । 
इदानीं संस्मृतं दिष्टथा संप्रवोधमहं गतः ४२ 


इस चित्तके जयकाक्रम अधिकारी केभेदये वताते हुए क्रते 

है धोगणोंके द्वारा चित्तकेदोभणि होतेरह। एक भागं की शास्प्रङे 
द्वारा पूर्ति करनी चाहिए । जो ब्युत्पत्ति ज्ञान से रदति हि उसके उत्तम 
केलिये गुरकी शृप्रपाते दुसरे भाग को पृत्ति फरनी चादिए ॥ ३६॥ 
ज्ञान के अस्थाप्तमें जो व्युतषन्ननष्ीं है वहं वरिपयोके भोगी केद्ाराही 
दोनों भागों को पूति करे। गुरकीसेव(सेभगों (दोनोंको) नोर 
स्त्र के जथं क चिन्तन से पूति करे॥ ३१॥ जो गपृत्पत्तिसे कुद 
धी युक्तै उसको एककाल को विषयोंके मोर्गोसे भ्रौर गुप कौ 
शुश्रूपा से दोनो कालों को मौर शस्त्राय री चिन्ता चतुर्थं कालको 
प्राप्त करे । भलीर्माति जो व्युत्पन्न चित्त वाले को दो म्यवदार के 
कालों को अष्यात्मशषास्छके विवारोंतेप्रीर विषयों के दय फ विच।रों 
पेभौरदोकालोको व्यान के पदित गुरुको पूजा छे पूणं करे ॥ ३८॥ 
हेसुत | प्रस प्रकारस् प्रशाके वशत मीर विचारों के वक्षे तत्णा 
के त्याग घे मीर ब।रम तस्व के मचलोक्न से सम्मनन करना चा्टि्‌ 
॥३६।। विपयों से समुत्पन्न सुखौ प्र दोषों कै देखने खे पुक्पाय विचार 

की पुत्ति करे । पुरुषाय के विचारे भोगोंकौ बुराई नोर जपुरगवं 
होने से कुत्सिताय कौ पूति फो जातीहै। प्त प्ररारत्ते विघार ओर 
भोगो को बुराई अन्योग्य को पूति फिया फरते द जं चमृद्र जभदवे 

बृष्टि दवारा पूणं दहो जति वै मौर समुद्र के जलस्ते जनद हवे टुं उषी 

भांति एनक्षी धो पारस्परिक एत्ति हुजा ठरतो {॥ 9०॥ पपन तत्य 

दोपसेदेणक्रमके दरदा धन काघर्जन फरो ओर उस धनते चल्याः 
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तेरह षे सोच करफे वलशाली वलि ने भने नैभोको मू दक्र कमलके 
समान नेव विने माकाश में मन्दिर वाते शुक्र क्ताध्यान कियावा। 
।।४६।। इसके मनन्तर सव में व्यान्त अनन्त चिदात्मा भार्गव प्रभु 
घपते दे्‌ को वलि कै भवघ्वान स्वरूप रनों के वातायन मेँ प्राप्त कर 
लियाथा 1४5; पके उपरान्त राजावलिने रलो के व्यंदानते 
सोर मन्दार वृक्षकेकुमुमोंङे सप्ुदाय सेतया चरणों मँ वन्दन ङे 
दारा भर्ग कौपुजाकौी यी ॥ ४5 ॥ वलि ते कहा हे भार्गव देव] 
भाप्के ही भरताद ते मूके नप्के हौ सामने यह्‌ प्रतिभां समुत्पन्न 
हई दै । घव सूयं क्री दीप्ति केही तुल्य मुर फायं करते ॐ लिये नियो. 
जितत करती है ४६ 

किमिहास्ति कियन्मानमिदं किमयमेव वा ¦ 

कोऽहं कस्त्वं किमेते बा लोका इत्ति वदाशु मे ॥५० 

व्हुनान्च किमुक्तेन खं गन्तु" यत्नवानह्‌म्‌ । 

सर्वेदानवराजन्द्र सारं संक्षेपतः शृणु 1४१ 

चिदिहास्ति हि चिन्मान्नमिदं चिन्मयमेव च । 

चित्वं चिदहमेते च लोकारिचिदिति संग्रहः ।\५२ 

भव्योऽसि चेत्तदेतस्मात्सवेमाप्नोपि निदचयात्‌ । 

नोचेत्तद्वट पि प्रोक्तं त्वयि भस्मनि हूयते ॥५३ 

चिच्चेत्यकलिता बन्धस्तत्मुक्ता मुकितद्धच्यते । 

चिदचेत्या किलात्मेत्ति सवसिद्धान्तसमग्रहुः । ५४ 

एवं निह्चयमाद्याय विलोक्य धियेद्धयपा । 

स्वयमवात्मनात्मानमनन्तपदमास्त्यसि ५५६ 

ख ब्रजाम्यहमद्ते मुनयः सत्र संगताः । 

केनापि सुरङ्ार्येण वस्तव्यं तत्रवे मया ।1५६ 

दुत्युक्श्वा भगवाञ्छ्ु्र जररोह्‌ चमस्तच्म्‌ | 

वलितस्तु चिन्नयामान्ष चिदाटाङपिदे जमन्‌ २ 

पद्य सोक मयद्‌ पया यह्‌ [{त्दिनदैष पटूष्चे त्यद्‌) 
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संशान्तसवंसंकल्पः भ्रशान्तकलनागणः । 
निःरङ्कुमतिईू सस्तचेत्यचिन्तकचिन्तनः ॥६२ 
घ्यातृष्येयघ्यानहीनो निमेनाः शन्तवासमः। 
वभू ववात्तदीपामो वलिः प्राप्तमहापरदः ॥\६३ 
वलिने कहा--पगव्रात्‌ शुक्त ने विल्ल ठोकही फहाहैकि 
यह्‌ तीनों जयत चितूकादही एक प्रपञ्च स्वल्पे भोर केवल चित्‌ही 
है। यै भी चित्स्वल्प वाला हीहू-पे लोक भौ चति हीह) यष 
भक्षा मौर क्रिया भीकचित्‌ दीदे ॥ ८।। हत दृश्य के दशने 
निमुक् हआ केवल अमल भृत्म तत्त्व के स्वष्प बाला--नित्य उदित 
सौर विना प्राभ्ा्त वालाद्रष्टय म परमेशवरदहीहुं।। ५६॥ चेत्पसे 
निमु क्त विशुद्ध चिदात्मक सभो के अन्दर मौर बहिर सभीमोर विष्व 
फा मव पुरक-सभी सवेदने पोसयकी शान्ति वाला नर्याति सव 
विषयो की बासनाओ से उपराम प्रप्त करने वाता महृत्‌ सेपरिपर्ण 
संवित मा्रदहीहं। दस प्रकारपे सम्यक्‌ चिन्तन ज्नस्ता हाद) 
वदु बलि परम ज्ञता हौग्या वा । प्रणव से निक्रल कर भर्घ॑माव्र 
के अथं परम ब्रह कै स्वधा की भावना करा हूत्रा घ्यान मे 
सप्रास्थित्त होगयाया | ६९?॥ णद्ध रदति होर अस्यन्त दूर 
प्रक्षिप्त कर दिया दहै चेस्य-~विन्तक भोर चिन्तने जिप्तते टमा वद्विमु 
विक्षेप चे रहित दोकर णान्त दसनाम वाला वह्‌ घ्गरता-ष्येय भौर ध्यान 
से हीन होरुर विना मन वात्ता भर्वावु सद्धुलय विरहित मन वाति हया 
था \ महत्‌ पद प्राप्त करने वाला वल्लि [विना वायुं के दीपक फो लानाङ्‌ 
तुर्य श्रमाय युक्त होगया या ॥ ६२-६३॥ 
प्रशमिततपणया परिपृणेया मननद्रौपदश्ता{्विपदयेत्तया 1 
लिरराजतत निमेलसत्तया विधतप्रच्छ्तयव चरन्न +€ 
सथते दाचवास्तत्र बतेरलुचरास्तदा। 
तद्गृहं स्फाटिकं सोधमुच्वरायन्हु- पात्‌ ॥६५ 
निविकत्पसपाधात स्विल्छा त्विरमुदारषीः; 
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भी इको इसको कंठां पर विवास प्राप्त होता है भर्थात्‌ कदी भी नहीं 
होता दहै । वहे असक्तिसे रद्दितिहोकर्ही राज्यका शासन कियाकरता 
था। इस लोक में मौर परलोक में दौङ्ने वलि तथा विषयों के सुखकी 
इच्छासेवेगकते साय जाने वाले एवं लोकिक्त व्यापारो मँ समासक्तं दस 
चित्त को लिरोधित करके अर्यात्‌ विवेक भोर वैरग्य आदिसे रोक कर 
हदय कमलमें ही स्यापित करना चाहिए ।। ६६-७० | जिन-जिन 
भागोंमें वालक के समान यद्‌ मत मग्न हता है उन्ही-उन मे इष्तको 
हटाकर उसे तत्व चिन्तन मे नियोजित करना चाहिए 118१ एसी प्रकार 
से अभ्यास के करते रटने से यह्‌ मनख्पौ मस्त गज सपमी भावों से निबद्ध 
हकर परम श्रेय को प्राप्त किया करता दहै! ७२॥ 
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© 0 

चतुथ सम 
एताति ताति प्रोक्तानि त्वया वीजानि मानद। 
कतमस्य प्रयोगेण श्यीघ्रमासाद्यते पदम्‌ ॥१ 
एतेषां दुःखवोजानां प्रोक्तं यद्नमयोत्तरम्‌ । 
तस्य तस्य प्रयोगेण सीघ्मासाद्यते पदम्‌ ।२ 
सत्ताप्तामान्यकोटिस्थे द्रागित्येव पदे यदि । 
पौस्पेण प्रयत्नेन बलात्संल्यज्य वासनाः 113 
स्थिति वध्नासि तत्वज्ञ क्षणमप्यक्षात्मिकाम्‌ । 
क्षणेऽस्पिन्नव तत्साघुपदमासादयस्यलमप््‌ 1 
सत्तासामान्यल्पे वा करोपि स्थितिमद्घ चेत्‌ । 
तत्किचिदधिकेनेह्‌ यत्नेनाप्नोपि तल्दम्‌ ॥५ 
संवित्तत्वे कृष्तयानो यदि तिष्ठसि राघव । 
तद्यत्तेनाधिकेनोच्च रासादय्ति तत्पदम्‌ ।६ 
संवे केवले ध्यानं न कार्थं रवुनन्दन । 
संवे वास्तनात्पागः सुमेषरमूलनादपि 119 
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यावच्च तत्वविज्ञानं न तावच्चित्तसंक्षयः। 
यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तस्ववेदनम्‌ ।\१३ 
यावच्च वासत्तानाशस्तावत्तत्वागेमः कुतः । 
यावन्त तत्त्वसंप्रात्तितं तावहासनाक्षयः ।1१४ 
है राघवेन्द्र ! जव तक यहु मने विलीननदीं हौताहै तब सफ 
पासनामोकाभीक्षय नहीं होता है प्नौर वासनाएे दी क्नीणनहींष्ोतीर्ह 
तो ध्यान करभो मी सम्ब नहीं होता है11५।॥ दस संवित्तिकौ पर्वत्र 
सम्भावना द यदि बासनाभों के परिव्यागमें यत्न करते हो ।1६॥ दसष 
तेरे समस्त प्राचि मौर व्याधिं क्षणभरमे दी शिथिल हो जायेगे। 
पूवंमें के हए प्रयत्नो घे यह प्रयत्न अति विषम दै एषा फा गया दहै । 
सुमेरु पवत ॐ जड़ उखाड़ देने से भी कीं मधिक्न वापनाभोंका ध्याग 
बहुत ही दुःख साध्य होता ह ॥ १०-११॥\ जव तक इस मन फी विली- 
तता नही होती है तव तक वासनां फाक्षयभी नदीं होत्तादै) जव 
तक वासनामों को क्षीणता नहीं ष्टोतो तव तक चित्त प्रशान्त नहीं हमा 
केरतादे ॥ १३} वाषनाओंक्े व्याग क्ता विषय प्रपतन है । षासना 
का दय--मन का विनाण मोर तत्वज्ञान यतीनां एकद्रूसरे री 
अपेक्षा वाले हु \ हने एक-एक एी साघना करना अश्षक्य ही दहै । बततएव 
दन तीनोंकाहीषएकदही साय अम्यापत करना चारदिए्‌ । जय तक तरख 
फा विज्ञान नहीं होता दे तवत चित का संञ्षयभी नदीं हा फरता 
है मोर्‌ जव तकत चित्त का उपशम नही होता दहै तव तक आत्म तत्त्वे का 
शन नहो होतारै।। १३॥ जिपर समय छक वासनाओं काना नही 
होतादहि तव तक गाद्म तक्छक्ता ज्ञान फते हो सकता है धौर जव तक 
तत्य फी पष्प्रास्ति नदीं तव तक वासनाभोंका क्षयमी न्दी टपा 
फर्तादह। १४८॥ 
तज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च | 
पिः कारणतां गल्ला दु साध्यानि स्थिताग्यतः 11१५ 
तस्माद्रा यत्नेन पौरपेण विचकर्त । 
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हो जाते ह॥२१॥ हराम! संक्डोंहौ परित जन्मोंमे बम्पासरमे 
लाई हुई यह सं्ठार की स्थिति है) वह चिरकाल त्तकं अभ्याप्ते विना 
कषे भी कहीं क्षोण नदी हा करतौ है 1 वासना घौर प्राणों का स्पन्दन 
न दोनों का मिलकर ही चित्तक्ता बीज होतारै इसलिये वासना के 
त्पाग्रके सराय दही तत्त्व के वेत्ता लोग प्राणों के निरोधनको. भी वताते 
हँ । इस कारणस उसरोमी दसी प्रकारसे फरना ही चाहि९॥२९१-२२॥ 
वासनासंपरित्यागाच्च्चित्त गच्छत्यचित्ततामु 
प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुर्‌ ।>३ 
प्राणायामहटाभ्यासौयु क्त्या च गुरुदत्तया । 
आसनारनयोगेन प्राणस्पच्दो निरुध्यते ॥२४ 
निःसद्घव्यवह्‌ारित्वा्ूषभावनव्जेनात्‌ 1 
शरीरनाशदशित्वादासना न भवतंते ॥२५ 
वासना्भिभवे नष्टे न चित्त सःप्रवर्त॑ते। 
स णान्तपवनस्पन्दे यथा पायुर्न मःस्थले ।२६ 
यः प्राणपवनस्पृन्दरिचत्तस्यन्दः स एवं हि । 
प्राणस्पन्द्जये यतः कर्तत्यो घौ मतोच्चक्रः ॥२७ 
उपविक्योपविश्येक चित्तकेन महम हः । 
न शक्यते मनो जतु विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ २८ 
वासनां के भनीपंति त्पागकरदेनेदही मे यह्‌ चित्त भचित्तता 
फो प्राप्तं हो जाया करता फिरप्रार्णो के परिस्पन्दनके विर्षपस्तजो 
भी चाहते वंष्ा ही करो ॥1२३॥ प्राणायामो क़ सुदटढृ जभ्णत्तसे 
पोर गएके द्वारा प्रदान की हुई युक्ति से सान मोर्‌ व्लनक्तपोपसे 
यह प्राणो का स्पन्दन निष्डधद्री जाया फरता हि । वासनश्रीके क्षयका 


उपाय तात्ति हर कते हं कि नामक्तिदे रहति य्ययद्ार करने चाना 
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भज्जनोँसेहीत्तम फा विहुनन करना चादते है ।३२॥ जोमूखं हठ 
से चित्त पर विजय पाने के लिये उद्यत हमा करते हं वे विष तन्तुओों 
जते कोमल साघनोंष्टी से एक उन्मत्त ग्जक्ो बांधना चहारूरतेहैगो 
क्रि नितान्त सप्तम्भवदठे ॥३३॥ प्राम प्राप्त हुई मृगीकै समानी 
जिनकी भालून जर लीं घद्धो वालो हठ योग से सम्बन्ध रखने वाली 
बुद्धि है वहु कष्ठ पर भी विश्वान फो प्राप्त नहीं हुमा करती है । ३४॥ 
यज्ञ-तप-दान-तीर्थाटन गौर देवार्चन के श्रमोसे संकडों मानसिक 
व्यथाबों से युक्त चिरकाल पर्यन्त मृगो कौ तरह ही काल को व्यतीत किया 
करते ह ॥ २५॥ | 
सर्वसंशयनीहारशरन्मारुत हे सूने 1 
सद्धः किमुच्यते त्रहि समासेन मम प्रमो ॥३६ 
भावाभावपदार्थानां हूर्षामपेविकारदा 1 
मलिना वासना यैषा सा सद्धं इति कथ्यते ॥३७ 
जीवन्मक्तश्चरी राणामपुनजेन्मकारिणी । 
मुक्ता हषंषिषादाम्यां शुद्धा मवति वासना ॥३८ 
मजीवन्मुक्तरूपाणां दीनानां मूढचेतसाम्‌ । 
कथ्यते सङ्शब्देन वासना पमवकारिणी ।॥३६ 
हर्वामिषेविषादानां यदि गच्छसि वश्यताम्‌ । 
ततो हपविषादाभ्यां वन्वन्ी वासना भवेतु ॥४० 
धोरामने कहा-रेमूने [ अपत्तो समस्तसंशयके निवारण 
फरने के लिये ररत्ालफे वायु समानर्हू। हे प्रमो] माष प्रति 
संक्षेप से यह व्तलाष्टये कि वह सद्धक्या कषा जातादै। महिश्री 
पिष्ठजी ने कष्ठ भाव मोर ग्रमावप्दायेषो दर्प बोर षम्पंके 
विकारो कोरटपन्न करने वालः जो परम मलिन षास्ननादहैवहो सद्धं नाम 
ते कष्टौ जाती है ॥ ३६-६७॥ नोवम्मुक्त शरोरघारियोंक्रौ खो पुनज॑न्म 
न फरने षालीष्टूपं एोर विवादों से विमुक्त शु वासना हवा करतीद्वै 
॥1 ए८।। छो जोबन्मुक्त रूप वाते नहुीहै, दोन तया मढ चित्त वाते हं 
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